रजनी के वि्ाराराषठ 
"श (0 । 


०06७ € ७ } 


षी० के षश्छा, ५ 


भवेक्ता राजनीति शल 
रगेकीय तोहिया महा 
चरू (राजस्थान) 


1972 


शोक ह पो 
रामधुरा कानार, कोरा यमतप) 


लेखक 


भूट्य द स्पये मान 


जशोक्‌ बुक डिपो, रामपुरा वाजार्‌, काटा (राज०) हार 
प्रकाशितं तथा राष्टूमापा प्रेस, राजाकी 
मण्डो, आगरा-2 द्वया मुद्रित 1 


॥ 
द 


( 


~" (^ "~ 
भषम्‌ सस्करण को भूमिका 


ईस स्तव के व भनता तरथा महाव्रियाचया के राजनीति शास्न विषय 
#॥ स्नातम तया स्वतेवोततर्‌ दात्रा के पमष स्तुत केरे षेए 
1 शृस्तक्क्रा विषय क्षेत्र राजस्वाने ति 
विसय पै वतीय वेप पै पाठ्यम्‌ तक सीमित रसा गया है फिर मी त्येव 
पि म इतनी सामग्री अवश्य रसद गर है षि बह मतियोगिता परीकषायो कैः 
विद्भी प्यप्ति मिद्ध हा सके) प्रत्यव भध्याय म उभश कर 
कमै है लेखकने 


( भ ) 


ज्ञान भण्डार वो उसमे, सक्षेप म, पाठ्यक्म की सीमानो को ध्यानम रपत हुए, 
इसमे सकलित करने का प्रयास क्या दहै नेखक उन ययकारो के प्रति भी ञामारी 
है जिकर सहायता से उसमे लाम उठाया है तया पुस्तक मे उनके विचारो का उद्धते 
किया दै 1 लेखक राजकीय लोहिया महाविद्यालय, घर (राज ०) के भूतेपुवे आचाय 
डँ श्रुतिधर गृप्त नथा महाविद्यालय के वतमान आचार्यं श्री आआर० एस ० मटनागर 
कै प्रति भाभारी है जि होने अपने स्नेह से उसे प्रोत्माहित किया 1 लेक महाविचालय 
केहिदी विभाग के प्राध्यापकौ, विरेषकर श्री आर० एसण मिश्रौ पी० पी मटर, 
श्री वीण एसमर्सामोरमौरश्रीजे० पौ० शर्माका विप रूपसे आमारी है जि-हौमि 
पुस्तक की पाण्डुलिपि मे तुट्यो को द्रुर करे मे उसकी सहायता कौ । लेलक 
श्री मामन जने, प्रवक्ता अयशास्, राजकीय महाविद्या, रामगढ, कामी ञामारी 
है जिहोने लेखक को श्री चौयमल जन, अशौक बुक डिपो, रामपुरा वाजारे, कोटा 
वालो से प्ररिचय कराया । तेखक शी चौयमत जनका विक्चेपस्पसेमामारीहै 
जिन्होने इस पुस्तक को प्रदाशित कर उसे भनुगरहीत किया } 


चरर (राज) 
जुलाई, 1912 -पी० के० चडढा 


3 0--265 
अय रमाया, अरभकतावाद्‌ बै मूत 
विचार, भरागक्तावादौ * पाशनिक भग्तिकारी 
षादी, भर्जक्ताकादौ दाश्ननिक-- गोढ्रिन, 
याभस हभस्किन 8 गोफ गोधिया वारेने, वेभिममे 
ठकर, मकस स्टनर्‌, कण्ट लिये रोलस्टा्, भाईके वुमन, प्रस 
पीटर शोपरोटकिभे, कवारी भरागकतावाद साम्यवादः भौर 
जेः कर वैवनात्मके भष्ययन, भः परजकतावाद्‌ का 
मूल्याक्ने, ८१९।८॥ 

11, फातिम्म (वसया) 266--31 | 
परिचय, श्टली स्तार, फाकतिस्ट देणने, 
फाप्िज्म कै सद्धा, गिगमात्मः राज्य व्या, फारि 
भोर साम्यवादे का लेः (0 क मूल्या 

छण 
129 याकीवाद (0) 379 
परिचेय, गा प्रोत षम रजनोप्ति 7 राजनीति 

क माव्यालीक „ साध्य ओं शति प्र ग्रजे) 

पै विषा, भरिकना पर्‌ ग्राषीणी के विचार, अर्हिसा रकार 

सत्याग्रह पर ग्रापीजी के वि्ार सत्याग्रह भीर निष्कि भतिरोध, 
सत्याग्रह के युद्ध शकते-अषहयोगर ठेड्ताल, सामाजिक वेहि- 
प्कार्‌, धरना, प्रजने (हिजरत), सवि भका उपवास, सत्या- 
ह को प्ल्याक्रने, भ्या सत्या, प्रह स्ेधानिक है? भाषीजी कै 
आधिक (व वतमान १र विरु, पर गाधीजी 
षै वि पेषार, केतमान भाधिके वि आकरो दुर केरनेके ग्रषीज) 
नण व्यवस्य, मस्तेय गौर अपरिग्रह रष्ोधिप का 
सद्धाते, सादिक समानता, रोटीके विष्‌ “सादीगा 
 गराधीजी क भािके ति चाराका त्याकने, याषीजीके 
राजनीतिक विचार प्रज्यषर्‌ विषा, ससद कवार विदे 
त राजनीतिक भे सामाञचिः व्यवस्था राम राज्य, ग्रषीभौर 
एक नरत्मके अ ध्ययने, ग्रीवा 
पराषीजीको रन, भापीजी के 
दनिक भरोजेः री थे? 


अध्याय पृष्ठ 
134 सवेदिय (§पार०त२) 380--408 


14 


परिपरय, सर्वोदय का अथ तथा स्वरप्‌, भूदाने--अय तथा विकास, 
भूदान का मूत्याकर, सम्पत्तिदान, शरमदान, प्रेम भौर वुद्धिदन, 
जीवनदाने, ग्रामदान, सवादय समाज के लक्षण, सर्वोदय का मून्या 

कन, कया सर्वोदय समाजवाद ह ? ६९९०1865 

धमं निरपेक्षता (ईष्ण्णणाऽप) 409--426 
धम निरपेक्ष विचारो कौ उत्पत्ति तथा उनका विकास धम निरपेक्ष, 

धम निरप॑क्षवादी तया धमे निरपेक्षता शब्दो के अथ, धम 
निरपेक्षा के स्वुल, धम निरपक्ष राज्यका जय, धम निरपेक्ष 
राज्यकी परिपा, धम निरपेक्ष राज्य की विदोपताषएु, धम 
निरपक्ष राज्यमे धम का स्थान, वया घम्‌ गिखेक्ष राज्य धम मे 
हस्तक्षेप वर सवना ह ? क्या धम विराघी राज्य घमनिखेक्ष राज्य 

हो सकता है ? धम निरपेक्ष राज्य का मूत्यारन, ६९९०८5८5 
एणाण्टाणृणि 1--11 


सूची 
अध्याय शष्ठ 
14 समानवार (ऽध) 1--22 
समाजवाद विकास, कौ निश्चित परि म । 
म प ठिनाष्वा, भमाजवादे ) प्ररिमापा वै अवे्यके 
त्त्वया भे 6 समाजवाद कै गुण, सः रेके अवगुण, 
न्यक्तिवाद का बैद बिद स्क्तेफता है, कारे विदु 
॥ 8१८९० 
फल्पनाव। ५ दीया स्वप्नलोकीय (एषण 
२0०यऽ) 23--43 
कत्पनावाद्‌ 
गेल्पनाषादौ 


भमाजेवाद्‌ भा श्रयोग 
॥ पमागनाद्‌ वषै विगेपताए्‌ शाल्पमिक 
रके, सेद, 


भोवेने, सनणऽल 
3 भक्सः (पणत) 


द दवात्मक मौतिक- 
इविदास्र की गतिकवादी ग्याल्या, 
भतिरि पत्यक £ पद्धान्ते गवादे शृतति या 
पु जीवाद्‌ स्वेय अपनी पतर सोद; „ भाक्सक सज्य व्िवयक्‌ 
विदान, धम बेरे मक्त वितर माक्सका कायम्‌, 
माक्स्राद क करेन ® एला 
* साम्यवाद (८० पप््ा§ ) 100 7{& 
पाम्यवाद्‌ भी पि ^ साम्यवाद के भाल) ९९ 
भ परत्यावभे, ” परमाजवाद्‌ भौर मे भणण 
फे यनवाद ८ ९२५७०) 
पग्ियमवाद कै 


अध्याय पृष्ठ 


१ 


तक सगत्ति, पेप्रियनवाद के साधन, फेवियनवादे की सफलता, 

पैवियन समाजवाद मे दोप, केविय समाजवाद तया मावेखवाद 
सास्यवादमे अतर, एधा568 

समष्ठिवादे या राञ्य समाजवाद ((गाल्छाण्ा ण ३1४६ 

इ०लशााऽप) 135--150 
परिचय, समष्टिवाद कौ परिभाषा, समष्टिवाद वै उदेष्य, समष्टि 

वादी व्यवस्था का स्थापित कर के कारण, समघ्टिवाद के साधन, 

समष्टिवाद के गुण, समघ्टिवाद कै दोष, समष्टिवाद का मूल्याकन, 

एन ५1868 

भ्रजाततान्तिक समाजवाद (एलण्लतात इण्लथाण) 151-- 177 
परिचेय, प्रजातालतरिक समाजवाद ॐ विकास के कारण, इगरलण्ड 
प्रजाताशत्रिकं समाजवाद का घर है, प्रजातार्व्रिक समाजवादी 

लेखको कौ विचारधाराए-जार० एच ० टन, क्लेमे-ट एटली, 

एवमे एफ० एम ० उविन, फ़्ासिस विलियम, भर० एचे° एस० 

प्रास्मन, अमरीकामे प्रजाता त्रके समाजवाद--नामन थामस, 

मारत मे प्रजातातरिके समाजयार, समाजवादी अन्तराष्ट्रीय भौर 

एशियन समाजवादी सम्मेलन, प्रजातािनिक ममाजवाद के भूल 

सिद्धा तत, प्रजार्ना तक समाजवाद को मूल्याकत--गृण तथा दोप, 
प्रजातातत्रिक समाजवाद नौर प्रजतातत्रिक पुंजीवाद, ए४6ा0ऽ९७ 

धम सधवाद (ऽपता८गाऽफ) 178--202 
श्रम सधवा का अथ, श्रम सधवादक्ी परिभाषा, श्रम सधवाद 

की विङकेषताए, श्रम सघदाद के साघन--हृडताल, तोडफोड, विं 

च्कार, लेवल, श्रमक्षधवादी समाज का स्वल्प, श्रम सघवाद का 
मूल्याक्न---गूण तया दोप, शम्‌ सवादी विचारक--फरनेड 

पैलोटियर, सोरेल, नवीन श्रम सधवाद, नाऽ 

धेणी समाजवाद (पाप ऽण्छणाऽप) 203--229 
श्रेणी समाजवाद की उत्पत्ति तथा विकास, शरेण समाजवदेचे 

विकास पे कारण, धेणो समाजवाद वषए्अय, प्रेण समाजवादेबे 

भूल सिद्धान्त, गिल्डा वा समाज, ध्रेणी समाजवाद के साधन, 

श्रेणी समाजवाद अतगन राज्य को स्थिति, भ्रेणो समाजवाद 

मौ नासोचना, श्रेणी समाजवाद वे गुण तथा महत्त्व, श्रेणी 

समाजवाद का दर्म, श्वम सववाद गौर्‌ सर्माप्टिवाद कड विया 

समूद है एलन 


छ व 
(§०८व 1७४) 






2 [ राजनीतिक विचार्धाराह्‌ं 


निकर नी ) इसमे भसिरिवनि उसका सम्यवाद साधारण जनता पर लामू नही होना 
या 1 वहतो केवत णास्पवगपरलेत्रू होताथा) 


ओत्ड टेस्टामेट (010 (८७१) समाजवादी विचारे वौ प्रयम सहिता 
(८०५९) है । इसमे मजदुरो, स्मियो, जौर नित्रला की सुरक्षा पर वल दिया गया है 1 
जेस त्रादम्ट (1९5४5 (91) ने समता के सिद्धात का प्रचार विया। प्रारम्मिते 
ईसाई मत बानाने केरे भौर तिरे (कल्ल पातु कषठ) के विचार को स्वीकार 
गही क्सि था! 

मध्य युग मे चच ते जीवन का समयन करता था जो सम्पत्ति, साह्कारी, 
गौर व्यापार के विष्ट था) चच सम्पत्ति ओर्‌ व्यापार को "दुराचारः भानताथानो 
खाई घम मे जसगतयथा। मय युग वे अनेक धामि आदोलन ¬ सम्पत्तिको 
एकतित वरने तथ लालच ओर लोभ दा विरोध किया । वट्‌ (चच) कठोर जीवन 
म विवास कृरताथा। 


पुनजागरण नौर्‌ सुधार आ दोलनो के काल मे सम्पत्ति पर आधारित अस 
मानतानो वेः विष्द्ध विरोष उर खडा हज । इस नपीन तक्नादाद (१((07 श) 
वौ टामसं भूर्‌ (गा३ एणणि) की स्वना गूटोषिया (0014, 1516) म देता 
जासक्ताहै) स ग्चनामेमुरन जादश समाजवादी व्यवस्था की क्ल्पनाकी1 


सव्रहवी णरताव्दौ कीः विशुद्धिवादी त्राति (एणा) रनाणाठष) मे मध्य 
युग वै भुप्प मा-लेलन वै माथ साथ णक नामरूल परिवतनवादी समूहे (१२7५५ 
शपणप)) का जम रेभा जिसेदी दिगजया दी लेवलरम (1४८ 7010६९5 ० 11९ 
दण्ट) कहत हं । ये जाभरूल परिदतनवादो भरमि पर मामाजिकर परिवतन चाहे 
थे 1 सत सादम, फोरियर, नोवेन, वै विचारो मे काल्पनिक (आदणधूण) समात्रवाद्‌ 
वा विकास हना } 

आओद्यागिक कनिनेसमाजकोदो वर्गामेबाटदियाथा) एक्‌ शोपके वग 
खा जो विलासितापुण जीवन व्यतीत करता था भौर दुमरा शायित वग था निके 
पास जीदिकोपाजन ऊ साधत मी उपलब्य नहीये । श्वमिकौकी दशा दिन प्र्िरिनि 
क्रिष्ट्ती ज रती णी + उष्का ऊीदन नस्डायदहोत्मजारयाथा। दस दश्ाक् 
गुधारतरे वै लिण बुद्धिजीविया न तकेनाप्रक् (72{16ण2]) निवारा का विकास क्रिया । 
पृजीयाने -थव्यवम्या कौ उने मप्तना की 1 चिक विरम ओँ कोदूरकरने, 
णोपण जीरलाम दत्तियः काअत कर्ने कै नण दाशनिक्ा ने सामाजिक भौर 
जाथिक्‌ -याय पर्‌ वत दिया ! यदह क्हाजतादहै करि नोयल बायैफ नामव प्रासौसी 
तेष्व ने गरीत्रावी टश सुषाग्ने के किण सम्पत्ति के राष्टरीयक्रण पर्‌ वरल दिया । 

यद्यपि ओौचोभिक नौर बौद्धिक कतिया जखारहूवी शता-दी मै उत्तरष्धम 
हृं परतरु ममाजवाद शब्द का प्रयोग उ-सवी शतादी कै आरम्मम क्रिया गया ॥ 


सूमाजवादं | 3 


खम्मवत यन {833 सपुञ्रमम साह्यत (एषण पव 5 (षक्कानप) म पस्ली 
यार समाजराद शव्द दा प्रयोग म्या गया । उगवे वादे मन्‌ 1835 म रचट ओवेने 
की गघ्यनता मे स्थापितस्य राट गे सवरव के समुदाय (कण्दर 
१ ८55९9 ग गा त पणा) त समाजवाद ओर सपाजददरी जन्ते क भ्रयोग 
बिया) 


र्वादे (तएव), जो फामीकी तेय, तइन श्ब्दौको व्रिटिण 
विवारको से उधार तेकर जपन दाना दए क्ण्वलफलः म सुव प्रयाग 
परिया ्सवेदक च ही समाजवाद ग्बद कमै वित स्प चत्िनाथ वना दिया । 


काल मावस पहता समागवादी चेव था जिने समाजवाद की चँजानिक् 
व्याष्माकी) उपया रमाजवाद सप सारफन फाटिषर भौर जविनकौी मौनि 
कोल्पतिके वटी था) मक्विन अमनी रवतत म दिनेयक्रर चाम्यवादी पौदणा पन 
{1848} नौर दास केपिटन (1867) म समाजकवादकौ वैज्ञानिक व्यास्याकौ । 
उसका समानवाद पूणदया वमाजवाली था) माकन न देवल उसममाजवाजित्र 
खीचा लिमक्तो वह स्याषना चाट्श्रा था बलिक उसने उन बदह्याम। की दिन्भूत व्यारया 
मीक जिन दारा उस समाजकी स्वापनाहो भक्ती षी । 


समाजवाद की निशित परिभाया देने मै कठिनादयां 

राजनीति भास्न मं बहुत केम देणे णन्दरहै जिहानं इते अपिक्ग विवादको 
ज-मरदिपा है जितना कि समानवदि शब्द ने दिया है । इतका मुन्य कारण परैति 
यह एव समभीतं विचार {प्तणा०९९०९००७ 14९1) नरी" । इसके भिन्न मिन स्प है 
सिनभितदष्टिगाणर्ह 1 यह्‌ रेका अनर पी देन (9) ऽतत्वं एणक्णृर) 
है जिसे प्रसत दशनिके भपनी ही रष्टिसे दषा है1 प्रत्येक दण म इसका स्वरूप 
स्थानीय परित्िनियारे अनूक्त होना ह । हार शडवेल के शन्न मे, “समाजवाद अत्य-त 
जटित, अनेक तर्फ नौर चालिमासे पू्े देषा पन है जिसने मानव रै मलिष्व 
कमो सवस नधिक उतज्ञाया है "1 

प्रमाजवाद का मोई निषदि गित्र नहो \ इी कोड्‌ निपिचत्त सीमा नही} 
दसा कोई निरिवते सिद्धात नदीः ! यद णक राजनीनिर्‌ आन्दाकने है, यह्‌ एक दशन 
द, यह एर लाधिर पणातो दै, यद एव सामानि व्ययस्या है । यट्‌ न केवत उत्पादने 
शे प्राप्तलामो फो स्वानि ओरसेवता (पूजीपततियो ओर श्रमिक) म साभ्यिक वधार 
{प्वप्णनणत एनो पर वाटना हना दै वलि व्यदितिके भीर्नको गग्यद्रास 
नियालित दय्वससय चौमू विकारा चाहूना है 1 ' समाजवाद सामाजिक सयठन 
मरा एक्‌ राजनीतिर ओर आविक सिद्धा रै जिसकी पूव विदेपता सिक कायां 





} ° इण्लाना9य 1९ धर [उ ल्ठसिषाण्ठवव पातत) अच्छं उत त्स्व 
वप्र एण ६१९६ भष्पल्पं धीत 7005 ग फला 2 5८५4 € 


2 | राजरीनिक विचारधारा 


आयक्‌ नही 1 इमे अतिरि उसा गाम्यवाद मायारण जाता पर लामू नही हाना 
था1 वहतो वेवल पाक व्मपरही लागू ठेताथा+ 


मस्ड टस्टामेट (01 71८5णल१) समाजवादी विचारो ची प्रथम सहता 
(८०१९) दै । इसपर मजद्ररा स्पिया ओर्‌ निवता कौ मुरक्षा पर वल द्विया या ह 1 
मसस प्रादम्ट (76505 (+ऽ) ने समता मे सिद्धान या प्रचार पिया। प्रारन्मिवं 
ईमाई मत वत्तोने भिरे नौर्‌ तरे (पलप ०0 कपटो के विचार कौ स्वीकार 
वटीकिपाणा) 

मध्य युग मे चच ठेस जीवन वा समथन वरता या जो सम्पति, साटारी, 
मौर व्यापके विन्द्या) बेर मम्प्तियौरव्यापारको ष्टुराचारः माताथाजो 
माई घम से असग्तया) मययुगके अनेक धामिर आदोत्तनो नेसरम्पत्तिको 
एक्णिन करने तथा लालच ओर तोम वा विरोध पिया 1 वट (चच) कठोर जीवन 
म विश्वास वरताथा॥ 


पुनजागरण नौर सुधार आदोलनो के काल मे सम्पत्ति पर्‌ आधारित मस 
मानतानोके विन्द्र विसध उट खडा हना । दस नवीन तव नाबाद (५।७ान ऽप) 
को टामस मूर (गणा एता) की स्वना युटाविया (एज, 1516} मे देवा 
जासक्ताहै। दम रचेनामे सूरन जादश समाजवादी व्य्रवस्थाकी दत्पनाकी1 


सव्रहवी णताघ्दी की विुद्धिवादी नाति (कपाषवा ए८,नण्तण) म मध्य 
युगके मुग्य भा-दौला कै भाय साय णक आमूल परिवतमवानी समूहे (दनपात्या 
कण्ण) काजमहा जिसे दी डिगजयादी तेवतरम (वलि 0टला$ भ 11५ 
16्प्ललाऽ) कर्ते ६ । ये जामूल परिवतनवादी भूमि पर सामाजिष परिवततन चाहे 
ये! मत सामन, फोरियेर, वेन, वे विचारो मे काल्पनिक (नादपपुण) समातवाद 
वा विकास दज 1 

नीद्योगिक चिति नसमाजकोदो वर्गोमेवाटदियाथा। णवं णोपवं वग 
याजो वितासिवाप्रूण जीवन व्यतीते करता था नौर दूसरा शापिनि वग था जिसके 
पास जीविकोपाजन ॐ साधन भी उपतण्य नही ये। श्रमिक की दशा दिनः प्रतिदिन 
त्िगटतो जा र्होथी\ उनका जीवन अपहायदोनाजारटणा।\ दस दथाबौ 
सुधारने के विण वृद्धिजीविया न तकनापरक्‌ (4110791) विचारो का विकास्य । 
पजीवादी अव यव्या कौ उ-टो भल्मना की 1 आधिक विगमताथो कोद्रूर करने, 
शोपण ओौरलाम म्र्तिथा पत्तः क्सने वे तित दाशनित्रा ने सामाजिक भौर 
नासिक -पाय पर वल. दिया । सह कहा जाता है क्रि नोयल वावेफ नामत फ़सीमी 
ग्वत ने यरीत्राकी दशा सुधारने के विण सम्पत्ति के रष्ट्रीयक्ररण पर वन न्या 

यद्यपि यीद्यागिक जीर वौद्धिक कानि जलस्ट्ती एनान वै उतरा मे 
हई पर-तु समादवाद शल का प्रपोग उनीसवी शनारी वे आरम्मम किया गया 1 
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सप्मचत स्‌ 1833 मपृ्ररमं स यह्ियत (एषणः कचा 5 @एवाठाण) मे पटली 
भार समाजवाद शब्द का प्रथोग परिया मया । उसके वाद सन्‌ 1835 म रावं मवेन 
फी अष्यक्षना मे स्थापितं सय रष्टाके सद वर्गो के सपर्य (५१०५०४०४ ० 
गा (555 गमो दिपक) न सेकानकद नौर मजरी सदका प्रयोग 
करिका) 


रेदि (१९०५४१८९), जौ फरासीमी मेङ था, वडनं शब्दोको प्रिदिश 
विचार ते उधार तेकर अपनी रचना एता ५०९ {न्दन्वत्ट में सर्‌ अयोग 
क्रिया] एसचेतकने ही समाजवाद शन्दवो विस्वृत ख्प स चचिताथ कना दिया । 


कान्‌ मावस गहन( समाजवादी तेवर या जिते समाजवाद की वैजानिक 
व्यास्या की! उसका सेयजवहद सत सामतं फोरिपर कौर मवेन की साति 
कल्पिक सही या मकि नै अयनी स्वनामा मे विलेयकर साम्यवादी घोषणा परव 
(1848) मौर दान कंषिटिन (1867) म समाजवदिकौ वंजानिक व्यास्याकी। 
उरा समाजवाद पुणतनया यमाजवादी था। साक्सननदेवन उमसमाजका चित्र 
सचा जिसके चट्‌ स्यापना चाहता था बन्पि उसने ठन अद्यासौ की विम्बृत व्याल्या 
भीकी जिनके द्वा उस समाज की स्थापना सकती थी। 


समाजवाद कौ नि्िचैत परिभाषा देने मे कठिनाय 

राजनीति शाल्व म बहुत कम एने शब्द है जि-टान इते अधिक्‌ विवादे 
जम दिया है जितना क्रि समाजवाद णब्दं ने दिया है । इषः मन्य कारण यहि 
यहं एक समशीत विचार (प०१०६००९०४५ १062) चटी व दमक मिन भिप्र स्प ह 
मिनभिनदृस्िमिण ह । यह्‌ हेता नेत र्पो दणन (कव इन्त एाण्डणि) 
द जिते प्रत्यव दाभनिक भषनोटीद्व्टिसे देवता है। प्रत्यक देण म दुसकां स्वदय 
स्थानीय परिस्िर्तियावे अनुत्त हेता है । डा० शङ्वतके शन्न म, “समाजवाद जल्पन्त 
जटिल, चनेका तरफ अर भान्तिया सै पूण दमा प्रन है जिसने मानवै मस्तिष 
क्पे सपन्ते नपिक उलक्षया है 1" 

समाजयाद श कोर निश्चित केत वही 1 दघकी कोई निष्चित सीमा नही 
दयप पृथे िश्रिचन विद्धा ही 1 पठ एक राजनोतिर आदोलन है, यतर ण्य्‌ दशन 
है, यह णक नाधित परारी है यह एर सामानिने व्यवम्या है! यट न रेवत उत्पादन 
स प्राप्ततामो कौ स्वाभिपो मौरमेवता (वूजोपतिया सीद धघ्निकौ) मे मान्य आधार 
(षवप्र. एणदयो पर्‌ वरना चाद्या व्रि व्यभि जीराको राञ्यद्रारा 
निपाजिद्र व्यसक चीप री विकालकरप्र चटा है1 ग्समाजवाद सामाजिक सगठन 
षा एके राजनीनिक नीर जाविङ मिद्धात है जिघ्र प्रते विनयता माथि कायो 
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पर सरकारी नियःत्रण वौ स्वापित वरना दै, जिसमे प्रतियोभिना का स्यान सहयोग 
से लेगा, जिसमे जीवन फे विकास वै अवसर सवसो प्राप्त होने तया जिखमे धमका 
पारितोपिकं सव मे साभ्थिकर्पसे यट दिया जायगा 1 यह्‌ राज्य वै वायदेत्र 
कौ विस्तृन चनाना चाहता है 1 

समाजवाद की तिरश्वित परिभापा देने म जो कटिनाह्या उलघ्र हती ह उरे 
सी० ई० एम० जोडने दस प्रकार व्यक्त किया है वि (समाजवाद रैसीटोपीदै 
किसके नाति वह्ने यधि पटने पे प्रिगरड ग्रयीदै 12 उसकी धारणा किए 
परिधि मे समाजवाद की विष्ृत व्याख्या करना किन है । प्रयेकं व्यि वे दायो 
मयह्‌भि सिद्धात, ज-दोलन, प्रणाली, या व्यवभ्था प्रनीत हीनी है) 

समाजयाद कौ परिमापादनेमेजो कठिनाय आनी उट्‌ निमनभ्रकारसे 
व्यक्ते क्ाजासत्तादै -- 

{1} समाजवाद शब्द का प्रयोग 'सिदान' (००९८५०९) नौर भान्दोतन' 
(एण्या) दोना ब्दो को व्यक्ते करने के निए क्या जातादहै। 

(2) समाजवादी सिद्धात पृणस्प से या मुल्यषूप से एक राजगीतिम 
सिन्त 7ही । यह अचिक्नणतत माधिक मिद्धात दै। 

(3) समाजवादी विरोधो स्नुत मे वटे हए हँ जपे साम्यवादी, चरम सषवादौ, 
शरेणी समाजवादी, भादि । इ7ॐ उदेश्यो नौर पद्त्तियो मे तीत्र भेद रोने के वारण 
ये पृथक पृथक्‌ स्तरूला तथा विचारधारा मे उड गये है 1 ये यपने आपको समाजनादी 
वहत कै स्थान पर साम्यवादी, धम सधवादी या श्रेणी समाजवादी कटना मथि 
पसमद क॑रते, 

(4) समाजवाद अपने सिद्धा-ता को समय, परिस्थिति मौर साचष्यकता बे 
अनुसार बदल दते है । समाजवाद की तलना फेसी अपनिसेकौ गयी दै जिते रोगी 
के स्वभाव भौर रोग कौ प्रस्ति वे अनुमार जिसने रोमी पीडित दै अवश्य वदले देना 
चादिए्‌ । रेम्नैम्बूर (दपण) णा) के शन्नो भे, "समाजवाद एक गिरगिटके 
समान दहै जो परिस्थितियो वे जयुङल जपना रग वदलता रहता दै 1“ 

(5) समाजवाद व्यावहारिक स्िद्धात होते सेण्के जटिल निद्धाततहै। यद 
वार्यो पर बल देता है ठोम सिद्धात पर नही 1 दसौ कोई रियर व निशित योजना 
नही वने सक्तो । इसलिए इसकी स्पष्ट व निरिवित व्याख्या करना कठिन दहै। 

समाजवाल्ों शो स्वय मी अपी रियति का पुरा जाभ्रास नही । वेब 


{= व्ठकरा§ कदगपतोता एेपठल्व 89 साप) एए 10 प्रा ण्व 
ग71116व्‌] ¶11०.4&11 {1960} % 636 


2 3०06 ह 2 (र द्व्द्वय © क्का दगा 74८) (1953) 
ॐ” 3ॐ9 


पमाजवाद (. 
नेह करि इ है रापोपोर (परथथणद) मे 
धृनदर शब्दाम निणाहै दनि ५ थद पदा जायि भ्यास दीह 
तो स्पष्ट स्पे उत्तर दयार ममे मातम बही । यहे सते दहस वेतिषर्‌ तिमर 
भरताहै करि काईव्यक्ति समाजवादसने भया समभता है? यदि मम) अ, 
याय, समता, बेास्तमिकर ऋ मुष्यते का 1, सहनः 
रीता, व्यक्तिगत स्वता, उच्य न „ शान्ति त्या चद्मावना हततव 
समाजवादी £ । यदि सरी र, द नि स्वेतनताक नेष्ट 
करता है यहि इसका ५: र्वु शता, भत्या ५ निराशा हैतो्म 
वादका (व यी ह 
) प्माादनेम समेते वे यहहैङ्गि समाजे 
वादेक साम्याद्‌ ओ बाद रामङ्ञा है! देना 
श्त्ुल अलग असग वि धार्‌ ह 
वादक 
उपयू कठिनाद्ये 
देने 


डन भौर एक अन्दात्तने 

साधना षर्‌ भागिक स्वाभित्व भौर साप्हि 

साधारणके हिति के ति्‌ लोके 
चाहता है 1“ 

(2) षरं बेलाण्ड कै ब्द) म, “उत्पादने भौर वेनि 

समाये निययण समाजवाद कहते है भीर यहे सामा 

लाम ष्‌ है 1 
(3) विश्वको त्रिटानिका के भनुसार समाजक्राद बेह नौतिय 
मैरी रजताधिक सत्ताद्वारा अजक्तक़ी 7 नष्टः 
भीन ध्े्ठतम उत्पादन की ५ 


लेके शन्न म “समाजवाद काञथ 
जिषम वेश बिभेद कसः पि यया 

प्ली जिनम्‌ कोई ग्यक्ति अपने पडोतीखेन हीत डना जमीर 
श्ना ग्रीव कि वे मान शतो पर मिमीत ५ ५१) 


मे 
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समस्तं उत्पादन कै मुरय साचा प्र सावजनिके स्वामितव णे प्रयोग, (1४) समस 
नागरिक अपनी पुण क्षमता के जनुसारएवं दरुमरे की सेवा करे 1" 

(6) जाज बर्नडि ज्ञा शब्दो मे, * समाजवाद आय कौ समानता कै बति 
रिक्त ओौरकुध नही 1“ 

(7) प्रो पोगर ठे शब्दा मे, "उत्पादन कै साधना परव्यक्तिगत जधिकारको 
पूजीवाद कहते है जौर इन साधना पर सामाजिक्र भधिवार वो समाजवाद क्ते है 1“ 

(8) बरृण्ड रल के श-दो मे "यदि हुम समाजवाद ने भूमि तथा सम्पत्ति 
कै सामाजिक स्वामित्व की वकालत कह ता हमे समावाद कै मल तत्त्व वेः अधिं 
निकट पर्व जाति है 1“ 

(9) जय प्रकादो नारायण के शब्दाम समाजवाद “एकं ठेसा वग विहीन 
समाजे ह जिसमे समी श्रभिकरहु, जिसमे निजी सम्पत्ति के हिता के लिए मानवश्वमका 
णोपण नही हौता, जिसमे समी सम्पत्ति वास्तवियः स्पसे रष्टूकीया वोँमनवल्य 
कीहै, जिसम निसो की जनुवाजित जाय नही, लिस्तम माय तौ अधिक असमानता 
नही, जित्तमे मानव जीवन का सचातन तथा उ तति याजना वद्ध तरीकेसे होतीहैः 
जिसमे सव सचे निए जीते ट ।'* 

उपर्युक्त परिमापाओस स्पष्ट हैकरि समाजवाद मिन भिन दाशनिकावै 
्िएमिनभिचअयरखताहै) जोज्सिरगया दृष्टि स इसकी ओर देखता है उत 
वही रगभौर दृष्टि नजर नाती है क्ट दिए यहं उप्वादन, वितरणजीर विनिमय 
बै साधना पर सावजनिक स्वामितवह्‌, बुद्धं बं लिए य उत्पादन कै मरय साधना 
पर सावजनिक्‌ स्वामित्व भौर छाटे माट रव्यादन कं सघ प्र माभिते निजी स्वा 
मित्वं ६, कय ङे लिए यह्‌ जच्ये उत्पादन चौर अच्छे वितरण कौ व्यवस्था दै, कृ 
कै निषु यह्‌ नामसिफि की नाविक नौर सामाजिक स्थिति मुधारन कौ प्रणासी है, 
मुछ वे लिए यह्‌ नियननणकौप्रत्रियाहै, कद्यं कै निए यह पूजीवादौ नव व्यवस्य 
के लाम, णाोपण नार्‌ अनयायको इसि तया निनी निवेण (1प,८अप्रनणा) का अन्त 
करने का तरीका है, वुदछधके लिए यट घन वे वितरण कौ पृणतया न्ीन प्रणा ह, 

बुद्धवे चिए्‌ यह्‌ सभ्यक्‌ आधारा (्वृणाप्छाठ 0१515) पर सावजनिन्‌ सामाका 
बेटवारारै, वृद्धम प्तिए यह्‌ नाय की गूनम दरो कौ) निचित बेरन का मायम 
है तारि इन भिनताना के कारण काद्‌ विपती वदशोपण तक्रस्पर, युके तिए 
यट ताम, भे, व्याज की वमन प्रणतिफा का गत्रक्रनक्ोविधिहैषवुद्धवे 
निदु यह निजी सम्पत्ति, स्वत त्र प्रनियोनित्ता नौर अस्यामिति व्यपित्तवाद वौोभत 
करम का साधनरहै, दद्ध १ लिए यद्‌ भूमि चौर प्राटनिक स्रोधनो पर सावननिक 
स्वामित्व फो स्यातिति नरन वा जरै बुद्ध वेः लिए यट वर्गीय यान्नेवन टै, 
वृद्धम पतिषु यह पारस्परिक सट्याग री प्रेरणा आर वय प्रिदीने समाज क स्वापन 
वायम्‌, कुद्धपं तिण यह्‌ सवयो शरम्वि वनाद्वा तरकार, वृद्धे िष्‌यह्‌ 


समाजषाद्‌ 8. 
भर्या स्वाप्ना क छ्वेततिम साधने र समता 
मै पमाजवाद ५॥ षदा प यन्दातने ओर जीकः 
केल्या प्र्‌ भाधारिति है। 
माजवादे ण्वःविराध भीहै, ष्ट एक भा दात्न मीहे पहूगी. 
गदे विष्ट विषे है यह उसके व्यकितिगरत वामो च्च विराध (१ यह उत 
त्ने सामाजिके शीर भिक बेराङ्या त्या विमत 7 फे 6 तिथ है, यदह 
भरतियागरिता कै ि वेरद्ध विरोष है। मानवक गेत्याणनर (4 तया ञ्से 
जीवने कौ गतम भावश्यत्रनाले व््मवदाने किष र मादक भौ 
माजवाद यो मले सिद) 
(९७७९1 12 ९८7९ ०45०८१6 वपठय। \॥ (6 ण्ण) 
कै परिभाषा म नाहया सामने गी है उसी प्रकार 
की कठिनाय समाजवाद कृ- मुले श्दवतो को गर्ने मभौ स्त्यन हाती है 
म पारण बही हक, भम्नवेतथा क कई शेवरनही चिस 
भमाजवादी केभरने नेहा नास ८ कतमाने गेल्यापकारीं ज्य तिषठ ~ 
वदे पिश्यके भने पुका है। पह समये कौमागृ मीहै 
समाजवाद के पत्वा तरम्नि श्रकर ने 9 
4 समानषाद व्यक ने षर प्न फो मधि 
समायेपाद्‌ श्न्व 
मथ 


8 | राजनीतिक विचारधारा 


3 समाजवाद पूँजीवाद का उमुलन चाहता है 

समाजवाद का मुप्य उदष्य पूजीवाद का उमूलन करना है 1 उसकी धारणा 
है कि समाज म विद्यमान शौपण त्तया भय अधिकं विषमता पूजीवाद के ताम, 
भाडे भौर व्याज की प्रणृत्तियो के कारण है1 उसका विश्वास है ङरिपूजीवादषी 
धमिका मे मसतोध, भिराणा गौर दग चेतना उत्पने करता है) श्वमिको को ओीविको 
पाजन वे साधन सुलमन हो वै कारण उनम ईष, प ओर वदे कौ सावना पदा 
होती है1 अरस्तु ने मी कहा था चि "आओआपिकं विपमतयेंक्रितियाकोजम 
देतीहै 1" 
4 समाजवाद स्वत प्रतियोगिता का अत करना चाहूतारै 

समाजवादी स्वत त्र प्रतियोगिता को समाज विरोधी त्त्व मानते है| उनकी 
धारणा रहै कि (1) अत्यधिक घनी भौर अत्यधिक निधन मे निष्पक्ष प्रत्तियोणिता 
सम्मव नही, (11) स्वत-त प्रततियागिता मे अन्यायपुण नौर गुटि साधनो फा प्रयोग 
किया जाता है, (1) जपनी वस्तुना का प्रचार क्सने करै लिए धनो विज्ञापना पर 
अनावश्यक व्यय क्रते हँ जिससे घन का अप्यय हाता है, (५५) इसमे एकापिकार्‌ 
(फलणालृणर) कौ प्रदत्तिया ज-म लेती है ) इमन्तिए समाजवादी स्वत-त प्रतियोगिता 
के स्यान पर सहयोग पर वल देत ह्‌ । ० हैन मस्ट (24९0 0४९६१) के शब्दो 
मे, “स्थानोय, राष्टरीय नौर अन्तरष्टरीय कायो मे समाजवाद प्रततियोयित्ता के स्थान 
पर सहयोग की मावना को स्थापित कण्ना चाहता है ।'"‡ 
5 समाजवाद समान मे समता स्थापित हरम चाहता है 

समाजवाद समाज मे विद्यमान माथिकर चिपमताजा कौ दुर कर सम्पत्तिका 
वितरण इसं भकार क्रना चाहता है कि घन (सम्पत्ति) कुद्लोगोके हाभोमे 
कैद्ितिन दो पाये । इस तरह यह्‌ यमीर्‌ मौर गरीव की खाद्रकौ कम फेरना बाहा 
है) यह्‌ समतता चाहताहै। लैवेली कै शब्दाम, “प्रत्यक समाजवादी सिद्धान्तका 
उद्य सामाजिक व्यवस्था म अधिक समानता उत्पत कन्ना है 1 समाजवाद समकार 
मौर तलक्षक दै} 2 बुत्से के शब्दो म, समाजवाद कौ शक्ति तक नही भपितु समता 
कीमायहै 19 

समाजवादिया का समता से अभिप्राय निरपक्ष या पुण समानतास्े नही है। 





1 ^ इत्लवाऽा 15 ए१ ऽपणप्फा्ठा ज 660 8४०प्े 9 व्गाफृलप््रला क 
10681, प्रमादा आत्‌ प्रल्यपद{10ए 2] वद्वि -- 6091 ®^ वथवशा 
2 ण्ट इण्लयाऽल तच्लदाल मछ 2६ 1पधठवा्लट ह्यद स्वृ 
10१० ऽण्लाय। (०ाता्००ऽ §0लमक्म 15 उ ९प०९115८ए वणं [दण्लाल 
~ ८011९} ४ 
3 ¶0€ आहाः ० ऽन्लगाऽद्ता 15 0०१ साटप्रपला( एप्६ 106 कचकर्ण्ठ 
0८ व्वध्माये ~ ००44९} 


स्वापि मानते 5 
त्ष ति्‌ 

नटो हा श ्येषर 
ह, <" 1 समाजवादी 
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8 समाजगाद उछोगो का रष्टरीयक्रण या साम्राजोकरण चाहता है 

भमाजवाोद उत्पादन र समी साधना पर समवजनिव नियतण रमन कं पृक्ष 
मेदै। वट्‌ उनका राष्टरीथकरणया ममाजीर्ररणचारता ह्‌ । उसक लिए निजी उद्याग 
निजी नुट्‌ है)" समाजयादके गष्टरीयकरणया सामजीकरण बी नीनिका यह्‌ 
अभिप्राय नही यि वहु समीचटे डे उद्योगाका राघ्टौयवरण या सामाजीकरण 
चाहता है \ वह तो केवल उन उयागा का राष्टीयवरण या सामाजीपरण चाहता है 
लिनम णापण को मम्मावनादहै। जि उ्यागाम व्यमिति स्वयकायवरताहै या 
जिनम नटिव नौकरा (लए०५०९) का जावश्यवतता नही हाता जैसे भूमिके छोटे 
खाट दुक्ड निह व्यक्ति स्वय जोतता ह्‌, मकार या घर निसचमे व्यकिन स्वय रहता 
हिया जय सीमित सम्पति जित्पते किमी के शोषण हाने ङी सेम्मावना नही, समाज 
वाद उमका रष्टरीयक्रणया सामाजीक्रण नही चाहता ) वह तो वडे-यडे उद्योगो 
क्न सायजनिक स्वामित्व के वोन लाना चाहनादहै ताकि पूजीपति इृत्रिम कमी 
(अ आगा) 7 पैदा कर सव, उपमाक्ना वस्तु की कमता म 
जनावष्यक ठद्धिने क्र सदे नौर समाज को सावजनिक सेवाएं निरन्तर उपलब्ध 
छेनी रह । 
9 सपाजवाद व्यक्तिगते अधिकायष्तौ सुरक्षा चाह््ताह 

समाजवाद जहा नौद्योभिक पूजी, श्रुमि तथा उप्पाद, वितरण मौर विनिमय 
पर्‌ सावजनिके निय तण चाहताहै वहा वटं व्यक्िनियो को घाम सास्कृतिक, 
सामाजिक, राजनीनिक नादिक्षेत्रामेस्वत्तन छडदेनाहै। आथिकक्षेनमे भी 
समाजवादन्यकितिया का सीमित॑स्वन गता दता हं1 समाजवारो व्यवस्था म मौ व्यक्ति 
अपने स्वत विचार रस सक्तां उनका प्रचार करसक्ताहै, पिसीधमका 
यनुयायी वन सकना है । इस तरट्‌ समाजवाद म मधिवोय स्वत ताए सुरक्षित 
रहती ह 1 
10 समाजवाद राजनीतिक स्वत गता के साथ माधिक स्वतत-ता का इण्ट्क है 

समाजवादकी धारणादहै कि जय तकं व्यर्ितया को आर्थिक रवत घता प्राप्तं 
नही ह्यगी तव तव सजनीनिक स्वन्‌ नता केवल धावा मानहं1 यही कारण हनि 
समाजवादी आयि्‌ स्वन न्ता पर वव दते ह्‌, मजदुरो व -गूनतम बतत निवासि 
करत है, राजगार की व्यवस्था क्रते दै, वस्तुता कै मन्य निषारित करते है 
उद्यागा पर निय जरण स्वत है, उप्पादन, वितरण नीर विनिमय की उचित व्यवस्था 
केरतरर। 
11 समाजदाद राज्य को धनात्मक् अच्छई मानता 

समाजवाद राज्य को घनात्मक्र च्या (१०७५४ £००त) मानता है । इस 
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लिए समाजवाद रज्यवे कायस्येतर ता विस्तार बादुतारे । उन धारणादि 
राज्य कानूनो द्वाद विक्रा स सयाम द सतारे! धुप प्रतार िक समाज 
वादी राज्यम राज्यका काय क्षेत नव्यधिकर्‌ विन्धते) चाज च्यकिनि केवत काह 
सुर्षाया आतरिकि व्यवस्था क किरी राज्य प्र सिभर नटी वस्ता वन्वि जीवन 
की प्रत्यव आवश्यकता म पिए-- माजन यिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, पानी, विद्युत, 
भस, निवात, रोजगार अादि--राञ्य पर निमर करता ३1 


समाजवाद पै गुण 
(81८४ णा §उ८णभप) 


समाजवादमे निम्न गृण पाय जाने है-- 
1 यह्‌ सामा-प कस्पयाण पर जासि विचारधारा ह 


भभाजवादका सपसे यन गुणयह्‌है कि यह मामा-प्‌ कल्याण पर्‌ आपारिति 
वाददै) यहु रिस वय कं विज्ञेप दिता कं सुरभा नेरी फरता वल्क समाजे ममी 
वगौतरे हितोरी बुरक्षार््ताटै) यह्‌ वितना नौर दूवलाक विर्‌ मटानुभूतिकौी 
भावना जाग्रत वस्ता सनाए हूना वं तिय यावक मोपक्रताह्‌, सोहए एव 
भमाधिन सोमा वै लि उत्तरल्ायित्व गो स्वीकार करता है, सामाजिक सेवा भौर 
सावजनिक सहायता के लिए अपील क्रतादै। 
2 यह्‌ व्यित फे विकास फे साधन उपलब्ध कराताहै 


समाजवाद देलौ सामाजिक व्यवस्वा है जिसम किमी का णोपण चटी हाना । 
इस व्यवद्या म सदको विकयस कै पयान्त यवस प्राप्त हति ह । यहं समगौ स्वतत्रता 
कौ सुरक्षिते रणता है तवा समना वनाय रगणना है) दत व्यवस्थाम्‌ प्रयेत्र व्यित 
कै व्यविनत्व का मर्व तौर "रव समया 7नाहै। 
3 ए्षने पएूनीकादकणेबुरपाष्ाभतक्ियाहै 


समाजवादी व्यवस्य पूजीचादी ग्यवस्या की बुरद्या ~ रोपण, यपाय, 
भममातता-ता नव करदेती दै) मह -पवेस्याभधन का कद्रीयक्रण नही दहन देनी) 
दस व्यवस्था मे उचोमो स्रा लासाको चामाय सेवातोमे सपू कि जात दै) 
इम भाय की सम्मीर भिघ्रताय दी टती । सनष म्‌, ठस व्यवस्थाम पूजीवाददे 
दोपाव्रो दूर करनेमा प्रास्त मिया जाना है त्तथा राम्पत्ति का नधि से अधिक 
सोभ्यिव वितरण (्वृप्पदएटार कञषएधठण) किया जाना है 1 
५ इसने निजो पूजी का उमूनन करं साचजनिकस्ल्याणमे वृद्धिकर 

समाजवाद निजी पूजीदा उनमूता कर समाज ग उमस उर दल वाली 
वुाद््यौ से वचाता है } यद्‌ उत्सादने ग भूरय साधनो पर्‌ सानयनिक स्वामित्व चाहता 


है + भूमि गोर खाना वा स्ामाजाकरण कर यहं उने होमे वाते लाम को सामान्य 
क्थाण म पच कर्ता हैष 
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5 इसने श्रमिकोकी दशमे सुधारक्ाहै 


समाजवादनेखन लोगोको, जावर्पौस्े दासता की जजीरो मजकडे हुए 
ये, निह निधनता, नलनित्ता, अनभि्ता वेरे हृण् थी, मित दिनाईहै। दसनेन 
केवल उनकी स्वतत्ता को सुरद्ितेक्ियाहै चत्कि रह समाननाकादर्नामी 
दिया! 
6 इसने प्रतियोगिता वे रथान पर सहयोग पर वत्त न्या है 
समाजवाद ने स्वत न प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग पर, निजी सम्पत्ति 
के स्थान पर सामाजिक सम्पत्ति पर, मौर उत्पादनम ताभ स्थान परसेवाकी 
भावना प्रर अत्यधिर वनददियादहै1 सावजनिक वल्याणके लिए रज्यजौ ननेक 
काय करता ह वह्‌ समाजवादी विचारयास बे विकास क्ाही परिणाम दै! 
7 इसमे प्रजापत त्र को बास्तचिक प्रजातत्र दनाया है 
प्रजाते तव॒ तक वास्नविक प्रजात-त् नही हो सकता अव तक नागरिको 
फो राजनीनिके स्मत थता वे साय आर्थे स्वत तता प्रदान वही कौ जाती । समाज 
वाद ~ समाजवादी नीत्तियो वो नपना कर सवसाधारणे को ना्थिक्‌ स्वेततेना प्रदान 
करने वो प्रयास कियाह। यद्धि समाजवाद का 'प्रजात-न का आधिक पर" 
(६८०07१० ©0प्फालापटपा) कटा जाय तो काई जतिशयाक्ति नही होगी 1 
समाजवाद के अवगुण 
(फलपलाह 0 ऽण्लणक) 
समाजवाद वे जहा जने प्रणसक ह्‌ वहा इसमे नेक -ालाचक भी ह| इमे 
अव्यावहारिक, भमनोव॑न्नानिक कह कर इसकी आलोचना की गयी है । हर वेवल के 
शब्दा भे, "समाजवाद वास्तव भ दशन क्रा एक पुरा ससारदहै। यह धमकेक्षेत्रमे 
नास्तिक्ताका, राज्यफे क्षेमे जात-गात्मक गणराज्य वा, उद्योगे सत्र्म 
नौद्योगिक समप्टिवाद का, नत्तिभ्तावेक्षेतरम एव मनत आशावेाद का, अध्यात्म 
बादयेक्षेवमे एक प्रकृततिवादी मोतिकवाद का तथा पारसिवारिकिक्षेधम पारिवारिक 
एव वमराहिक ब-चनो के लगमग पुण अतया सूचक टै) 
समाजवाद ङौ निम्न जधारो पर जातोचना की गयी दै -- 
1 समाजवाद सवसत्तादाद कौ श्रयम सीढोहै 
आलोचेको का कहना दैवि प्रजातत्र जीर लाव केल्याण वे साम पर समाज 
स 
1 "इरलवय) 15 पी वद्मा २० लाल रजतप ज फज्डण) 10 प्लाष्ानण 
१ ८805 आला 0 (ल 5६216 ६ कलाठल ३116 एकृप्छात,10 पर्कणञाप 
६ एणषाकः '्नाध्लाशञफ, 19 लापि€ऽ 8 पट50ल्‌९58 कृपाण, 10 
प्रालारप्राङडातइ 8 फद(पाइष पायद्याठडा, पत {€ ०पड८ वो सूत्ण्छा 
कपपल 1605तषट जा छिपा १९३ चत्‌ त प्राया ७०० 
---8९661८) शर 
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मर्मेचारी श्रष्ट लो जहति ह, बु-वापरस्ती, पकषपानं क वोलवाता हौ जाता! इस 
तरह नौकरभादही राज्यकेत दर्‌ अयना कवीन साम्राज्य स्थापित कर लेती टै । 
6 समाजवाद मे चरि का पतन होतार 
राये कारयामि दद्धि, प्रणासनमे भ्रष्टता नौर व्ययहार मे उदासीनता 
मे केवल राज्य कमचाग्स्योके चरित का पनन कसेर अलिक सावारण नायरिकां 
कै चरित्र पर भी इका प्रनिक्रुल प्रमाव पडनाह) दमतरहमामाप चरका 
अध पतन हो जाताहै। 
7 समाजवाद मे अपल्यय की अधिक सम्नावनाहै 
समाजवादियो ने पूजीवादौ व्वेशष्या प्र यह्‌ आरोप लगायाहै कि दके 
विनापनो जीरः प्रचार पर्‌ जनावश्यक न्यथे हाना है । ममाजव्रादी यह्‌ भ्रूल जतिर्ह 
करि पूजीपति 10 व्यक्तियाते जिनना काम तेता दै वह सावजनिक व्यवस्थामे उसी 
येमकौक्रते वै निए 40 50 व्यक्तियो कौ जावण्यक्ता होती दै ( पूजीवादमे 
न्यक्तिगत जोलिम हाता है 1 साप्रजनिऱ व्यवस्या मे "यक्तिगत जोखिम नदी होता । 
इस तरह भमाजवादी व्यवस्य मे धने के अप्यय की नघिक् सम्मावनाहै। 
8 समाजवाद मौरिकवादी एव अनतिक सिद्धा-तहै 
समजित्राद रेवत भौतिक रम्वरयो परयनदेनाहै। धार्मिक, नतिकिया 
आव्यात्तिकं सम्थधा पर वह दन तह देना 1 इम तरह समाजवादी उपयोगितावादी, 
अवमरवादी सौर नािक्ादी होने हं। इस व्यवस्था मे सत्य अौर्‌ -पायके किी 
श्वत नियम की भ्रमील नटी की जाती । उेविउसनंको विवार कि धनिकाकी 
जेव काट कर निघोक्ी जेर मरना भयायप्रुण है । यह्‌ सामाजिक लुटटै। 
9 समाजवाद एक स्ङीण विदारधागदहै 
समाजवाद माव के वैवत एक पहतं पर वल देता दै । यद “जीविकोषाजन"' 
कतेक सीभितदै। यह्‌ भूव जाताहै कि जीवनम “सु-टग्ता” जीर “अच्छे जीवन" 
फो जपना महच्वपूण स्थात है । वेट पालना ही मानव क\ उदेश्य नही 1 समाजवाद 
उन चीजोकौी व्याप्या नही करता जिनेते मानवमे सौ दय वेदना (65८ 
805) का विक्स होता ह 1 
10 समाजवादी च्यवस्या मे उपभोक्ता की कठिनाइया वड स्क्तीरहै 
समाजवादी व्यवस्यामे राज्य दही उत्पादन, वितरण ओर विनिमयकी 
भाताषो तिधर।रिति करद \ राज्य केमचारिया कौ उदासीतता, अदु शलतानीर 
श्रष्टता के कारण उपभोक्ताना का जनेक कडिनाइया का सामना करना पड सक्ता दै । 
11 समाजवाद निजो सम्पत्ति ये हस्व फो समभने भे अत्तफल हुमा है 1 
समाजवाद निजी सम्पत्ति का उमूलन बहता है । परतु निजी सम्पत्ति ॥ 
नष्ट करना मानो व्यक्ति कौ क्षमता, उसदे उत्लाम तथा उसकी कुंशवना पर ददार 


तए कदिवद्ध दै। परु गणन क 
गैर न आवग्यक्ता 
प्व है तो समाजे > 

न 


त है जेषे 
मे सतिम सम ५ 
ः गीय भौ + प 

समाजवाद भ्पितगन 


प्रदा 
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(© एर्यीट) के शब्दा मे, "विवाहं यम्यति को तियमिन करना दै । वहे स्वी पुल 
कै सम्मेलनसञे धिक एक व्यापारिवि समकौता दै 1" 
16 समाजवाद घम विरोधी है 
समाजवाद धम को पूजीवाद कामित मानता है । उक ति्‌ धप प्रभिक्रिया- 
वादी शवितिहै1 माक्सनेत्तो घम कौ जफीम कुकर निदितं पिमा है! हौ सकता 
हैकिघमने अ वविष्वाप्न तौर माग्यवादिता कौजलमदियाहो परुं जीवनम 
धाक सूत्या की उपेक्षा करना गलत है ! धम अनेक मानवौय मूल्यो का सोत है, 
नैतिकता का आधार! 
17 श्रम ही उत्वादन का ललोत नहीं 
समाअवादि श्रम कौ उत्पादन का स्रोत मानता है ! परन्तु वास्तविकता यह्‌ 
नही है 1 उत्पादन के लिए जहा धमकी आवण्यकला है वहा उनयनोकौभाव 
ए्यकता मी है जिन पर श्रम करिमाजा सकता है 1 उस प्रच (वणण्ुलातण) की 
मी मावष्यक्रता है जिसके माध्यम से उत्पादित वस्नुभा मो मण्ियो म वेचा जा सके । 
18 समाजवाद की एेतिहातिक्र व्यास्वा एक तरफाहै 
समाजवादी इतिहास बी मौतित्रवादी व्पाप्या कृतेर इस बातसे कोई 
इन्कार नटी करता कि धिक तत्त्व मटत्वपुम तत्व है प्रतु यह कटना रि मा्धिक 
तत्व ही सव सस्थाने जीर क्रियाओं का नियमन करता दै गल्त है 1 इतिहा विरोधी 
वर्गो के सध कौ कहानी माने नही । मानवमे जहा लाम टत्ति वियमाने है बह्म 
उसमे सेवा, त्याग, वलिदान, प्रेम, सहयोग, इत्यादि कौ मावनार्ये भी विद्यमान दै । 
19 रष्टय लाभो को चितरितत करने का संमाजवादियो के पा कोर निषचित 
नाधार नहीं 
समाजवादी समी कौ श्रमिक वनाना चाहते 1 परतु उन्होने यह्‌ बतानिका 
प्रणस्रनही करिया कि राष्ट्रीय ताम (पवा009 वाणरत05) कौ करिप्त माधारपरवादा 
जाय) कु का कहना है कि सवके समान वेतन भरिलने चाहिए । परन्तु -याय की यहं 
माग करिवुद्धिगीवियो मौरकुशलन्यक्तियो को उनकी योग्यता मीरक्षमता के आवार 
मूर पारितोषिक मिले म-यथा -रालस्ियो सौर जवुशल व्यक्तियो की सष्यामे ददि 
होगी ) कुद का कहना है षि समि को उनकी मावश्यक्तादरुसार भिलना चाहर 
परन्तु आवस्यकता का सही भूल्याकन करना क्ठिनि है ) कुथ कराक्ठनादै कि वैतत 
योग्यतानुसार दिया जाय पचन्तु दसन्ञे समाजवादियो का समता का मवन गिर बाता 
है । बास्तविकना यद्‌ दै कि वेतन (छषछधो का प्रश्न इतना सरल नटी जितना 
पिः समाजवादी समचते हैँ । 
20 समाजद्ाद यथायनासे द्र 
समाजवाद जधिक प्रचारात्मक है। समाज वै जिसख्य का चित्रण समाज 
वादकर्ता ह वहुययायवादले दूरदै। पूजौवादकामौ जो चिद्रण समाजवाद 
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उसे जपनी इच्छानुसार काय करने की स्वतजता होनी चाहिए । राज्य को उसफे 
कयो मे हस्तक्षेप नदौ वरना चादि 1 फीमेन के शब्दो मे, “शासन का सर्वोत्तम स्प 
शासन का भमावे है । क्सीमौ रूप मे शासन काः अस्तित्व मानवे की अपुणताका 
सूचक है 14 


व्यक्ततिवाद राज्य को एक भावष्यक बुराई मानता है । राज्य आवश्यक इस 
लिए कि ्यवित पूण है! उसमे अपराध की मावा दै1 उसमे अतिक्रमणकी 
प्रगरत्ति है । वह्‌ स्वार्थी भौर लाली है 1 इन समाज विरोधी या रैसी ही प्रग्रत्तियो 
कधी नियन्नित करने के लिए व्यक्तिवादी राज्य की आवश्यकता समते है । जसाकि 
चिलोवी ने सिवा है कि “मानव म्वमाव कौ दुउलताओ के लिए ही राज्य सत्ताकी 
जाचवष्यकता है” । स्पन्सर का भी यही विश्वास दै कि “राज्य की सत्ता दसलिषु 
नावश्यक है कि समाजमे नपराघ की मावना विद्यमान है ।" दुप्रसौ नोर, व्यपित 
वादी राञ्य को वबुराई मानते है । उनकी धारणा है कि प्रदयेक कारून या नियमो 
रज्य द्वारा बनाया जाताहै वह्‌ प्रप्य या जप्रवयक्ष स्पसे व्यित की स्वतयव्ता 
क मर्यादित कण्ताहै। प्रतिने्ंके मभाव कौ व्यक्ितिवादी स्वतगता कहौरदु। 
उनतरै लिए राज्य ओर स्वत-नत्ता परस्पर विरोवी है 


व्यवितवादी राज्य को मेवल पुलिस काय (011८८ णिः नाणाऽ) ही सौपना 
चाहप है ज्यात्‌ वे राज्य क॑ कार्यो कौ सोमित रखना चाहते ह । वे राज्य मो वैवल 
वाद्य जाक्मण से सुरक्षा नौर आतरिकः व्यवस्था सम्बधी काय सौपना नाहे । 
इससे अधिकव गज्यङेे कायक्षे्रको नही वढाना चाहते । स्पसर दे श्न मै, 
राज्य पारस्परिक नार्वा क लिए सयुक्त सुरक्षा कम्पनी है म वल सुरकषाे 
चिए सज्य बै सायवौमा क्सताहू किसी मयचीजकेतिए नी"; एकमथ 
स्थान पर्‌ स्पे सर सिवता है कि “राज्य का मर्य कतव्य रमाः वरना तथा मयि 
क्रनारैन क्रि पोपण करना ओर समुनत करना 1” 

व्यकितिवादिया ने, विनेपकरजे० एस० मिलने, व्यवितिके वार्यो कादो 
मागामे वाटाहै 1 णक व काय जिनका प्रमाव माव तक सीमित्तदै गीर दूमरैवे 
जिनका अभाव समाजवे मय सदस्या पर पडता है । ञ्यवितचादिया का पटना हैक 
राज्य चौ तमी हेस्तक्षेप वरा चाटिएुं जव च्यविनिया वे वायो का परमाव दूमयापर 
प्रतिदुल पडे म-यया उसे व्यक्ति बौ अवता छाट दे चाहिए 1 मिन सिषना है बि 
 म॒म्य समाज वै विसी सदस्य पर उसरी इच्छा कै विष्ड सत्ता वा समुचित भ्रमाय 
मेकल एक ह उदेश्य ज्ञे क्रिया जा सक्ता मीर बेहद दूमरय कौ हानि से वचाना 1" 





1 ल पतलम्‌ 0 ण हकरल ३5 ० हला व नरा धट छा 


लात त कलत ध ता 6८ 15 ¶ 5 का) 5 आलप््णा 
47८८0140. 
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धारणाहैकिराज्यक्ोकमोमीव्यक्रित के कायो कौ विधारिति नदी करना चाहिए 1 
काय अर्थात व्यवसाय की स्यत यरता कुशलता भौर दक्षता के पिए वनिवाय दै 
समानता समाजवाद काकेद्रविदरहै 

समाजवाद की विचारधारा व्य्विनउद से भिन्तदै) वदु व्य्क्रिि केषा 
की सुरक्षा वै साधनो को जुटाते हृए भी समाज के हिता पर अत्यधिक वत देता है । 
उसकी धारणाटै वि व्यविति सामाजिक प्राणोहै यौर समाजके हिति मोरे क्त्प्रण 
मेही न्यदिति के हित ओर क्त्याण का समावेश है । समाजसे मनिरखि्ति या समाज 
ये विष्ट्या सप्ाजसे वाद्र व्यक्रि्तिका पौर हिते नही) समाजवाद व्यव्रितवाद 
की तरह व्यविति को जवाध या निरपेक्ष स्वन तता प्रदान नही करता । वह उसे 
केष्रल सामाजि स्वत ब्रनाए ही प्रदान क्सतादहै। 

समाज मे समता लाने कै तिण समाजवाद निम्न उपायो, साधनो या नीनिपा 
का पालन वरता है -- 

(1) समाजयाद समी की समानता पर वलं देता है! वह्‌ पूजी, घम, वश, 
जाति, लिग नादि नाचारो पर मिसी प्रकार की मिनना मही करता 1 उसकी दृष्टि 
भे वेड छोटे, उेच-चीच, जमीर गरीव, समान है 1 

(2) समाजगराद प्रत्येक व्यविन को विकास के समान अवसरः प्रदान करना 
चाद । उसकी धारणा हैकियदि विस न्यविन का विकास भसहाय परिस्थि 
नियाकैकाग्ण सक्‌ जाना है तत उससे समाजकी हानि होती है 1 इसलिए समाज 
याद अवमर की समानता सयक्नो देना चादुतादहै। 

(3) समाजवाद आयिक् ोपण कै विस है। वट समाज म विद्यमान षोपण 
की प्रणाचियो--लाभ, व्याज भौर माडा-को समाप्त कर देना रहता टै ताकि 
सवव विकास वै अवसर समान प्राप्त हौ सके। 

(4) समाजवाद निजी सम्पत्तिकरा विराधीदै । लामा को सावजनिक 
बर्याणक्रारी कार्थो मे नगाने हृतु समाजवाद भूमि भीर उद्योगो पर सावजनिक स्वा 
मित्व चाहा है । समाजवार उत्पादन वित्तरण जीर विन्निमय की समुचित व्यवम्या 
चाट्‌ता है । 

(5) समाजवाद वे समता बे खिद्धात से यह्‌ अभिप्राय नही कि प्रत्यकरको 
समान वेतन प्राप्त रागे । यट नतो सम्वदहै नीरम ही विकास, कुशलता, निपू 
णता, दक्षता नोर श्रोत्माहन च प्रेरणा के लिण वानीय है । परनु समाजवाद वेतनी 
कधी गम्मीर्‌ भिलततायो का अवप्य समाप्त करना चाहना है 1 वहु वेतत ते इतनी 
अधिक भिनेता नटी चाहता कि उन भिनतासा के कारण कौष्र किसतीका शोपणकर 
सवे । समाजवाद राष्टरीय बरेतना की -यूक्नमे दरौ को निश्चित करना ब्ट्ताहि। 
समाजवाद आर्थर प्रजान त द्वारा राजनातिक्‌ प्रजाततरे फ वारतविके वताता 
चाहता है। 
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(6) समाजवादी राज्य वो आयव्ययं बुगाई नही मानेते । उनमे लिए राज्य 
एक धनाम अच्याई (०511८ 8००८} है वे राज्य के काय शेत्र कौ व्यवतिवादिया 
की माति सीमित नही करना नाहत ! वै राज्य फो केवन पुनि काय नही सपने 1 
समाजवादी त्तो राज्य के काय त्र का विस्तार चाहते है। उनका विश्वास हैर 
राज्यकाक्ायन कंवल सुरक्षा भौर व्यवर्या वनाय स्खनाटहै वकि प्रापण ओर 
समुनत करनामीदहै। 

समाजवादी राज्य को जनता का प्रतिनिधि एव सरक्षक, अभिमावक एव 
व्यावसायिक प्रवधकर्ता, सचिव एव साहुकार मानते हँ । उनके लिए राज्य व्यक्ति 
का विरोधी नही वल्क रक्षक भौर अभिमावक्र है! राज्य दही कानूना द्वारा आधिक 
शोपणकोदूरकरन का प्रयासक्रता है, सामाजिक विपमताआ कांदूरकरता दै 
भौर राजनोतिक स्थिरता उत्पन्न करता टै 1 

समाजवादिया की धारणाद कि नियत्रणम ही वास्तविक स्वतत्रता सम्भव 
है1 निमद्रणवे अमाविम स्वनप्रता वास्तविक नटी रहती । अनियित्रत स्वतत्रता 
उच्य.खलना वन जाती है । कानून मा नियम स्वतन्ता मे विरोधी नही यल्पि उसमे 
सरक्षक ह । कानून उदी स्वत-व्रताना की प्रदान करते ह जो प्रदान करने योग्य भीर 
उपभोग करन योग्य है । उच्छ खल स्वततताभा पर नियव्रण रसना स्वन-त्रताकी 
रक्षा करनारै विराधवेरना नही । लामस्की पै श्न म, "हेतिहासिक यनुमव ने हमारे 
लिये ेसे नियम वना दिये हकिं जो समुचित जीवा की सुविधा दतरहु। उको 
पालन करने कै लिए विवश करना मनुष्य का परत-त्र करनानहीरै। जवमी 
भाचार व्यवहारवेषेसे मार्मोक्ौ जौ सामाय हितिमन दहो प्रतिबिवित करना 
भवष्यक हो जाय तो उनका स्वच्छद काय क्षेत्र से हटाया जाना स्वने-त्रता पर 

आप्रमण नही समा जाना चाहिए 1" 
उपयुकन वणन से स्पष्टं है कि व्यक्तिवादकावेद्र विदु स्वतप्रता ओर 
समाजवादक्ावेद्र विदु समानतारै। 
ए८ाराऽ६ऽ 
1 समाजवादसे नाप क्या समक्षने टै 2 समाजयाद बै पक्ष तथा विपक्षमदी 
जानं बालौ युक्तिया का उल्मेप कीजिये । 
2 समाजवाद परर स्पत टिप्पणी किमिव 1 
3 समाजवाद कौ व्यास्या करने म॒ जो क्टिनाहया आती ह उनका उत्तेष 
फीनिये। 
4 “समाजवाद का उदेश्य व्यक्तिगत हित बे स्थान पर सामाजिक सेवाकी 

भावना है" विवचना वीजिषएु 1 

5 'एक जापिक तथा राजनीत्तिक सिद्धात वै रूप म समाजवाद को उत्पत्ति 

१ जीवादवै दुरगुणाक्या विरोध वसते दै लिए हई ।” समाजवाद दपनकी 
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क्रस्तिकारी तथा विकासवादौ श्रेणियो का अन्तर्‌ स्पष्टं क्रते हए इस कथन 
की व्यारया कौजिये। 

समाजवाद के उदेश्या की व्याप्य कीजिए} 

यह्‌ कट्ना कहा तक सत्य है कि समाजवाद प्रजान मात्मक सिद्धान्ते का आविक 
जीवने प्रयोगरहै। 

इस कथन कौ व्यार्या कीजिये फि “समाजवाद उस टोपकी माति है जिने 
अपनी ब्टेति को खो दिया है क्योकि प्रतय व्यित उतत प्रहवता है 1" 

+ समाजवाद मनुप्य कौ जायिक् चिताया से मृकत करना चाहता है जितस 
वह्‌ इच्छानुमार जीवन व्यत्तीते कर सेके तथा स्वत-वतापूरवंक भपनं व्यवितत्व 
वा विकासं वर सवे 1" (जोड) इस कयन यु विवेचना कीजिण 
“समाजवादियो तथा व्यस्तिवादिया वे उदेश्य अततोगत्वा एक दूसरे से 
भिन्न नही । प्रत्येकं व्यक्ति को अधिक से अधिक स्वन-त्रता देना चाहता 
है" (जाड) इस कथन कौ व्यास्या कौतरिएु ओौर वनाशे व्रि इनं दोनोमे 
क्हापरमत्रहै? 

राज्यके तव्यो को वाने कै पक्ष म समाजवादी सिद्धान्त की विवेचना 


कीजिए । 

“जहा व्यिनवाद स्वत-गता पर वन देता है वहा समाजवाद समानता पर ।" 
दस कथन की व्यार्या कजिएु 1 

दस कथन की व्याप्या कीजिए कि “व्यतितवादकादेद्र विदु स्वतत्रता है 
तथा समाजवाद का समानना 1 " 

व्यवितवाद मूल ल्प से व्यविनगते हित पर जाधारित है, समाजवाद का 
आधार सामाजिक हिन है । विवचना कीजिय। 


क \-~ ~~ 
) 


कत्पनादादी या स्वप्नलोकीय समाजवाद 
2 (णापर इत्दात्ाडा) 





कल्पनावाद फो अथं 
(कल्याण (मामिप) 

कात्पनिक पा आदरवादी सिद्धात उसे कहते है जा वत्तमानं समाजकी 
अपूणताओ म दर क्रे वे लिए किसी पुण सामाजिक व्यवस्या की कत्पना करता 
है} उस सिद्धान्त पर आधारित व्यवस्था वास्तविक या यथायनही होती । यद्‌ ता 
विचारक की कष्पनाआ या मावनाभा म निवास करती है। विचारक भादशया 
काल्पनिके समाजे को विचारोमे स्थापित कर सामाजिक ढाचे को उस प्र भाधारित 
करना चाहता दै । उसका विपय सदव वतमान समाज के दोप होता दै । इसलिए 
वह मानव गी वृद्धि, विक तथा -पाय मौर नतिक्ता कौ अपील कर सामाजिक 
अपूणताआ बौ द्र यरना चाहता है 1 

राजनीतिकं चितन मे इतिहास मे काल्पनिक या भादणं सामाजिक व्यवस्था 
कै अनेक उदाहरेण मिलति है । प्तेटो ने एथे-स (165) मे पाये जाने वाते मयकर 
वग सप भौर राजनीतिक स्वायपूण भाचरणं कोदूरर्करने के त्ििए अपनी र्वना 
सिपिन्लिक (र्कपणाठ) म नादं रज्य नौर दाशनिक राजाकी कल्पना कौ। 
टामस मरने हगलण्डकी दरिद्रता ओौर जन स्केट को दूरक्रनेके लिए अपनी 
रचना गूटोपिया (10718) मे देसी सामाजिक व्यवस्य कौ क्त्पनां की जिते समी 
चीज सामा-य थी आौर्‌प्रप्येकं व्यक सुखी एव प्रसन था । 

यात्पनिम सामाजिवे व्यवस्थाएुं वहुधा दिसावटी, टवाई थोडे एव साकार न 
हने वाली व्यवस्थाएे हाती । पिर मौ राजनीतिक चितन मं उतवा विशेप महत्त्व 
होताहै। वे समाज का ध्यान सामाजिक बुराइया, विपमताभ), असमानता, भादि 
फी आर आकपित करती है तथा इनको दूर क्रे म सहायक सिदधहोतौरहै।वं 
कमान कपे पथिक मादनः, विरेक दथः बुद्धि को जा्रठक्रती हँ) वे समान के समक्ष 
एक उदेश्य रती ह जिसकी रान्ति समाज का सक्षय वन जाता है! 
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फत्पनावादी समाजवाद शब्द का प्रयोग 
(एऽ८ ० प कण्व पणा उण्लमषध) 


केल्पनावादी समाजवादो एष्द का प्रयोग इगसेष्ड वे" रागरट अवन्‌ (९०६ 
0), फास वै इतिं वैवेट (पला (०४८), काष्ट दैनेरी द सेट सादमः 
(णण प्रच्छ तट इनाणा इ्रा6ण) जौर चातप फोरियर (धा एणा) 
की विचारघाराजाके चिए पिाजाताटै। पलि माकन ने इने तेसा के समाज 
वादी विचारो कौ धृणात्मक स्वर मे कपनावादी, स्वप्नलाकीय, आदशवादी कृ केर 
निपदिते विया था नौर जपने समाजवाद वा, जिमदौो व्यरास्या उसने दतिहामिके 
माधार पर तथा भाव विश्नेपण द्वार कौ, वनानिक् समाजवाद क्टकर पुकार । 
उसने इन लेखक मो कात्पनिक समाजवादी इममिपएु कटा था विं उनी समाज का 
पुनगदित करने कौ याजनाए ठोसनही थीजौर नही उटनि सामाजिक अवस्थामा 
कं] विश्तेपण वनल्चानिक् ढेगस्ते तरियाथा। य व्यक्रिति को अच्छी प्रठृत्ति, बुद्धि, सद्‌ 
सावना भौर विवक म विश्वास करतेये। उनकी धारणा थी कि समाजवाद स्वच्छा 
मे स्यामिति हौ स्क्ताहै। 

कत्पनावादी समाजवादिया का जस्निष्व विष्व म समाप्त टौ चुका हि । उक्र 
दवाय प्रत्तिपादित सामाजिक पुतगट्न कमो योजनानो मरे जव कोई रचि 7ही तेता। 
फिर मी राजनीतिक चितन के इतिहास मं समाजवाद वै इन सदश वाटा (६० 
गणण्लाऽ) कौ पूणतया उपेक्षा मी नही कौ जा सकती । टारहवौ भीर उ गीसवी 
शताब्दी कै चीचकी वे आवश्यक क्डी ट्‌ । 

कंल्पनादादी समाजवाद की विशेषताएं 
(हल्मधा९्ऽ ण एग ऽजा) 

यद्यपि कल्पनावादी ससाजवादियो की समाज को पुनगहिति करन की मोल 
नषिमिनमिन थो परततु फिर मी उन सगमे कख सामा-य तत्त विद्यमान थैजिट 
कल्पनावादी समाजवाद को चिश्ेपताए कटा जा सकता दै । य विन्ेपताषं मुय स्प 
सेनिम्नर ~ 

1 निधनता सामाजिक युरादइयो षौ जडटे 

कल्पनायादी समाजवाल्यिा की धारणा है कि निवनेना समाजम विद्यमान 
बुरादया क मुच्य जट । इसलियि वे निधनता का समाप्त कर गरीवो की दा 
सुधारना चाहते है } पर तु उदान जपसौ योजना मे श्रमिक वम कापि नर्हा 
जोडा जसा किव्रादम मक्पिनेजोडाथा)व तो समाज फे सभो त्रिघतन वर्गो 
दशा सुधारना चाहते ई । सर्बोदय कौ भाति वे सवका उत्यान चाहत है व पुनी 
पतिना त्तिक द्ष्टिसे नौर निधन का खाकर र्ट से त्यात चाहत! 
स॒थके हिति नौर व॑ल्याण मे समाद का पुनगठन चाह ह । 
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2 निजी सम्पत्ति का उमुलन चाहते ह 

कत्पनावादी समाजवादी निजो सम्पत्ति को नियनता, शापण, भयाय भीर 
अनैतिक्ताका कारण मानत है । उनफा विग्यास है कि जहां निजी सम्पत्ति बुद्धे लिए 
विलास नौर विना श्वम वे जीवन की सुध सुविधाएं उपतन्व करती है वहां वहुसग्यक्‌ 
लोगोवेलिण्दुख, पीरा नौरवक्लेय कौ जमदेतीदहै1! उनम यहमीघारणाहै 
वि निजी सम्पत्ति धनवान लोगा वा विक्षेदाधिकार प्रदान करती हं 1 इसलिण 
केल्पनावादी समाजवादी सम्पत्ति का सामाजौवरण चाहते है । 
3 धुजीवाद अनुचित एव अपायिकहै 


कत्पनावादी समाजवादी पुजीवाद कौ अनुचित ण्व नयापिक मनत । 
उनकी धारणा हं करि पूजीवाद का जनिवाय परिणाम मानवक अव पतन 
ओर निधनता व इसे रोपण की प्रतिमूति (ल४०व।प्ला।) मानते है । उनका 
विश्वासदहै पि पुजीवाद श्रमिक कौ पण्य ((0णा०५।४) म परिवर्तित कर देता 
है जिततेवाजारमे अय प्याकी माति व्रीदा नौर यचाजातादटै1 इरा व्यवस्था 
से श्रमिक जीवन की अनिवाय जाप्रष्यकनाओ से वचित रट्‌ जात है, धन का जसमान 
ओर असाम्यिक (धवय) वेटवारा होता है 1 वे पुंजोवाद की लाम एत्तिषो 
हिसा भौर धोखा समते ह जिसकं द्वारा परजोपति श्रमिक वा अपने श्रम के उत्पा 
दन से (पारितोपिक मसे) वचित रखगर1 व प्रजौवाद कै स्थान परदेसी प्रणाली 
की व्यवस्था चाहते ह जिसमे समौ क्षमता कं अनुसार काय करं तीर श्रम के अनुसार 
परारस्तोपिकर प्राप्त वरे । 
4 रकरतकारो साधनो में विश्वास नहीं षरते 


कत्पनायादी समाजवादौनता क्रातिकारो नीर न टी राजनीतिक षाय 
चरमका सहारानेनाचाटतरहै) तसा के तां पूणतया विराधौ हुं । व शिक्षा प्रसार, 
व्याप्यान नौर मापण द्वारा समाजमं -याय को नाना तथा विवक् को जाग्रतत करना 
चाहते है1 मवेन बं लिए तो न सद्गुण (\171४९) ओर अनान अवगुण तया 
क्लप है । इनकी प्रेरणा शक्ति नतिक्ताकौ है दमन की नही । इस तरह्‌ य विचा- 
रय मानव विवेक को जाप्रन कर सुधार लाना वाहत है। 
5 मानव की अच्छारई मे उनका भटल विः्यासहै 

वल्पनावादी समाजवादी मानव स्वमाव कां मूलत चच्छा समङ्षते द| उनके 
सिरुईश्वर जच्याई है भौर उने अच्याई कै तिण तेवा मानव प्रसनना कं लिए मानव 
क विष्नमेपदाविमादहै1 उनकौीधारणा हैकरिट्‌ख मध्वा यप्रसनता मानघवै 
लालच, स्वाथ ओर प्रनियागिता बा परिणाम द| व इन स्वार्थी तत्वा यो दर करनं 
बे पणमद 
6 स्वेच्छा से समाजवाद ला चाहते 

मत्पनावादी समाजवादी एेच्िरि समाजवादी ह्‌। उनकी धारणा हैवि 
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समाजवाद रेच्य साधनोपतेटी म्थापित्त क्रिया जा स्रकताहै। वे अनच्किको 
विवेक, ननुनय मौर शिक्षा द्रास परिर्वातित करना चाहते है 1 उ होने विशिष्ट समाजो 
अथवा समुदायो की स्थापना मी की ताकि सामाजिकं स्यायके सिद्धातो, परोप 
कारिता जादि नैतिक नियमो कौ स्थापनाकौ जासकै। उनकी धारणाहै कि शन 
शरै पूरा समाज इन समुदायौ के विचारो नौर्‌ नादरो को ग्रहण क्र ततेगा। प्रतु 
ये विशिष्ट समाज जथवा सहूवारो समुटाय {(०गृलाभारट ¢5९०८ाव्0ण) यां 
प्रयोगात्मक लोक समाज (कलाा्रलाप2 त0ााप्ण11188) जपने उद्यो मं जसफले 
हए । पर तु असफल होने पर मी उनवा सहकारिता ((०ग6२+1४९) का सिद्धान्त 
आज के समाजवाद म, विशेषकर केवियन समाजवाद मौर समष्टिविद् मे भिद्यमाने 
है। ईसाई समाजवाद का सिङान्त मी सहकारिता है 1 
7 प्रतियोगिता स्थान पर सहयोग” पर बस देते हूं 

कटपनावादी समाजवादी स्वत त्र प्रतियौगिता पर आधारित अथ व्यवेस्थाके 
विदधौ है।वेइसघारणाके मी विरीधौ हकर सरकार यथेच्छाकारिता की नीति 
अपनाकग जनिते मे सवाधिक्‌ दद्धि कर सकती है । उटोने मानवीय सम्बघौभे 
सामाजिक तत्वे पर अत्ययिक वल दिया नौर “सह्योग'' की भावना का विकास 
करना चाहा । वे राजनीनिक जौर राजनीतये शब्दो म विश्वास नही करत । सामाजिक 
सम्यघाकानियतणवे मियो क॑ भ्थानपरउत्पादको वे हाथो मे रखना चाहते ह} 
8 उनकी विचारधारा में सवहाराया चग सधय का उत्तेव नहीं 

कंत्पनावादी समाजवादी विचार्कावे विचारो की एक विशेषता यहटहैकि 
उन भपनी विचारधारा म सवहारा' या वग सघपः शब्दो का प्रयोग नही किया 
वे माक्स की माति सम्पत्ति वै असमान वितरण, थमिको के शापण तथा प्माजमे 
विध्यमान अय ब्ुराइ्या को पुजीवादम ही दूठतं बल्कि कुली7तत्र के विगरेपा 
धिकारामेदृदतेये । 

जी०डौ० एच० कोलका विश्वास दि “समाजवाद आर “समाजवादी शब्दो 
का प्रयोग (जिनका प्रयागं सवप्रथम अवेन ने विया) मवश्य नवीन था परततु जिन 
विचाराका च अभिव्यक्त क्रतेयेवे 7वोन महीये। कालिके शब्दामे, "व्यित वै 
अधिकारो कै स्यान पर समाज के अधिकारो पर वल दना कदं नवीन वात नही थी, 
सामाजिक असमानतामो या धनिको द्वाय निधनः दे शोवणकी निदा करना कोद 
लवीन यात नही थो, 7ासरिकेा का सामाजिक आचार की शिक्षा देने कौ भावप्यक्रता 
पर बल देना कोद नवीन वात टी थी} सम्पत्ति कै सामाजीकरणकौ वात्तिमी 
नवीन नही वी । कंठ्पनावादी समाजवादी सिद्धाता की रचना करन मे अथवा समस्त 
व्यकिनिया के लिए माचिक, नागरिक मीर राजनीतिक जधिकायकी मामक्रनेमे 
शिशिन स्ष्से इड नेकोने बाति करी व्याद्या नद्कर हये 14 
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फाल्पिनक समाजयादी विचारक 
(एषणा इण्दनाऽ। प्रप.) 


काल्पनिक समाजवादी विचारका की सरया यद्यपि नत्यधिक है परतु यहा 
सीन मुख्य काल्पनिक समाजवादी विचान्को वै विचारा कीव्याप्याकीजारही 
दै। यदै 

(1) सेट सादमन, 

(2) चाल्स फोरियर, 

(3) राबट भोवेन । 

1 सेट सादमन 
(§पा१ं इत्णा 17601825} 

(भ) सेट सामन का जीवने तया रचनाएं 

सेट सादमन का पुरा नाम काण्ड हनरी डीसूरायडीसट सामन 
((०ण्पः पतला 0० 1र्णाश० १८ थया ऽप्०य) या । उसका ज-म 1760 
मे फास बे एक प्राचीनतम भौर सामतवादी परिवार मे हृजा था। उसकी मृष 
1825 म 65 वप की आयु म हृई। सेट साक्मन की वेश परम्परा शालमेन 
((्ापा०६०९) से वताई जाती है । 

सेट साश्मन काजीवनयडा ही रामाचकारी था। वह्‌ एक णक्फौ ओर 
सनकी एत्ति का व्यवरित था उसने यचपन से ही जप पिता से गडा क्र चियातथा 
अपने आपको उस सम्पत्ति सं वेचित कर लिया जा उसं प्राप्त हो सङ्ती थी । उसने 
अपन जीवनकाल मे अत्यधिक धन एकत्रित क्या परन्तु एक समय ेसा आया दि 
उसकी निधनता भौर दुर्माग्यता ने उसे ल्िपिक बनने लिए वाघ्य किया । 

सेट साम्न विश्व का वडा मादमी यनन का दुच्टुकथा। वह्‌ सुक्रातकौ 
तरह मानव को नवीन दिशा दिखाना बाहा था । उसने जपन जीवन का यही लक्ष्य 
निर्घारित क्था तया उसे प्राप्तकर रोरिण मीक] उसने दाणनिषानौर 
वैनानिको की सगतम वैठना शुरू बर दिया । उसने वनानिक ओौर राजनीतिक मेव 
मो लिखे । उसके विचार उसकी निम्न रचनाना मे सग्रहीत है - 

(1) -लाला§ 9 4 र्<पलपा 9 0668 (1802) 

(2) प्रह छष्टुध्पाव्णाछण ९ छणा०ल्या §००९।४ (1814) 

(3) व1€ एवण्डत्ाण] इ+$अलप (1821) 

(4) वाल ददल लता (1825) 

सेट साइमन कै विचार उन लाना का नधिप जपील कर सङ्गे जा रुशोवाद, 
योनापाटवाद गौर वेधतावाद सेतगञचुकेये ! ताया क हदया म यह्‌ विचारघारा 
वंठ गयौ ची कि सेन्ट सदमन ने सरकार की समस्यामो का हुल दृद लिया दै । 


# 
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(ब) से ट सदमन फे विचार 

सेट सादमन के विचाराका निम्न विदुजामय्यपन विया जा सपतादहै - 
1 समाजय पुगछने चाहूताथा 

सेट साश्मनकौ घारणा थौ त्रिमानव पुण वनसङ्ना दै । इष सिए वह नैतिक 
भीर्‌ मौतिक दृष्टि स समाज का पुनगठन चाद्ता या । वेद्‌ समाज कौ (समुदाय! दै 
आवार पर सगटित करना चाहता वा 1 वेह जच्छ परिणामौ का प्राप्त कंरमे के लिए 
श्रम नौर्‌ पूजी म सहयोग चाहता या) उक्षन इनमे सवपन क्त्पनानगेहीको जैसा 
किवादमे माक्छनक्तै, 

सेट सामन समाज का उस्ादक समुदाया (7०११९॥११८ 055ण्लकणा$) वे 
आयार पर पुनगठिति करना चाहता था जिसमे सरकार का स्वस्प राजनीतिक के 
स्थान पर नाधि होमा । उसका यहे पुण विश्वास था कि प्रकार मे प्रतिनिषित्व 
भआपिक्र हितो मौर व्यवमाय के आधारं प्र होना चाहिए । उसमे लिए सर्कार का 
सर्वेच्वि वाय राष्ट क नाधिकं खाता का विक्रान करना है अयात्‌ जीयोगिक उन्नति 
सरकार का मुर्य उष्य है । बह ओद्ागिक नौर उत्पादक फर्मो कौ स्थापना के पक्ष 
मेथा। 
2 सुधासे का आधार आध्यात्मिकं होना चाहिए 

सेट सद्मन का विश्वास था भि सामाजिक नौर राजनौतिकः सुधार तभौ 
सफल हो सक्ते हं जव उनका बाधार नाध्यास्मिक लो । वह हेमा मसीह की शिक्षाभो 
पर आधारित पेते समाज कौ स्वापता करना चाहता था जिसमे निधना काव्ल्याण 
हयै वह स्द्योगपत्तियो को न्धना के लिएएक दृस्टी वननेगी्रेरणादेत्ताथा । वहु 
उस्ादन नर लोगोकौ क्रय शक्तिम दद्धिक्र सामाय जनताकेस्तरकोरवा 
उठाना चादटृता था! 
3 येग बिहौन समाज की कत्पना 

सेट साइमन वग चिटीन समाज को केत्पना करता था ! उसके नवीन नौचोगिक 
समाज भे केवल उत्पादो भयात्‌ यमजीवियो का स्यान ई । नोयोगिकं समाज म समी 
श्वमिक होगे ) वह्‌ अनु्पादकां का सफाया चाहता थ चहि वे किसीवरगकेही क्योन 
हो 1 यह्‌ श्रमजीवी वगका न्ट नटो होनि देना चाल्ता थ । उसे लिएुतोश्चम ही 
जिन्दगी ई। परु वह्‌ उस सामाजिकं व्यवस्या को नवश्य बदलना चाहा धा जौ 
गुद्धे सो आलसी बीर जविकाश को परिश्रमी बनाती है 1 
4 प्रजात्तव्रवादी ्िचासे ने उसका विष्वा नहु या 

सेट सदमन बे निए स्वतत्ता, समाता" तथा “लाक सम्प्रभता' जते 
विचारा का महत्व नही था। वह समाजवादी जविनेयेकवाद का पक्षपाती था1 उसे 
लिगु "उद्योग स्वत-यतता का नाघार दै भौर सौद्योनिक प्रणाली ते पृथक्‌ कोई वास्तविक 
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स्वत्तन्तता नही । उसे लिए उद्याग वा विकास भौर स्वत-यता वा विका एव दुसरे 
के पर्यायवाची शब्द ये । वह्‌ दिस प्रकार की समानता म॑ विश्वास नही क्रतायथा। 
वह्‌ वेत्तनो कौ समानता नही चाहता धा। वेतन वौ वह्‌ योग्यता'“क्षमता' भीर 
श्व्यवसाय प्रर भाघारित कृरना चाहता था । 
5 सरकार वज्ञानिको दी होनी चाहिए दाशनिको फी नहीं 

सेट सामनं धनात्मक सरकार (१05111\© ह०४ताप्रलाः।} की स्थापना 
चाहता था जो वैरानिको की सरकार होगी दाशनिरो की नही । उसमे पुण विश्वास 
धाकिराज्य का प्रथम मौर अन्तिम उदेश्य तोगो की भाथिक्‌ उन्नति करना है। 
उसका सुयाव था कि समाज की पक्ति एसी ससदम हो जिसमे तीत सदनहो! प्रथम 
आविष्कार सदन जिसमे इन्जीनियर क्वि भौर कलाकार सम्मिलित हो द्वितीय, 
परीक्षा सद जिसमे गणितश्च सौर मौनिक णास्प्री हा, तृतीय निष्पादन सदन (काय 
मारिणी) जिसे सदस्य भौद्योगिव- नेता हो ! प्रयम सदन का काय कानूनो को प्रस्तावित 
केरा, दूसरे मा उहे पारित वरना तथा तौयरेवा उट क्या वन करनादै1 सेट 
सड्मने अपने नादश समाज फो निर्माणशाला (८०) फ०वन्‌) के नमूने षर 
मपिारित करा चाहता था। उसकी धारणाथी किं यदि उयोगपतियौो कौ 
समुचित नान प्राप्त हो जाय अर उमे उत्तरदायित्वकयै गावना जाग्रत हो जायतौवे 
सवस्राधारणके वत्याण पे लिए काय गर्रेग । सेट साइमन जहा उत्पादन बौ उद्योग 
पतियो वे हाथो मे रसना बाहृता है वटौ वह्‌ समाज का नाघ्यातिक नेतृत्व विद्ठनो 
बै हाथो मे छोडना चाहता है । 
6 सम्पत्ति सावजनिक उपयोगिता कौ वस्तु है 

सेट सादमन ये लिए सम्पत्ति कई एेसी चीज नही जो पवित्र भौर अबाध्य 
(ग्लान +त ॥0\4014एा<} है । उसके लिण सम्पत्ति मावजनिक् उपयोगिता की वस्तु 
है । "यह्‌ सामाजिक तथ्य है जिसेभ-य सामाजिक तथ्यो की माति प्रगति बै नियभो 
वै अधीनं होना चाहिए । निन सिन्न समयो पर इसवा विस्तार कथि जा सक्ता, 
षरसे वम प्रियाजारक्तादैया से मिन मित सावा से नियिनत्त क्या जा सक्ता 
है ॥" उसकी धारणायी कि जिस चीज {धन, सम्पत्ति) का उत्पादन क्छेमे व्यक्ति 
सहयोग देता है उसमे उसवा माय उसकी सेवानो बे नाधार पर होना चाहिए 1 

से-ट सारमन न निजी सम्पत्ति के उ-मुलन वा प्रतिपादन नही मिया । परतु 
वेह उत्तरायिकार की सस्या वा उमूलन मवश्य चाहता था । भूमि कै स्वामित्ववे 
वारेम मी वह्‌ क्रातिकारी परिवतन लनेकेपक्षमया। सेट चान्मन तथा उसे 
खमुधायी निजो सम्पत्तिका विरोध केवत इमलिएुक्रते ये वि "यह आलस्यकी 
आदतें उत्पत करनी दै ओर दूसरोके श्रम पर जीपति रहो वौ परम्परा का पोषण 
कसती है 1 वट निजी सम्पत्तित्रा वमिक उपरला चाह्ताथा। सेट सारमाकी 
धारणा यौ वि उत्सादन वै साधन उव लोगोवे हायांम होने चाहिषु जिना काय 
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उनयनोका प्रयोग गररारै ! उसपा उदेश्य “माज म देती व्ययस्या स्यापित 
वरनाथा जिसमे समाज वे समी सदस्यो को यपनी रक्तिया के अधिकतम पिका 
लिए परा-पूरा अवसर पिन बौर प्रत्यप व्यक्ति वह वाय करे जिसकी योग्यता उसे 
ईषवरसे प्राप्त हूर नौर उत्ते अपने काय॒ वै जनुनार पारिततौपिक प्राप्त हो।" न 
समाज कै समी सदस्यो को भपनी शक्तियो वै विकास का पुरा भवसर देना बाटता ३ +" 
सेट माढमन शत्रियाहीन सम्पत्ति (णना०ा०७६ कणृला$) का विरोपी 
या उसका विश्वास था वि “ निजी सम्पत्ति मे परिवतन विये पिना सामाजिकं व्यवस्था 
मे प्ररिवतन सम्मव नही 1" परन्तु उसन सम्पत्ति को जप्त करने या उस पर सामूटिक 
स्वामित्व को स्थापिन केरे की स्िफारिण नही कौ । बहे तो यनुपा्ित (५१९०८्त्‌) 
सम्पत्ति को णोपण कहता दै । वह्‌ उस व्यक अन चाहूतारैजोचोरीके मपर 
जीवित रहूता है । उसका विरवाम है कि “उदाग मौर विज्ञान पर आधारित नवीन 
सामाजिके व्यवस्था, उत्तराधितार की ममाप्ति ओर समिटिवाद कै विकासद्रारा 
नवीन समाज कौ स्थापना आसानी से हो सतती है 1 
7 मानवता का सुनहरी युग अणेहै पचे नहीं 
सेट सादमन राज्यकोश्ममरेयन का प्रवयेक मानतो है जिमका निर्देशक 
नियम योग्यता है। यह्‌ सत्य है विं वह॒ वताः प्रणाली का, जो स्वत प्रतियोभतता 
पर आधारित है भालोचक है परतु उसने भूत बौ आर वापस्च लौटने के सिन्त म 
प्रतिपादन नही विया 1 उसका विश्वापस्त या कि मानवता वा सुनहरी युग अपिर, 
पीठे नही! 
8 शिश्वे वसद का समयक 
अननरयष्टरीय क्षेत मे सेट सामने ने एक विश्व सखद (ष्णात एप्प वफरण) 
क्ीक्त्पनाभीकीथी) 
(स) सेट साइमन फे विचारों का प्रभाव 
भविष्य के सामाजिक आदोलन पर सेट सराइमनके विचारो काप्नमाव 
पर्याप्त माना म॑ पडा! ज्ेडलर के शब्दो मे, “दिष्य के सामाजिक दोलन पर 
उत परमाव का मूत्याकृन करो -ण बूथ लिखताहै कि वर्गो मे प्रृथकेता पर टिप्पणी 
चरन, व्यक्ति के विकास मे सम्पत्ति भौर श्रम वै मृतवे बो बताने, उत्तराधिकार कौ 
ब्राह्या की ओर ध्याने साकपित्त करये आर यं वतनेमे कि सरकार का मर्य 
कत्त-य सामाजिके सुधारा का प्रतिनिधित्व चरनादहै सेट सादमन माग दशक था। 
वह सवटारा को प्रणम लभमिव्यक्ति है! नि सदेह, उखके विचारो ने भविष्य के सामा 
जिकं आदोलन पर सत्यत प्रमाव डाला ।“ 
मक्सी कै शब्दा म, ' यथपि सेट सादइमन का प्रभाव व्यापक रहाहैफिरमा 
उसके विचार वियोधामासी रह ह 1 उसने समानसावनो से प्रतिकियावादियो बौर 
रेडिग््म (1२४८5) क तिरम्कार्‌ किया । जमनी मे वहप्रेरणा का सोन या मीर 
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विस्माक तथा काल माक वे विचाराका याधार था] फास मे अनुदारवादी अगन्टे 
फ़ाम्टे मौर प्रसिद्ध समादुवादी वु व्लाक (1.0पय5 8[य7९) का विश्वास पत्र मती 
था। दग्तण्ड मे उसका पमविजे० एस० भित र रावट ओवेन त्तथा भ-य समाज- 
वादियौ पर मत्यधिक था ! सेट स्ाइमनवाद से अनेक परस्पर विरोधी आदोलनो भी 
उत्पत्ति हुई जसे नव वयोलिक्वाद (7० (पणाषताऽय), पादरियत विरोधवाद 
(प लालाण्णाऽण), जीर वैतानिकं पूजीवाद (5तलाा6 (वागा) । ये 
मिरोधामासच वास्तव मे उत्ते धिरोधामासौ उही है जितने किये दिताईदेतेहै। 
बहुधा विरोधा मासोमे सम्बध होतादहै नौर जौ विधी विचारधाराएं सेट साद 
मनवे सिद्धातो से उत्पन्न हृ उनम वितान की शक्तिमे विश्वासका सामाय तत्व 
विद्यमानया। इस कारण उनीसवी शताब्दी बै राजनीतिक विचारी पर उसका 
निर्माणात्मक प्रभाव या!" 

अनेक आलोचकां का विश्वास है विं सेट साइमन समाजवादीदहीनहीया 
बयोदि' उसने अनेक स्थानो पर्‌ उद्यीगपतियो दे गुण का वणन किय ह । अलेक्नेण्डर 
प्रक शब्दो मे, “सेट साइमने पै समाजवाद रे एक जनक्होनेके द्रे का भाधार 
हूत पतला है ।” पर तु उगवी विचारधारा म अनेक समाज पादी तत्त्व है जिनसे 
स्पष्टहोताहै करि वह समाजवादी तैषङ है । उसरी विचारयारामे निम्न समाज 
वादी तत्त्व विद्यमान है -- 

(1) वट श्रम को मानव का मूल काय तथा उसका वतव्य मानता दहै। 

(2) वह्‌ प्रत्येक व्यविन वा सामाजिक सम्मान उसवे दारा क्य गयी सामाजिक 
सेवा वे अनुपातमदेना चाहनादै। 

(3) वहं विश्चेपाधिवारो को अस्वीकार करता है सौर विलासितापूर्णं जीवन की 
निदाकरतादहै। 

(3) वह सम्पत्ति वे अधिकारकौ सामान्य हित की दद्धि लिएही स्वीकार 
वस्तादै। 

(5) वह उत्तराधिकार वे सिद्धान का उमरूतन चाहता दै। 

(6) वट मायोजित सगठ्न ओर नियतण पर वेल देता दै। 

(7) यद्यपि सेट प्नादमन नं उत्पादन दे साधना पर निजी स्वामित्व वै उप्रूलन 
की स्िफारिण नही की परतु उसके अनुयायिया ने उन पर सामाय स्वाभित्व 
की वातवही। 

२ चात्सं फोरियर 
(लाल पण्णा 1772 1837} 
(म) फोदियर का जीवन 
चत्स पोरियर सेट सादमन की माति एक प्ामीमी समाजवादी क्तेक 
था दोनौ केल्पनावादी समाजवादी विचारक ये } परततु उनके जीवन भौर विचाद 
भे अनेक भित मी विद्यमान पो । सेट सादमन प्रास वे एव कुसीनवग मे 
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पैदाडुनाथा परन्तु चाहम फोरियरं एर सामाय परिवार से, सेट सादइमनमे 
नवीन सामाजिकं व्यवस्था वै लि तत्त्वा कौ देतिहासिक पना मेदृूढने का प्रयास 
क्रिया परतु फोरियर ने अपने विचारामे ही दिकास के नियमो कलो निगमनात्मक 
(त्तप्णण्लु)) ठग से निकालने कौ कोशिश षौ, सेट साइमन वदे पैमाने पर 
उद्योग घवो को पसनद क्रता था परन्तु फोरियरे वेद्रीयकरणवे पक्षमे नीया, 
चह नो छोटे द्योटे समुदाया को सवे अयिक उपयुक्त समभता था । कौसियर ते 
अपने सिद्धाना की व्यावहारिकं प्रति को प्रदशिते करन का प्रयास विया! उसने 
अपनी प्रणाली को तक ओर विज्ञान पर आवारित किया मावताना नौर जाविगों पर 
नही | 
जीवेन वी प्रारम्मिक घटनाआने ही फोरियिरे की विचारधारा दिशा 
निश्पित कर दी थी । जिने घटनाजोन फोरियर कै जीवत पर नत्ययिके प्रभाव 
डालामे इस प्रकार है--(1) जव वह पाच वपकाहीयातौ उसके पिनानैते 
सं कारण दण्डित किया, कि उसने ण्व ग्राहके कौ व्यापार कामेद वता दियाथा। 
दस बात पर फोरियर नं यह शिकायत की कि चच मे तो उसे सत्य बोलने कै सिए 
कहा जाता है भौर दुकान पर उनसे भूढ बोलने के लिए कटाः जना है ! (2) दूसरी 
घटना बह थी जव उतने धपे कामको करते हुण मा्विलीज (एवण्डलाछ) की 
वदरगाहं पर चावला को सथृदमे फ़कनै हुणन्ेला । चावलो को समुद्रे म केवल द्म 
कारण फेषाजारहाथा करि उने मालिक मन्य दृद्धिभौ शाको नष्ट होते 
नदी देना चाहतेये । इा दोनो घटनानो ने पौरियर के मस्तिष्के मे यह्‌ विचार 
फैदाकर दिया वि वतमान सभ्यता ओौर सामाजिक तया आर्थिक व्यवस्या मे चव्य 
ही दोप जिनके कारण उन वस्तुमो का अपव्यय होता जिनकी समाजको 
अत्यपिक आवश्यकता हती है) उसने उस नवीन सामाजिक व्यवस्थाके वरिम 
सोचना नासम्म कर दिया जिस्म इस प्रकार का जपन्ययनदो। 
चाल्स फोरियर क जम सन्‌ 1772 मे ओर मृत्यु सू 1837 महुई । 
उसने अपना अधिकाश जीवन एक सौदागर वे यहा लिपिक भौर सफरी विररा 
(प्दण्लाफष्ट इवच्डपत्ना) से स्परमे वितोया । वट्‌ जपने काततू समयक 
सामालिक समत्पाओो प्रर विचार प्रज्ट करने तया उ-ठ लिषिवद्ध करनं मे व्यतीत 
वरना था । सनं 1822 जीर 1929 मे उसने दो पुर्वे कमश प्रवापित्त कौ । एव 
भे उमनि पि को उपयोगिता ओर दमरे मे आदय समाजकी स्वगा प्रस्तुत वी। 
पयैरियर जपन तुत्तता -यूट मे करता या । उसका विश्वास या नि व्रि 
निर्चित्त नियमो ह्वासं प्रशास्िवि होना है । उन नियमा कौ योज क्र उह समार्जम 
लागू वर्ने वो सआवष्यदता दै ताकि मानव सु वे सुशटान रट्‌ । उका यह्‌ विष्वा 
भाद्विसमाजमत री शान्ति स्यापि हा सकनीरै जव लगष्काय्यामस्द्‌ मीर उनकी 
सेवनाभा दा व्यक्त वदने की धुण स्वतव्रता दी! सलेरिषर कौीयह्‌ भी धारणा शी 
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कि उसनै पारस्परिक आकपण (ाषाप्था पत्लात्ण) पै न्पमे सामाजिकं 
सम्बधौ के मतनिहित सिद्धा-त वा आविष्कार कर लियारहै1 
(व) फोरियर के विचार 
फोरियर वे विचारो कौ निम्न विन्दो मे व्यक्त किया जा सक्ता है -- 
1 समकालोन व्यवस्यामो का आलोचक 


फोरियर ने समकालीन समाज मे विद्यमान सामाजि, राजनीतिक, मौर नैतिक 
व्यवस्था कौ आलोचना की । उसका विश्वास धा दि निजी सम्पत्ति के अधिकारावे 
वारण समाज मे निधनता, सामाजिक असमानता तथा युद्ध उत्पन्न होते ह भौर पारि- 
वारिकि जीवन असफल होता है । वह प्रतिस्पर्घाकी प्रणाली का यन्त चाहना था 
वर्यो इस व्यवस्थया मे भपव्यय होता है तया अव्यवस्था फैलती है ! उसका विष्वास धा 
वि द्स प्रणाली भे व्यक्तियां की नधिकाश शक्ति सी वस्तु करो उत्यन्नकरनेमे 
नष्टहो जाती रहै जौ जीवनमे सुस्व दद्धि नही वरती 1 वह छय वि्रय कौ जटित 
प्रणाली षो समाप्त कर ठेमी प्रणाली की स्थापना चाहता था जिसमे उत्पादनमे 
आन-द का ननुमव हौ शौर उपमोग को वम्तुएं भानौ से उपलब्ध हो । मैवसी ने ठी 
लिया है वि फौरियर “समाज कौ प्रतित्रियाभा मे व्यवस्या, करुणलना ओर मित 
व्ययता लाना चाहता था 1"4 
2 पूजीवाद की पल्य पद्धति षा विरोधो 

फोरियर पूजीप्राद कौ मूल्य पठति (एष'८८8४लप) का विरोधी था। 
उसकी घारणा यी कि पूजीवाद व॑ अन्तगत मूल्यो वे स्तरवौो वनयि र्खनेषे लिए 
वस्तुभा कमै नष्ट किया जाता है वह्‌ उत्पादक वस्तुजा के अपन्यय फा कटु आलोचक 
धा 1 वह्‌ उत्पादन आवश्यकता वे लिए चाहता धा अपष्यय वे तिए नही 1 
3 काय गुखं का माधार होना चाहिए लाभ षा नरह 

फोरियिरफीघारणाथोवि वायवो सुषमया मानद फा सोत होना षाहिण 
नकि बेयल तताम वा| प्रत्येव व्यक्तियो उस कायो करना ाहिएु जिनमे उरौ 
यचिहो अर जिसे षरे से उसे भान-द का अनुमवदो 1 इस तरद्‌ णवे थान 
या व्यावसामिक अनुदरुतता (४००६(107२1 ए२]१21०0} बे मापार प्र गृमन्यार्था 
षा हल दढन वा भ्राम किया । एक व्यक्ति हमे दे तिएुएुद्ीश्रय्शेष्गगा 
बल्कि अनेक कायां का सम्पादन करेगा । पोरियर इग तरह षाय शा गोष केना 
भौर उततम नीरस्ता णौ समाप्त बरन बे विर न्यया कण्व म धियाम 
क्रताथा। 
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4 प्रततिस्पधा कौ प्रणाली मानव पतेषों का कारण ह 

पौरियर प्रतिस्पर्घा कौ प्रणाली वो मानव क्लेपो का वारण मानता है। भते 
ग्जेण्डरग्रगे फारियरये इस दृष्टिकोण को इस प्रकार व्यकन किया है । फोरियर इस 
श्य को देकर पागत हो उस्ताथा। ^तीनसौदीरेदखोटेषरोमे, त्री सौ छोरी 
दछोटौ अग्निया जलाकर 300 शौरे छोटे यतनो मे अपने काम से लौटकर मान वाले 300 
छोटे चछीटे पुरा मै लिषए्‌ 300 स्मिया दारा थोडा थोडा भाजन नाने के दुषद 
देश्य शो देखत्ता जवकि तीन या चार स्तयां एक वटे वततेन की सहायता से गौर णक 
वेडी अग्नि पर अधिक जच्टा काम कर सकती थो 1" 
5 व्वित्‌ स्वमावसे मच्छाह 


फौरियर -यक्तिको स्वमाव से लच्या मानता है। उसकी धारणा यी कि केवल 
परिस्थित्तिया ही व्यक्ति कौ कुमार्गे पर चलने वै लिए चाध्य करतां हु । उसका विश्वास 
थाग्निजय व्यक्ति फ्री वामनाओ ओौर मावनामो का णोपण, दमन या मवरोध होता दै 
तोही व्यक्ति वुखई्की ओरजग्रमर होत्ता है! इसलिए फोरियेर छल, कपट, दमन 
नीर असय कै वातावरण काअत चाहनाथा। 
6 सहकारो आ-रोलन का समक तथा पिता 
फारियिर सहयोग " मे विष्वास करता था। वह मुख्यत “सहमोगवाद' 
{८००श गवत) था जराजकतावादी नही । उसते पितृतववाद (70400०67) 
ओर्‌ व्यक्तिवाद दोनो को अस्थोकरार कर दिया! प्रास म उसने सदट्कारी आदोलन 
करा समयन किया । उसवा कल्पनावाद अ गजेनीतिक था मीर वट्‌ वतमानं राच 
नीतिकर ढाचेके भीतर दी रेच्डिक सहयोग द्वारा अपने उदेश्यो को प्राप्त करना 
चाहताथा1 
7 राज्य का विघटन होना चाहिये 
फोरियर राज्य सत्ता कै वेद्रीयकरणदवे पक्षमेनहीथा। वह र्यत 
विघट चात था । परततु वह रज्य का तमी विधटन चाहता या जव षक 
(रप्ण.पामः) उसका स्थान व दं जौर स्ामाय विषयो वे प्रवष बे लिए 
समुदायो कौ स्थापना हीह जाय 1 इस्र तरह फोरियर का नवीन समाज विवद्धं 
समाजरै। 
8 निजो सम्पत्ति नौर यशानुक्रमण के उ-परूलन वे पक्ष मे नहु था--लवस भय 
व्यवस्था ॥ 
पोरियर निजी सम्पत्ति कौ समाज मे दियमान बुरादयो, विपमताौ भीर 
असमानलाता का कारण मान्ता था परन्तु उसने न तो निजी सम्पत्ति नौरन 
वशानु्मण (पाल(९९) २ जयिकारो के उमूलन की वान कही 1 चह तो लोग 
के वियेक तथा -माय को परावन को जायन्क करना चाट्ता था । वह भव्येक फरल 
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(एत प्ण) को सयुकत पूजी वै निगम (णा $, दगणभषठा) मे सगहिन 
वरना चाहता था । इस निगम व्यवस्था म लामा पर पूजीरे स्वामियो का स्वामिष 
नही होमा वल्क लामो को एकं निर्वित अनुपात मे वादा जायगा, 5/12 माग श्रम 
बो, 4/12 मागपूजौको 312 माग वुद्धिजीवियाको 1 फोरियर वेतन प्रणाली 
(९१०४० 89 ऽना} तै उ मूलनके पक्षमे था वह्‌ तो श्रमकै पारितोषिक गौ चाभवे' 
उपयुवत माग पर आघारित करना चाहा था 1 इसे अत्तिरिक्त फरसेक्छमे सय 
सदस्या के भोजन, निवास, कषा भौर मनोरजन नादि दौ -यूनतम आवग्यक्तामो 
की पूति होगौ 1 इस योजना दाया फोरियर तीना वर्गो (पूजीपति, श्रमिक ओर बुद्धि- 
जीवी) को सगठित करना चाहता था । फैले स के यारे मे गाइड भौर रिट लिपते है 
कि “पौलँक्स स्वयमे एक छोटा परतु मात्मनिभर विश्व था} यह एक एेसा ससार 
(पष्ाण८्णडण) था जो प्रत्येक उस वस्तु का उत्पादन करता या जिसका वह उपमोग 
करता था ओर जहा तक सम्भव था वह्‌ उस्र सारे उतादन का उपमोग करता था 
जिसे वह्‌ पैदा करता था 1" 


9 समाज्ञ फा पुनगठन सेव पे वाचार पर चाहता था 


पोरिर सामाजिक आन-द वौ उनति के लिए समाज का पनगठन चाहता 
था 1 इतङ़े लिए उसने एक भआल्श फंर्नेपंस की योजना तयार की । जिस प्रकार से प्लेटो 
ने आदर्श राज्य की सस्या को 5040 निर्चित किया उसी भ्रगार फोरियरने फरतेक् 
की सस्या दो 1620 निषचित किया । इस सस्या को उस्ने वैतानिक दगसेपैर्लेवसको 
आवश्यकताओं को देवते हए निश्चित कियाधा। फारियर फी नवीन सामाजिक 
व्यवस्था आन्तरिक सहयोग पर अधार्ति थी । 


भूल सामाजिक इक्क रूपमे फोरियरने 7 व्यक्तियाके एकदस समूरकौ 
कल्पना की जौ अपने स्वादो (इच्छामो विचारा, सुचिथौ या हित) म समानदौ भौर 
जौ क्ला, विज्ञान या उद्योग को चलाने के लिए सामा कूप से मगतव्ति हना घाते 
हा । पाच या अधिक समूहौ को मिलाकर एक घडे समूह्‌ का निर्माण होगा जिसे फोरियर्‌ 
नै सीरिजि (86९8) की सना दी 1 25 से 28 सीरिज को भिलावर एक फैक्स का 
निर्माण होगा जिसकी सख्या 1620 से 1800 तक होगो । कोरियर वै सामाजिवः 
सगढन भे पले सब से वडी इवाई दोग 1 फनेवेस एक पूण सामाजिक समुदाय होगा 
तथा जो अरपिक दृष्टि से आस्मनिभर होगा 1 इन पर्तेवस को एक सयोजक शासनं दे 
अधीत रवा जायगा मीर उनका संगठन एक नचोला, ढीला दाला भधात्मक भगठन 


होगा । 


1 गाल एोभ्रार्‌ ५5 10 96 आना उत्‌( पील ५, ०प्त, २ पला७८०इ् 
एण्व पाह ८रल+ तौ 16 ल्णाऽपापन्तं "पि 60750171 25 णि २5।६ 


णत ~ नी! 1६ १८०१४. --6©त८ पाव पा 2४५०४९१ + प्रजाभव 
814, ? 387 ति # 





36 [ राजरीतिक विचाराराएं 


10 पँततंवस रेच्छिक सपरुदाय होगे 

फोप्यिर फर्तेवस की स्यापना ठेच्िक स्प से चाहता था जिनमे व्यत्रितया का 
सहयोग स्वामाचिव हो । वह्‌ विप्रकार कौ सरकार कौ भवर्यकतां नही ममक्षता 
था) पौरियरनेपूजीपतियोस्ने अपौलक्ये ति वे उस्रको पोजनाभरौ को कार्णाकत 
करने कै लिए घन कौ उपतन्ध कराये परतु उसकी अपील का प्रमाव वु सही हृभां 
कयावि तिसी व्यविन ने उसकी सहायता नही कौ । उसमे स्वयके पास अवेनदी 
भाति घन भी नही था कि वह्‌ अपनी योजनाभो कौ स्वय अपने जीवन कालमेप्रोग 
मेला सकता।1 
(स) भमरीका मे फोरियर को योजनाओो के मप्तफल प्रयोग 

फोरियर कौ मृत्यु वे वाद उस्रवे शिष्यो ते फ्रास, त्रिटन मौर अभरीकाम 
फर्लवस समुदाया के प्रयोग निये । सवदे मधिक प्रमोग अमरीका मे दए । वहाँ त्वं 
त्रिसयेन (4106! 0719806}, होरेस ग्रीते (प्र ०१०८ (0ाद०#), चाल्व ए० डना 
(0119165 ^ 404), जाज रिपनते (0८०186 १16४) आदि व्यवितया ने फोरियर 
के विचारो वा प्रचार किया । व्रिस्वेनने मू जर्सी (पल पऽ ) मे उत्तरी अमरीकन 
पतेवम समुदाय की स्थापना कौ मौर विस्वान्सि (९180०0७प) मे मी इसी प्रकार 
कं पैर्तेवस पी स्थापना तौ गयी 1 सन 1841 मेरमनाचुसैटस मे पश्चिमी गत्वर 
(५८७ एजणा४) कै स्थान पर रल्फ वेल्डो दमसन (एधा 9८० [लण्‌ 
नेयेनीयत हायोन (पिनाक परतभम९), य्योडोर पाकर (11९0006 ए 
ल) आदि कौ सहायतासेन्रुक फाम (ए० \ ए.) की स्थापना वी गयी जिसका 
सने 1846 मे विधटन हो गया 1 जितन मी प्रयास “फर्लेवस समुदायो" सं किये गये 
(अर यह वहाजाताहकि इस प्रकार वे लगभग 10 समुदाय बनाये गधे) उनमसे 
कोई मीपाचठ वयसे अधिक जीवित नही रहा क्योकि वे अपने उटैप्यो म जर्षफते 
र्दे 
(द) फोरियर वे वियारो फा सुट्याक्न 

फोरियर्‌ कै विचारो बै बारमे यह्‌ क्ाजातादैकिजौ कु भी उरनं लिला 
उकषमे जधिक्राण सुणतापरूण (१९१०९७९) या प्रमारपूण (0१125012) था । कौत ने उसके 
विचारो को "कोरी भूषता (ए्गाप्पपार पाणत) वहा है 1 अतेक्नेण्डरं ग्वे अनुसार 
फोरियर "भूलता से अधिक्‌ दुर गभी नही या । इन नालाचको वे वि्रायकेवाः 
मी यह कटुना गलत होगा कि फोरियर के विचारा मे पुछ वास्तविकता नरो ¶ी। 
गृह ठीक है चि उसमे विचारो को वास्तविक समस्यानो वे समाघान करतेम नही 
साया गया परतु उस्षवे विचारो का प्रभावे पर्याप्त था । उसके विचाराने आीयागिक 
समान क्षे समस्याजा क प्रति व्यान आकथित किया ओर समाजवादो विचारधाराके 
लिए सामग्री प्रदान कौ । फौस्यिर मवार चातता था काति वही 1 वट उदन की 
परिस्थितियो मे सुधार चाटता था, प्रतियागित्ता के दुपरिणामा का भत करना चाह्ना 
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था । वह्‌ सहयोग चाहता था प्रतियोगिता नही । वह्‌ “सहकारी भादोलन (००९1 
1५८ कलणश्लालणा) का पिता था} 

फोरियर अराजकतावादी या साम्यवादी नही था परन्तु उसके विचार 
पूजौवाद बै विरोधियो पे लिए सलामदायक्ग सिद्ध हुए । यथेच्याकारि्ति (11556 
0९) दे विरोधियां ने अपने विचारोको फोरियर के दशनं से प्राप्त विये । समाज 
करादियो नै फौरियर वे इस विचारको स्वीकार किया कि धरम लामवै लिएुनही 
चल्वि काय से लगाव ' (चएणप्रा प्र०{ णिः एए एण णि [८ [०१८ ग कुण्छो वे 
कारण क्रिया जाता है । नेडलर के शब्दो मे, “अनेक वि दुभा पर उसा दशन प्रमाद- 
पुण था । फिर मी उस्म भाधुनिक आर्थिक प्रणाली वे नपव्ययकी ओर ध्यान 
भाकेपित कर भमू्य सेवा फ । उसने कायं कौ अधिके सुखद बनाने वै सिए नवीन 
प्रणाली की आवश्यकता पर वल दिया, विश्वके कार्योमेयनके भूत्य परमी बल 
दिया । उसकी स्वनामा का प्रभाव पौक्टरी नियमो ओर सफाई अथवा स्वास्थ्य 
सुधारा पर भत्यधिके पडा 1“ 

3 रावट ओवेन 
(ण्न 0९ 1771-1858) 

(भ) जीवन परिचय तथा काय 

रावट ओवेन कौ “व्रिटिश समाजवाद" ओर “व्रिटिश सटयाग मादालन"" का 
पिताकृहा जाता है । उसका जम ्गलंण्डमे गू टाउनमे वेल्ण (लऽ) रामम 
एक दरिद्र घराने ममर्द 14, 1771 मे हुभा। सन्‌ 1858 मे 87 वपकी दीघ 
आगु म उसकी मृत्यु हु । वह्‌ एक काठी वाने वाते मोची का पुत्र था। उसनं 9 
वपकी नायुमेही पढाई घछौडदी। ग्यारह वपकी अगयुमवह लदनमर्ए् 
सौदागर वै यहाँ अर्प्रेटिस् (ए ८९) दे रूपम काय करने लमा} उनीस वप 
की आयु मे वह्‌ मै-चेष्टर वै इकिवाटर (01711५2९) नाम वे व्यक्ति के यहाँ नौकर 
हो गया जिसने उसे मेषेस्टर की क्ताईकी निलया (इष्ण केवाऽ) का मधीक्षव 
(ऽपएलपादयाततय) वना दिया । तेर्दूत वप कौ आयु म उसन साकेराराकः 
एष समूह्‌ से मिलकर एव सूती मिल (च्लि) को शुर करिया जिसका वहु मनैजर 
यना । सन्‌ 1799 म ओवेन ने सहयागिया गे साथ मिलकर न केव य तेनार की 
भिलौ कौ खरीद विया बल्कि `गरु सेनाकवे प्रामव्रा ही सरीद ल्िया। 

यू सेनाक् मे जव मवेन आयायथा तो उत्त समय उस गाव की स्थिति 
शोचनीय थौ परतु जव नावन ने गावका छोटा ता दहं एक आदत्त गाववन चुका 
भां। चष्ट एव वास्तविव समाजवादी वस्नी बन गयौ थी। गाव मे ना्तिमो नौर 
सफाई काप्रव-ध दिया ययाथा ) शरावका वचनावद वरवा दिया गमाथा। 
पहा मिनलोमे कासवे घण्ट निर्घास्ति करदिये ययये। मजदहरूराकेवैतनाम 
श्द्धिकरदी गयी यी! वेच्चोकौ िक्ताका प्रबव बविपागयाया। दस्षवपसे 


१.8 ^ 
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क्मओआयु बलति वच्वाकाकामपरतेनसे हरारकरदिया यायचा] मज््रुराको 
कम दामो पर उपभोक्ता वस्तुं प्राप्न होती थो मजदूराकै ततिए्‌ धराकौ 
तथा भय सुविधा कपी व्यवस्या की गयी यी 1 इतना ही नही, सन 1806 मे 
जवे अमरीका वारा कपास पर प्रतिप लगाया ग्या ओर्‌ इगलण्ड कसती मिरे 
मदहौगयीतोमी ओवेन ने अपनी मिसोमे वाम करने वासै मजदूरो बौ वेनन 
दिय । आचय की बतत्तो यट्‌हैवि मजदूराके सिय अच्छे वेतन तथा मय सुविवामा 
की व्यवस्था करनं वै वावन्ुद भवेन मिसा से अत्यधिक लाम प्राप्त करताथा। 
ओवेन इसे जच्छ वेतनो की मितव्ययत्ता (९८००) ०1 17) ५९७) कहता घा । 
रावटे जवेन जीर यू लेनाक दोनो पयायवाची शब्द बन गये ये । 

उत्तरौ अमरोका वे इष्डियाना (ता) राज्य मे मवेन न 150,000 
डालर कौ लागत से 30000 एकन का एक भूखण्ड सरीदा मौर बह “यू हामनी (१५५५ 
प्िभा०7४) नामक्‌ एक सहकारो वस्ती (८००61५८ (गणप) क स्थापना 
कौ 1 परतर यहं सहकारी प्रपागे कुततो कु प्रवध (प्याऽ फवाण्धाा) भीर्‌ कुद 
अनि नत (५००561९0) व्यक्तिवाद भौर भराजवता क कारण असफल हुमा । 
तेन का मनिक चच विरोधी तकनावाद मी इसे सहकारी प्रयोगं की भमप्लताके 
लिए उत्तदायी था । ओवेनने सगित घमवे क्पटक्ी निदा की। इस उद्यम 
से मोयेन कौ न केवल अपनी जायदाद के 4/5 माग से हाय धोना पडा वत्कि उसकी 
स्याति पर भी प्रतिकूल प्रमाव पडा 1 

जयिने के अनुयाधिया नै आपो (0४०), ठैनिसरी (गलत) भीर 
"याकम “गरू हामनी जमौ सहकारो वस्तियो कौ स्थापनाकी परतुय सवप्रयाष 
भी असफल रहे 1 सत्तर वेप बौ आयुम ओवेन हृम्पशायरम हामनीहालम साग 
दाभिक घदावस्त (८ण्णणापणाड ऽहपलालय) का गवनर जना 1 पगतु यहं श्रयसि 
मो सफल गहा 1 जिन च्यक्तियो ने दनम हिस्मा तिया उह मी काफी हानि उठानी 


पडी 
उत्तरी जमरीका मे असफलता के वाद भावेन दरलण्ड वापस आया सौर 
सहायता कै सिए उसने साधारण व्यक्तयो से अपील की । उसने सहकारी समाम 
को स्थापना नैर्‌ श्रमिक सथो के -ग-दोलन मे विवास मे मौ सहायता की । वह 
श्रमिकाकौदणा सुधारने का मप्यधिक्त इच्छुव गआ । उसने लेन्दनने एक रष्टय 
साभ्यिक्‌ खमि विनिमय केद्र (षरज्णया एवृणावषार ण्ण एरवणठन) 
कधी स्थापना कौ 1 इसकेद्रका उदष्य मालिक नौर दलाल के कार्यो कौ समाप्त 
करना था तथा श्वमिको को विश्वासं दिलाना था कि उनके मुक्ति मिक सपा भीर 
आपसी सहयोग द्वारा ही हं, सक्नी दै, राजनीतिक कायवादी द्वारा नही । इगलण्ड म 
श्रम क्त्याणवारौ कानूना जीर सामाजिक सुधाराक्ी जोर प्रगत्तिमे उढाये ग्य 
कदमो कै साथ जवेन कानाम्‌ अरभिने स्पसजुडाहआरै) 
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उपयुक्त वणन से स्पष्ट है वि नोवेन का जीवने वडा ही मव्य एव सप्तरणी 
था1 “वह्‌ एक दूकान पर नौकर, एक उद्योगपति, पल कारपानो का सुधारक, शिक्षा 
शास्मी, समाजवादी, सहयोग आदोलन का प्रवतक, ट ड यूनियन नेता घम निरपेक्षता 
वादी, अदश समुदाया का मूल प्रवतक तया व्यावहारिपि व्यापार का व्यक्ति, समी 
गुष्ठ रहा "4 कोई मी व्यक्तिएव ही साय “इतना व्यावहारिक ओर इतना स्वप्न 
ष्टा, एतना प्रेमपात्र नौर जपने काम क्रे वाला वे साथ इतना असम्भव, इतना 
उपहास वै द्र तथां इतना भ्रमावशाती नही या” जितना दि नविन 1 
(य) भवेन पे समाजवादी विचार 


भवेन के समाजवादी विचार माक्स की माति किसी सग्रहालय ([#0णर्लष्य) 
मे अच्ययन वे परिणाम नही ये वत्कि उसे स्वय के नौयागिक उद्यमो (लपलए1565) 
के अनुमवाने ही उत्ते सामाजिक समस्याओं का वियार्यी वना दिया था। 

भवेन की मृत्य रचनाएं दो ह--{1) समाज का नवीन दष्टिकोभ {८ परलए 
166, ०1 0०61४) जिते 1813 म प्रकाशित विया गया । इस रचना मे ओवेन ने 
यह विषार व्यक्त पिया कि “सरकार का उदेए्य शासव तथा शासित दोनाको 
भ्रसन (सुखो) वनाना है ।” (2) सामाजिक पटति (&०८य] ऽ$भ।लाप) जिते 1821 
मे प्रकाशित क्रिया गया। इस रचना म ओवेन ने पूण साम्यवादौ स्थिति क स्वीकार 
किया, निजी सम्पत्ति का विरोध किया नौर वितरण म समानता लाने पर परल दिया। 
षतं दोनो रचनाओं केः प्रकाशन के मध्य भवेनने सन 1817म “कारवानौमं 
काय क्रमे वाले निधनाकी सहायता के लिए मसदीय समिति को एक प्रतिवेदन 
दिया (वगा 0 पील एव्ाभालामा (गफाप्द्ल णि 116 दतार्नार्ण फट 
लापता ए०० 10 1817} । इस प्रतिवेदन मे ओवेन ने अपनी आदश 
स्वप्नलोक्ीय योजनाय प्रस्तुन की । इन योजनाओ को साम्यवादी याजनएँकटाजा 
सक्ता क्यार्कि इन याजनानोम सहकारो गवो की स्थापनाकी व्यवस्थाकी 
गवी थी । परन्तु ससदीय समिति ने इस प्रतिवेदन कौ मम्वीकार कर दिया । 

आओवेन वे समाजवादी विचारो को निम्न विदुमो मे व्यक्त मियाजा सकनाहै 
1 षरिस्यिततिपा चरिनका निर्माण क्रतौ 

भावेन का पूण विश्वास धा कि परिस्विति्यां टी व्यक्ति तथा उसे चरिव 
का निर्माण करती ह । व्यक्ति स्वग अपने चरित्र का निर्माण नही कस्ता। ओयेनवै 
शब्दो म, “मानन का चरित्र उसके लिए यनाया जाता दहै वह्‌ उसे नही बनाता। 
परन्तु द्वतना अवश्य है कि यदि व्यक्ति चाहं तो उन परिस्यितियो को यदल सवता 


1 €०५, © ० प्त वण्ठ्ल्व 89 एण्ड पव कय दगाद्षल्व वीणया + 
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1 फिर भी उसकी धारणा यी पि लच्छी परित्यिनिय अच्छ सिका मिमाग 
परती है भौर बुरी परिरियतिया युरेचग्व्रिवा। दस ट्ठि म विने प्रिचार 
माक्छ तथा साम्यवादिपो से मिलते है । मावसवान्यिाकौ मी धारणा ह मि व्यमि 
भा चरि सामाजिक भौर माथि परिम्यितिया सा परिणाम है) मोयेन समाजम्‌ 
एसलिएु अच्छी परिस्िति्ा पदा करना नाह्ना ई तावि व्यकि म भच्ौ बादतो, 
मौर अच्छ स्वभाव फा विकासो तापि अच्छी व्यवम्या फो उत्पत पिपा जाकषवे। 
नच्छी परिस्थितियां टा परही जीयम घच्छा वन फी सम्मायना ६1 

वेन न मप्रराधफौी व्यान्या मी पररिन्यितियःवरे यदम महीकौीहै। 
उसकी धारणा है कि अपराध भौर युराईया कम वसे यै क्षिए्‌ अच्छी परिप्वितिपा 
का होना भनिवाय है। 
2 व्यपित गुल (आनद) षौ प्राप्त फरना चाहूता है 

सपनी रचना समाज विक्‌ नवोन रप्िषोण (^ 4०५ एल १ ३०८९१) 
मे ओवन ने यह विचार व्यक्त वियाहै वि “सरकार का उदैश्य शासक तषा शारि 
दोनो कौ प्रसप्न वनाना है" । उसवा विश्वाह पि व्यमित भानन्दका प्राप्त क्ल 
की इच्छातेकरषपदा हा ह मौर यट ष्या हो उसे सभी कायो का प्राममिक 
कारण है! यह च्छा जीवन पयत जारी रहती है 1 ध 
3 देदिद्रता अभिशाप 

योवेन का पूण विष्वाछय) वि दरिद्रता मानव जौवन कै लिए सवे बडा 
अभिशाप है । दरिद्रतास ही अनव सामाजिक वुराद्यां उध्यन्न होतो है, मनानता भीर 
बीमारी फंलत्ती है, अस्वस्थता जर्‌ कायरता काजमं होना है । ओवन इसलिए मानव 
ष दस्द्रिता वे जमिणाप ते मूवित दिलाना चाटताथा। 
4 निजी सम्पत्ति भौर स्वत प्रतियोगितादुसोके कारण ह च 

ओबेन ने निजी सम्पत्ति कै प्रणाली कौ पह कहकर आलाचना की वि उसका 
प्रमाव अन्तिक है ओौर वह्‌ समाज म जनेक अपराध, वुरादयो ओर गम्भीर अ-यायो 
कोजम दती है। वह अनि्यव्रित नौर स्वतत्र प्रतियागिनाका मी विरेधीथा॥ 
उसने भिलौ कौ -यारया द्रय उत्पादन करने वाली तथा स्वास्थ्य भौर सुप्रक्ो नष्ट 
करने वाली चीर्जे' कट्‌ करकी है 1 ओचोगीकरण पर आधारित सामाजिक व्यनस्वा 
को वह्‌ समाज बिसेधी, अराजनीतिक मोर विवेनटीन" कहता या भौवन की 
धारणा थी कि जव उप्पादन सवके सहयोग का फल दै तो उसका वित्तरणं भ सरह 
योग के आधार परं होना चाहिए 1 भोवेन उत्पादका को उत्पादन धनका समुचित 
भाग देना चाहता था 1 


5 कमिक सुधार ही समाज में पिरिवतन ला सक्रते हैँ 
आओविन नागविवारी परिबतन मे विश्वास नही करता था । उसकी यह्‌ धारणा 
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नहो थी कि पुराहवा जन्त दिनम हिता, शक्ति, उपद्रव, यात्रातिद्वाराहो 
सक्ता है 1 उसने ज-याथिक बानूनो नौर भवत्यां कां दुर करने मे लिए क्रमिक 
सुधारो का सुाव दिया 1 उसरी त्रिटिश सदिधानमे पुण आस्था थौ ओर बहु यह 
स्मीकारक्रताथाविब्रिटेतम धमिव सुधार लायेजा सक्तं हँ 1 बेह परिवतनके 
लिए समाज पर निमरक्रनाथा, राज्य परनदी। 
6 शिक्षा सुधार घा सर्वोत्तम साधन है 
मवेन समाज के उत्यान मे लिए शिक्षाकौ जत्ययिक उपयोगी मानता दहै। 
उसी मायताहै कि शिक्नाके विस्तार दवारा सामाजिकं विषमताओ, असमानताओो 
नौरअ-यायाको दुर श्रियाजासवताहै) भवेन वहाक्रता थाफ्रि जिस प्रकार 
अपराध विक्षेप सामाजिङ्‌ ओर भयिव परिस्थितियो अर्थात्‌ मानव बे अध परतन का 
परिणाम है उसी प्रकार शिक्षा के माघ्यमसे फे वातावरण को उत्पत व्याजं 
स्ता है जिससे व्यक्तियोमे ज्ञान शक्ति (१२२।.०१०]११४) वा विकास हो, व्यवस्था 
की आदत हो, नियमिवना (ष्ट्णवपपा), परिमिता (लाफृलयान्ट) मौर धमकी 
भावना प्रज्वत्तित हा! भवेन मे णन्दाम, “सवस अच्छा शासित राज्य वट्‌दै 
जिसते राष्ट्रीय शिक्षाकी जच्ो व्यवस्था है + 
7 सथदे लिए रोजगार षौ व्यवस्या होनी चाहिए 
ओवन ने सम्य समाज मे पूण राजगार फां बनाय रसनं पर वन दिमा। 
परतु वह्‌ यकारी अनुदान पा वरोजगारा वा नकद सहायता (95), पलल) देने षैः 
पक्षमे नही था) वह्‌ परिश्रमिया, सदुगुणिया को वाघ्य नही कला चाहूतायातरि 
यै अनभिज्ञा, चालस्सियो नौर दुगूणिय। कौ सहायता करं 1 वह्‌ वरोजगारी के मानवीय 
पक्ष से सहमत या परतु वह्‌ सायमेयद्‌ मी चाटावाकरि राज्यो रोजगारकी 
व्यवर्या नही करनी चार्िए्‌ वल्कि उमे (राज्य वौ) रेसौ शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था 
करनी चाटिए जिसे प्रत्येक व्यविनि इतनी ग्रक्षा प्राप्त करसे कि वह्‌ सुले बाजार 
मे रोजगार दढ स्परे । 
8 सहयोग फौ भावना हो सच्चो साताजिक्‌ व्ययस्य कौ स्थापना फर सक्ती ह 
लौवेन बे विचार वाषेद्र विदु सहयोग था! वह गेग्रेजी सहकारी मा दोलन 
कन पित्ताथा1 वट्‌ व्यक्ति कौ प्रतियोगिता के विह्न प्रमावोसे मचा वर उनमे 
सहयोग की भावना का विकास वरना चाहता था! परन्तु प्रेम ओर्‌ चरातृमावका 
विकेक्न धृणा नीर सवपवे वातावरण म सम्मव नही 1 उसका पिष्वासथावि 
सदभावना का वातावरण तमौ दाहो सनता टै जव सहेपाग मौर नगखन हो । 
1 ^ 6 0८७ हु०र्लयट्ठं ऽव सा ४८ पररा फत्तु आप्रा 2058६७6 118 
0९७१ फवद्रणाग्रा ल्पा ठा 6८८०11०0 ' 0५९ एप०ातत ए+ एवान 
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न्य लेनाकं म जिन विचारो को ओवेन ने कायागिवत्त किया उने पे यही विचार 
धाराच्िपौहुईयी। वडा मी उसने साम जस्य मौर सहयाग की सावना का विकास 
क्ते का प्रयास किया { उसका विषश्वास्था किं मानव विचारो अर चिम 
परिवतन मी सहयाग द्वारा लाया जा सक्ता! सहयोग से सघप भौर विरोधक 
भावनाभोकोजत करनेम सहायता मिलती 1 ओवन केवत व्यक्तियोभदही 
सहयोग स्थापित नही कग्ना चाहता था वकि सस्थाओ (सरकार, ससद, चच, 
आदि) नौर जन प्मूटोमे मी सयोग की भावता का विकास चाहता था । उसका 
विश्वास था कि उत्पादक सहकारी समितियो (४० पद्य (०० प(1१९७) द्वारा 
नवीन सामाजिक व्यवस्था की रथापना की जा सकती है उपमोक्ता सहकारी समितिया 
(८०ऽप्रन'§ ©0०76॥1*८} द्वारा नही 1 
(स) ओवेन के विचारो का सुरयाकन 
लेडलर (1.०) मे शब्दा मे, शनोवेन की लोम उपलन्धिपो ने उसके जीवन 
काल मे अधिक प्रभाव नही डाला उसकी बस्तिया (0100105) सफलं नही हुई 1 
जिन श्रमिक कानूना कौ वह्‌ तथा म-य लोग ससद द्वारा पास करानेमे सफलमी 
हए ब निष्फल रहे । उमे श्रमिक विनिमय का व्यावहारिक लाम नह हमा । उसकी 
पूजी मौर धम मो यह्‌ अपील की वे ्रतिदिनम आठचण्टके कायक लिषएुएक 
दूसरे से सहयोग कर ओर समाज क पुनगरठन करैः के अधिक प्रमाव नही हा 
हजारो सामाजिक ादणवादिया कौ भाति, जा उससे पुव मे भौर वाद म हए, उन 
मी यद भूल नि जो प्र्विनने वह्‌ चाहता है, वे निकट भविष्य म होन बलि ई 
उसने इस ्नान्ति का प्रतिगादन किया विः विवेद ही मानव कार्यो का भु्य प्रेक है! 
उने मानव चरितरके निर्माणम वशानुगरत श्तिपा के प्रमाव पर वचनी न्या 
आरन दही उस्न जपने विचासाके विस्तारके लिए अनुपायियो को ही उतपन्न रिया । 
“फिर मो, उसके निणया म चरुदिया हाते हए मी तथा उसकी योजनाआ # 
गसफन होने पर मो, सामाजिकं विचारा पर उसका परमाव पर्याप्त पडा 1 उस्नं 
वतमान मामालिव व्यवस्य मे अपव्यय नौर उसे भयाय कौ जर ध्यान आकर्षित 
किमा, वेरोजमारीकै दसा का वणन रिया । मानेव प्रगति के अदिश कौ राप्तं कले 
वैः लिषु सामाजिक प्रसन्नता (आनद) पर्‌ वत दिया । उमने यह विचार व्यक्त्य 
पि सामाजिरे बातादरण का प्रभाव चरित्र पर मच्यधिवे पडता दहै + उसन धन वे 
उल्मादन गीर विनर्ण म स्रामाय कल्याण के लिश एक दूसरे से सटयीगम्र का 
आवश्यक पर भहृत्त्पूण तव दिय । न॒ सव तत्वा न विष्य की पी्ठिपा १ 
भमिटदछछापसगादो + 
" अप उन्द्या को प्राप्ति के तिए्‌ नोवन नजा वाहुरी ष्ठा प्रर्ि¶ा 
सथा ज्यो जयथ प्रयःन वियवेउललागके लिए प्क धेरणा का सान यन क 
जि-रनिवादम समानवाली, महकार जीर श्रमिक सोक नादाननाम माव 
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लिया! उनलोगो केविएु मीचहृप्रेरणा वा सघोतथा निहनि शिगुप्रधिक्षण, 
श्रमिव नियमो, कारावाम सुपार ओौररएसेी चिपयामे माग लिया +“ 

सैक्सी वे श्ना म, “अपनी नरुदियो ओर भरपलताभो के वादमी नवनन 
आओौद्योगीकरण के अममारी दोषा (णहीपाषट्‌ 6115 ज तण्ड) से, अपनी 
पीदी मे, सबसे अधिग सधय विया उसवे जीवन कलल मे हौ स्वप्नलोकीय समाजवाद 
फा सिनाग आवोाग्रमे डा उटेकर अस्तमी रो गया परतु नोव का केत्पनाबराद 
म विश्वाम्‌ कमी नही डिगा "उतसव यरे पुण विश्वास्या वि मानव ठेते समाजवा 
निर्माण कर सक्ताहै जिसमे बपराध, निधनता भौर अयायकफो समाप्तवेर दिया 
गयाहो ओवेन का स्वप्न व्यविति नो प्रतियोगितायादी समाज कै दमन भीर 
विङृत्ियों से मुषिनि दिलाना चाहता था उनका विश्वास था ओरे उसने इसका 
प्रचारमीभिया वि समाजदही व्यकितिपोको वस्या दनाताहै जावेद) सामजस्य 
आौर सहयोग से सज्चौ (रवस्य) सामाजिय प्रगाली फा विकास हो सक्ता है 1" 

>, ९31.) 


1 कल्पनाबादौ समाजवाद की परिमोपा दीजिय। $सकौ विज्ञेपत्तामो पर प्रका 
डालिय । 

2 सेट सादमन, चाल्स फारियर भौर रावटे भोवन के राजनीतिक विचारोका 
सक्षिप्त बणन कीजिए 1 

3 “ममी कल्पनावादौ विचारक सम्पत्ति वैः निजी अयिकार की आलाचना करते 
है परन्तु वे उसका उमूलन नटी चाहने" देस कथन दे सदम म सेण्ट साद्मन, 
चात्स पौरियर ओर रावट अविन मे निजी सम्पत्ति फे त्रिचारो का 
वेणन कीजिए 1 

4 कत्पनावादौ समाजवादिया ते तीत समाजको किंस तरह आयोजित भरिया 
है? सेट सामन मेः “उत्पादकं समदाय", फोरियर वे फेर्लेकम” अौर ओवन 
कौ वन्तिमो का वणन कीजिए । 
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3 मा्सवार 


(धभ) 


~~~ ~~ 


भाक्स का जीवेन 

कालं मास काजम जमनी म रादन नदी क तटवतीं भागम टीम 
(1९४९९) नामव स्यान पर मई 5, 1818 को हमा । माव वै माता पिता यहू 
वके ये 1 माकम का मिता हव्येल मागम (प्रलऽशाल्‌ कधृणत्दो एक ममम वरव 
वकील था । जव माक्सचु वपंकाथा तौ उसके माता पिताने यहृदी घम द्यागकर 
ईसाई घम (ए.०८८७।/ (ाप5द) सपना लिया भौर उनके वच्चे मी उसी धम 
के जनुयायौ वन गये । 

माक की प्रारम्मिक शिक्षा उ्तमै भावी समुर एव उदार विचारक वश्टफेतत 
(भव्भगडालय) वेः घर पर तया एक विद्यालय मे हई । बचपन मे हौ माक्ष गौ 
हमदर्दौ पीडित, शपि एव निवन लोभा वे भरति अत्यधिक थी । माक्सकी 
इतनी वुशाग्र यो कि उसकं अण्यापक उसकी प्रशसा किय पिना नहो रहते थे 1 माकम 
कै मध्यापकर कहाक्रतेये परि "वहु अनुकूल सम्मावनाये पूण करेगा जो उसकी 
या्यता से उचित इहरती हैँ 1“ 

जव माक्स [7 कयक्ीयाघरु काया, जयात्‌ 1835 भे तो बहन (ण्ण) 
विश्वविद्यालय म कानून (णभ ०१९९८) कौ शिभा प्राप्त करने देतु गया ! परु 
सन 1836 म उसनं सके स्यान पर्‌ दशन नौर्‌ इतिटास पढना आरम्म कर दिया 1 
इने शास्नो का चघ्ययन उमने वलिन (छलतः) ओर जेना (1६0) विश्वविद्यालयो 
मर्या । माक पर हीगलके द द्वात्मङ् दशन (षमान्ल एयारूणकः), एवि 
कृशुरस के मौतिकवाद नौर लुदविग पनरुरवव वे नास्तिकैः विचारा का जस्यग्रिक भ्रमाव 
पडा{ एजिल्स लिता दै क्कि “हम सय पतरदक्ियन वन गये ।" सन्‌ 1841 
मक्छ ने जेना चिश्वविचालय से उेमार्चिटस नौर एषिक्यूर्त कं प्राहृतनिक दशनम 
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भेद" (वपल लिला एलाद्लया 6 ररणा प्‌ रपत ण एलार्ला- 
(४६ भात एफ्ालणण्ड) पर डावकटरेट (21 7 } कौ उपाधि प्राप्त कौ ॥ 


लपना अध्यापन समाप्त करने पर भक्सकी इच्छा यीकि वहु विश्व 
विद्यालय मे अध्यापक के पद पर नियुक्तद्छे जाय 1 परतु जव उसने हमदर्दीं रखने 
वाले पमूरेक भौर चूनो ब्बूर (एाणा० एथप्ल) को सरकार की प्रतित्रियावादी 
नीतियो बे कारण अध्यापनकाय से निष्वाशित वर दिया तो माक्स वै अध्यापकःवननै 
वै स्वप्न साप्त हो मये \ अपने जीदिोपाजन पे लिए पाक्त यवहुवर 1842 भे 
कोलन {८७1०्४९) नमर्‌ मे प्रजाताि्क उदार विचारो वाते रीन जीततुग(४८- 
115८6 लप) पत्र का सम्पदिक्‌ वन गया 1 प्रतु परशिया कै अधिकारियो से, 
श्रालतिकारी विचारो के कारण, सधप हो गया ओर माक्स षो अगलेही वपपवका 
प्रकाशने बद करना पडाभओर वह्‌ वेनारहोगया। दसयवारीवैःवालमे माक्स 
ने दगलण्ड, प्राम, जमनी नौर अमरीका इतिहा का रुव अध्ययन विया, उसने 
भकयावली, रूसो, मौ-टस्वयू कौ रचनानो वा तथा कात्पनिव समाजवादियो का 
विक्षेपकर सत सदमन जौर फोरियर की रचनाओं का गहरा अध्ययन किया इमी 
दौरन्‌ मे माक करा ध्या समाजवादी सराटित्य की ओर बदा । 


सन्‌ {६43 मे, 25 वपकी भआयुम, मावत मे जनी वान वैस्टफेलन,जो 
परशिया वै वुलीन कौ षुयरी थो, विवाह कर्‌ लियाओौर दोनो पेरिस चले गये। 
परिस मे माक्स एक क्राितिक्रारी पत्र “फ़रको जमन अब्द कोशो (०९० उदा 
प्क) भह ००) का सम्पादव वन गया । परतु पत्र कनो एक प्रकाणनके वादही 
य-द करना पडा । पथ मे मास ने “हर चीज षी जो विद्यमान है गिष्टुर मालोचता” 
की, दिनेपर्वर स्मो कौ जासोचना तो अत्यधिक मागाभेकी 1 माक्स नै जनसाधारण 
श्रीर्‌ सर्वहुरा वर्गं को विक्षेप पीतको \ दस पद्म्‌ मावस म ' वगनूत के अर्धिक 
आधार" (९०णगा16 82518 ० 1.४} ले लिखा 1 इमपत्रमे फ़ दिकं एनिरस षा 
मी लेत प्रवाशित इञा 1 दोनो एवे दुमरे कै विचारो रे वहत प्रमावित्‌ हण । सिततम्बर 
1844 मे जव फ़ एजित्स फास जायातो उन दोनो म गहरे मिनत्ताहां गजो 
उश्रीसवी णतताच्दी बी महत्वपूण सादिति भिच्रता वन गई \ इतिहास म रसौ बटू 
मित्रता वा उदाहरण वम भिलतादहै। यह वोद्धिक भौर आग्याम्मिक सानेन 
कौ अद्वितीय चरमसीमा थो । पके वाददोनोनेन बेवल राजनीतिक कार्योमे एक 
धूसरे का सहयोग दिया यत्कि मपने णोघ कायां ओरतेखा ममी एव दूघरेकी 
सहायता फी । यदि मावेस समाजवाद बे सिद्धान्त वनाने वाला था तो एजित्स उपवा 
प्रचार बौर आयोजक या! 

सन 1845 म मावस वौ परिस द्धौडने के लिए अदेश दिया मया नौर चहु 
मू्ेल्ज (7४55615) आ गया जट उस मगते ही यप साम्यवादी पया-गर समिति 
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{८णषापफास््‌ ८त्तल्छृतपतलारहे ८०ापपरल्ल) का मदन विया । परिम मौर 
मूमेस्ज मे अपने प्रवात काल म माकम का समके समराजवादियो एवे उग्र सुघारवादिया 
से निकट सम्पक स्थापित हभ जिनमे से आदश सा-यवादी केपेट (८४), दाशनिक 
अराजवतावादी प्रोधा (एा०णताण), साम्यवादी अराजवतावादी वबुनित (एलु), 
क्रान्तिकारी कवि हीन {प्लाट), करा तकारौ देश भक्त मैजिनी कामग्री वुल 
(शरणा) मर रजिरस, जिसका वण उपर विया जा चुका दै, मुम्यये। 

सन्‌ 1847 मे माकम भौर एजित्सने सदन मे साम्यवादी सीग (116 © 
पप्रणणाड। 1 लष्ण्टो की स्यापना की । इश लोग के जग्रह पर दोनो ने साम्यवादी 
नियमो का एक ववनव्य तैयार किया जो फरवरी 1848 मे प्रवाधित हुमा । साम्यवादौ 
नियमो का यह्‌ वक्तव्य ही आज विष्व म साम्यवादी घोपणा पत्र (णामा 
10401145} कै नाम से भसिद्ध टै । 

मिनम्पर [864 मे मक्छने लदनमेञ रष्टय श्रमिक वण के समुदाय 
(पलक्या पनय.दयास्छड ^550.421190), जो विश्व म प्रथम अन्तर्य 
(एण! [ण1ल0211029) के नाम से विप्यति है, का गठन कथा । 

लदनमभे रह कर मकम ने अपना जोन बडी गरीती मे बिताया 1 इस गरीवी 
की हालत म हैजित्प ने उसकी आधिक सदायता को । रजि सने माष कौ 350 
पाड वापिक पे-शन लगा दो धो मौर माक्ष दिन मर जवना समयं श्रिटिश भपूजिवम 
के पुस्तकालय नया अय पुस्तक्षालया म अध्ययन मे गुजारता । माक्स ने रजिल्व ४ 
प्रति इृतज्ञता को स्पष्ट शब्दो मे व्यक्त त्रियाहै मौर अपने सिद्धान्ता को "हमरे 
सिद्धातो" (माक ओौर एजित्स) की सनादीरहै)। 

माक्स ने जिन रचना का निर्माण किया उमे मे मुख्य निर्न ई-- 

1 एन इटरोडक्यन द दौ क्रिटिधिज्म आफ हीगल्स ` फिलासोफी अफ रा 
{4४ [01ष्ठतण्लाठण 10 1१6 (दला) 0 (06 प्रवल ५11. 4/9, 
एष्ट 1)}--इसमे माक्म ने हीगल के अधिकार दशन्‌ की आलोचना का पटिवय दिया। 

2 सन 1844 ते एजिल्सके साथ भिलकरर पविते प्ररिवार (प्ण ५ 
नामक ग्रय लिखा। इस ग्रयमे निजी सम्पत्तिको सभौ बायिक ओर रजनी 
बुराद्रमो का मूल कारण बतापागया | 

3 सन्‌ 1847 में मक्स ने घ्रोधा के आयिक विचारो के विष्ढषएक वाद 
विवाद स्वना (7०1१०) प्रका शित को जिते उसने “ दशन कौ न्रा” (९०१० 
० छापण्णण्छि) कीसन्ादो॥ 

4 सन्‌ 1848 म मावस ओर दजिल्च ने साम्यवादी घोषणा पतर (णण 


म ततशा1551०) तेवार किया 1 8 | 
5 सप्‌ 1659 मे राजनीतिकं गथ व्यवस्था क्ये विवेचना (८१11१५८ 


एणापालप्‌ एव्म, 18 59) प्रकाशित को 1 इसमे उसने इतिरास की 
च्यास्या गौर ज्षिरिक्त मूल्य के सिडान्त का वणन क्या । 
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(6) उदृघाटन मापण (पणाया ^५५८९58, 1864} 
(2) सन्‌ 1865 मे मूल्य, गमत नौर लाम (श्पठ, निल वतं शि0- 
11, 1865) 


(8) सन 18(7 म दासन केपिटल बा प्रयम खण्ड प्रकाशित हमा (25 
(णठ, 1867) 1 यद्‌ माकम वे समाजवाद दौ वाईवल्त वे नाम से प्रसिद्धद। 
मयदोगण्डोकौ रलित्स न माक्स मे पूण तथा सपण पत्रो दो एवधित क्र 
च्र॑मश सन्‌ 1885 गौर सन्‌ 1६94 म प्रकाशित विपा । 

(9) सन्‌ 1870 1871 म॒ सवित्र वार इन फ़ाष (गात (दषा काण 
प्रणष्ट) 1 

(10) गोया प्रग्राम (6०012 एणडथापठ) जौर प्राति तया प्रति श्राति 
(ए८गपपमा दात्‌ (णाल एद,मनृप्पला) । 
भावस पा युप तेया उसका वैत्ञानिक समाजवाद {48६० ण णि पात्‌ कए तटा 

{९ इण्लजाषा) 


जिस युग मे माठ पदा हमा तया जिस गग मे उसका देहात हृभा वह एक 
भौतिक तथा तवनीगरी उपलन्यियो ता युग था। यह युग जहा, एव भौर, मौनिक 
उपतब्धियो, वानि विण्याम ओर प्रत्यक्ष पूति षा युग था बहा, दूसरी भोर, 
मानव वष्टो धारिव अवियवाग मौर षू-यताकामीयुगथा1 मापमने दसं शूयता 
की पूति अपने वज्ञानिव समाजवादके हाराकी। 
मावस उ-नोसवी एताव्दो का एक मातर समाजवादी लेखक नही चा जिमने 
“समाज षै परिवतन' वी यात कटी । माक्स से पमे अनेक प्रिटिश भौर फ़ासीपी 
लेखक दए जिने समाजवादी विचारधारा की अच्छी पासी फ्सनततेमार बेर 
रपी थी 1 इनमे से मप्र लेपक ये रोवट ोवेन (ए०४९ः। 0६), हौजस्किनि 
(पणव), अतेक्जडर म्रे (लप उत), जीण दी° सिसमण्डी 
(6४१ 06 519०१५५), विलियम योम्पसन (पात) प्ा0णऽणपो इविटर्‌ 
होल (छण्नणः प्रणी}, रिकारडो (र्म८०), एडम समिय (दैवया इणे, 
सत साहमन (ऽपपा 500), चाल्त फोदियर {01165 (एण्पाण्ल), केचेद 
(८वछ०५), आदि } ये सव नेमक व्यक्तिवाद नया उदारयाद की अहस्तमेप नीति वे 
उनोचकं ये । इनका विवास चा क्रि व्यक्ति का हित उक्षे अकेला छोडनेमे मही 
यत्कि सामाजिक टित मे हौ उसका हित सम्मिलित है । 
मावस ने जिन सिद्धान्तो का प्रतिपादन श्या वे उसके मौलिक सिद्धान्त नहीं 
ये 1 उसवे पूय के समाजवादिया ने उन सव सिद्धातौोकी व्यारयाकी ची जिनका 
माक्स ने प्रतिपादन क्या । सत साइमन्‌ जीर भ्यूजाट (0४,2०॥) ग सर्पं 
(€४58 णय) के विचार का फला रहै ये, प्रोधां (ए्छण्वाण्य) ने इस विचार को 


= 
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विस्तृते व्याष्या की कि श्सम्यत्ति चारी है फोटियर ग मध्यग वग दी व्यायनायिक 
निर्क्थुना कमै वातत की थी, तिसमभण्डीने मचय, तेजी भौरमरी की अनिवायता 
परवल दिया था, मोवेन ने यह आशा व्यक्त कौ यीकि मित युग (एणा फल) प्रति 
योगिता के स्थान पर सहयोगः का युग होगा । भाक्स द सव लेपो को काल्पनिकं 
समाजवादी (प्रणामा इण्वनाञऽ) कह कर टी नही पुकासता था वतिवि नदे 
धृणा भौ कर्ता था । उका विष्वास था कि ये क्ात्पनिव समाजवादी पंजीवादकौ 
युरायो पर तो प्रहार क्रते, प्रतु पूजीवादी अवस्था (प्रणाली) का विरोध नही 
करते 1 वह्‌ उहे पसे हवाई घोडे दोडाने वाने समाजवादी कहता या जिने पाष 
कोड प्रोग्राम नीया! 

यह ठीक दै किमाक्म ने अपने विचारो को अनेकं स्रोतो से प्राप्त क्रिया, 
उनकी ष्टे भौर भौजार' त्रिरिश मौर प्ासतीसी समाजवादियो द्वारा प्रदत्त व 
गये ये 1 परतु माक्स का महच्व सिद्धातो या विचारा की मौलिकतावे कारण नही 
बरिक इम कारण है वि उसने इन मिद्धाता ओर विचारो गौ एकपरि निया, अपनी 
आवश्यकतानुसार उनमे काट दछाट की ओर उह क्रमवद्धता (8०१००००९) नौर 
ताकिक सम्यदता (1.०८ ८लीलयल्त€) प्रदान कौ 1 माक्त ने ही सहार वग 
को "एक्ति' मौर 'आदालनः कासूपरदिया | सैवसी के शब्दो मे, "माव ते पते 
सबहारा वम मुरयत एक विरोध नीर आक्षा टी यौ परन्तु मावस फे बाद वह 
एक मयकर शक्ति वन गया ।'" 

यह माकेस के शक्तिशाली तर्का का ही फल था कि साम्यवाद एकत 
सषटैप आदोलन बन सका] उसके एक नारे ‹ विष्व ब मगदूरौ एक हौ जाम 
ने सारे साम्यवादी नादोलनमे जाग पैदा कग दी जो उसके पूवर्र्ती समाजवादिया 
बे विचारोयासिद्धातोम पैदा कर सकने की शक्ति नी यी। वेपरने टीकर तिला 
है कि “उ हाने सु-दर गुलाव्र वे पूलो कौ कन्यनातो की प्रतु गृलावके दक्षोके 
लिए कोद धरती तयार नही कौी1* 

माक्स ने अपने समाजवाद कै मिद्धात को वज्ञानिक्‌ समाजवाद (8००0॥ 
7९ तल्प) या सवहारा वग कै समाजवाद (छण इण्नवाणो की 
सना दी । उसका समाजवाद “भूत बे इनिहास के अध्यमन पर्‌ आधास्ति दै ' नीर 
" एतिहासिक विकास की अनिवाय उत्पत्ति'' है 1 यह मेवल पूजीवाद की बुराध्या 
पर दही प्रहार नही करता वत्कि पूंजीवागी व्यवस्था का टौ सफाया चाहता है 1 
मावस का समाजवाद इसी वारण वैनानिव समाजवाद है वि उसने समाज के घ्वत्प 





1  एागलण्तदणाडाा एलणि6€ तेव पत ५४१३ प्राया] (त्णल्5( तपतं 52600 
एणा चाऽप) व्ल ढा (९7६) 2 प््ालात्‌०प्रञ 9५९ वय) 
०1८५1 211०5०0 1८5, एए 569 570 

2 वलम, द ८ हन्यदल्या कणप ए 96 
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भौर विकास दे नियमो का वनानि दग से पता लगाने वा प्रयास किया भीर उसने 
वनित दग से वताया फि समाज म परिवलन अकस्मात ओर अकारणदहीनही 
होते बत्वि वाह्य प्रकृति मे होन वाने परिवता की माति कुछ विशिष्ट नियमो के 
अनुमार होते ह! माक्म ने वज्ञानिक विष्नेपण द्वारा शटी नियमो को दूढ निकाला 
मौर उह वैतानिक समाजवाद की सज्ञादी। 
मक्त के विचारो के स्रोत 
मावस पे वैज्ञानिव समाजवाद वे आधारो पौ व्यास्याकरनेसने पहटते यह्‌ 
जान नेना आवश्यक दै कि किन विचारधा राआ क प्रमाद उसतरै मधितिष् पर पडा । 
ये विचारधारा निम्न दहै 
(1) हीगलं फा दशन, विदोपकर उसकी र द्रात्मक प्रणाली, 
(2) फ़ च समाजवादी, विदोपवर सन्त सामन, फोरियर ओर्‌ केनेद, 
(3) ब्रिटिश समाजवाद, विदेषक्र भोवेन हाजिस्वन, प्रे, ओर रिकार्डो 1 
1 हीगल फे दशनं क्व प्रभाव 
माक्स कौ विचारधारा पर सवके अधिक प्रमाव हीगल कौ विघास्धाराका 
पडा । हीगल से माक्त † एस तथ्य को सीखा कि "विष्व कीप्रडृति गतिशोत है, 
यह्‌ स्थिर नही, यह सनत प्रवाह (प्म) की स्थिति महै, यदि इसे समभनादटै 
तोष्से विकासकीप्रक्तियामे ही समा जा सवता है, यह्‌ विकास आवश्यक रूप 
सेप्रमिकभोरदवद्रात्मवं तरीकेसे होता है जो सोधीरेखाकौ भांति नही विकि 
टे भेदे (21 228) तरीषे से होता दै । यह “उस जहाज कै समान है जो प्रतिकूल 
हेवा कै विरुद सधय कर रहा है ।" हीगतने सारं विकासी प्रक्रिया (1006658) 
कोद्ृदकीसना दी) समाज री प्रगति सधप के आघार पर होती है, विकास 
सप मौर तुलनासे टी सम्भवदै। धोगल 7 द्रद्वाप्मक पद्धति वो इस फारमूते 
(षएणप्ाप्रा ९) मे व्यक्त वियाजा सक्ता है “वाद, प्रतिवाद मौर सवाद (11 
5, २४६ प्रहडाऽ वतं 57116518} । ये ही विकास की तीन अवस्थार्ये हैँ । वाद का 
पतने उसमे म तनिहित बिरोधामासासेहोतारै भौर वह दम कारण मपने विरोधी 
प्रतिवादे वौ ज-मदेताहै। वादे जीर प्रतिवाद दोनो वहतं देर तक जीवित 7हीरह 
सक्ते 1 निर तर विकंसिन होने वाला विवेव या स्पिरिट (81111) दोनो के विरोध 
को समाप्त कर एक नये सवादको जम दताहै। इस तरह्‌ दरद्रात्मक प्रणाली षे 
आधार पर हीगतने विचारो (0९९5) की व्याग्या की । उतवा विश्वासथा किं 
विचार जगत म यद्द्र निरन्तर प्रगट होता रह्ताहै। हीगलके लिएदद्का 
मुप्यकैद्र विचारया मात्मादै1 
भाक्स हीगल फे विकास की तीन दन्दात्मक अवस्थाय को स्वीकार्‌ करता 
है परतु बह उसकी आत्मा या ब्रह्म (ण्पठ उपप) के सिद्धानन को स्वीकार नही 
करता \ जहां हीपल के लिए वात्मा सव वुखं है चहं सक्छ के लिए पदाथ" 


50 | राजनीनिक विचारधारा 


(विभाय) वै जतिर्क्ति वुदयं नही । मावस > टीगल वे नादशवाद कालाग भीर 
विष्व कौ मौनिक्वादी व्यार्या कौ स्वीकार विया 1 
2 प्रच समाजवादियों कां प्रभाव 


माक्स वै विचारो पर फ़ाम कै स्रमाजवादियौ का प्रमाव मी भव्यधिक था। 
सत्त साहमन ने एेतिशटासिवं प्रणा कौ अपनाया जौर यह्‌ प्रचार किया करि जौवोगिक 
युग की सम्मावनामो को नायक जाधारा पर ही समस्मा जा सकताहै चाद 
उत्पादन दे साधना मे परिवतेन ही राजनीतिक परिव फे वारण होने द । फोरि 
थरने भी इतिहास की आधिक व्याख्या पर वत्त दिमा । परण्तु माक्ष पर केयट फे 
दन विचासाकाशक्षि साम्यवाद समाज वी स्थापना तमी सम्मव ह जव सारे अवि 
श्यकं वार्यो पर राज्य या निय व्रण हौ” अत्यधिक प । यह दम वात से शपण्ट ट 
फि भावत भौर एंजिल्स ते सन्‌ 1847 मे जव साम्यवादी लीग की स्यापना कौतो 
उ-हाने समाजवाद शब्द के स्थान पर साभ्यवाद' शब्द का प्रयोगं किया । भते 
भिदा को काटपनिव समाजवादियो बे सिद्धात से पृथक रवने के सिए गी उहि 
साम्पवाद शब्द का प्रयोग किया) “वग सवप” कै वाक्याश को भी माच्छने 
परामसी समाजवादियो स प्राप्त विया था। “वम विहन" समाज की कल्पना वौ 
गाफमनेसत साद्मावै विचारो षे प्राप्त किया । सादमनने द्म वनि कामी 
प्रतिपादय कियायथाकि श्रमवसै वाला कोटी जीवित रहने का जधिवार' है1 
प्रामीसी समाजयादियाने जो अमीर गरीव वै सथप परं प्रकाण डाला या माक्षवे 
उसी से मालिक नौर मजदूर अथात प्रजीपति नौर सवटारा के सधप कौ याया 
की 1 


3 व्रिटिद्य समाजवादियो का प्रभाव 


मक्त के विचारो परब्रिटिश्च समाजवाल्मो ओर जयशास्वियो का परमा 
भीथा। ओवेन कधी यर विचारधारा कि "मानव का चरित्रं परिस्ितियो कौ वना 
वट है माकम के सिद्धात का पूर्वानुमान है 1 थाम्पसन, होंजस्फिनि भौर नय रिटिं 
समाजवादियौ न यड्‌ निचार व्यक्त किया धा कि “श्रम ही भूत्य शा सात रै (८० 
पर 15 ॥1< इ०णा९€ ० २३1५९) | उनकी विचारधारा म अतिरिक्त सूत्ये 8 
मी व्याग्या मिलती है । अनवजेण्ठर ग्रे का मत दहै कि “माक्छ कै मून्यका दधान 
रिकिार्डकेखिदढाता्ते धिव नही1' 
माक्स वेः सिद्धात 

मावस वे आयक्‌ सवाद कै मुभ्य आघार निम्नै -- 

(1) द्व उात्सक सौतिकवादं (णात वाशा) 

(2) बायिक निवारणवाद या इतिहास कम मौतिकवादी व्याख्या (६००० । 
प16 लदा पा 0 कत्म प्रालफ्लर्चमारम पत्तन) । | 

(3) जनिरिक्त सूय वा मिद्ान (एण्लपात ०६८३०४४ एमण्ट) । 
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(4) पूजीपे वे दरीयक्रण का सिद्धान (पफछण्लापाल ण (गाप ८० 
प्लपाप्थप्) 1 
(5) वग सधं षा सिदढधान्त (0८८ ० (1255 पष) 1 
(6) सवहारा वय की सनत वढने वाली निधनता का सिद्धान (70नपण९ 
ग लद्ञह एागलाणा वाफकरण्लाीग्राला१) 
(7) आधिक सक्टो वै पुनरागमनं वा सिद्धान्त (णना का लत्परलधा 
द्ल्णोणाा८ (155) 1 
1 द्र द्वाप्मक भोतिकपाद 
(णिशोल्लात निलामाएका) 
द्रद्रात्मक भौतिकवाद दां शब्दा से मिलपर वनाहै । एक रद्र" त्था दुमरा 
मौतिकं' 1 वद्र का अभिप्राय चाद विवाद" या विकाससे है ।' "मौतिक की व्याग्या 
मवि या रजिलनेनटीकी यद्यपि इस शल्ल का प्रयोग उनकी रचना म सवत्र 
व्याप्त है 1 दरद्वात्मक मौ्तिक्वाद द्वद प्रणाली हारा प्रसृति म मौतिक पदार्थो कै महत्त्व 
तथा उनके विकास षो व्यक्त करने गै मौतिकवारी विधिदै। 
हीगल फा द्वाद 
हील का विश्वास्या कि विश्वया अनुमव वा ज्ञात जगत निरतर प्रवाह 
मे रहता है । यहनिश्चितविदु की भोर गत्तिमान रहता है । विष्व विकास क प्रभिया 
है जिसमे उसके उरैश्यो मो प्राप्त करे कौ अनिवाय आवश्यकता वनी रहती है । 
दिवसक सारी प्रक्रिया तारिक है मौर वह्‌ तारिक नियमो द्वारा शासित होती है । 
"यह्‌ कोई पागल या अनियवित या निरयक प्रवाह नही अपितु यह्‌ व्यवस्थित विकास 
है, एक उन्नति है” 1 हीगत ने दस दे द्रवाद मे परिवतन कौ तारिक प्रक्रियाकोएव 
प्रेत (1114) मे व्यक्त किया है जो अस्तित्व, आसत्व जीर अनुरूप (एला एणी, 
एष्ल्णफषट) है या वाद, प्रतिवाद भौर सवाद (1116515, 271 {10515 वात्‌ 59 
1165815} है । आरम्मतो वादसेहानाहैजा स्वय विरोधामासो ोजमदैता दै 
जिते प्रतिवाद कृष्ने है ओर जव सदे प्रतिवाद उरपन्न होते हँ तो यह सवाद मे 
परियत्तित हा जाता है 1 दूसरे णब्ने मे, इम परिवलन कौ प्रक्रिया म पहले याद का 
प्रतिवाद मा विपरिणाम (णण्णषगा) होत्ता दै जोर वादे मे उच्च स्वस्प वे तिषए 
विपरिणाम का विपरिणाम (८६1० 9 पल्ुवाण)) होता है । ध्म तरह विकास 
धम पेचयस मौ गरारियो कौ तरह टढी मेढो चकरदार परन्तु उपरम मोरजानि 
बालीरेणा की तरह है । इसका प्रत्येक चक्वर्‌ वादप्रतिवाद नौरस्वादमै प्रेत 
(धपण्व) से मिलकर वना है, परत्यक कड़ी पटली कड का विलोमक्ती है परन्तु 
साथ हीनईक्डी षा जम दती टै गौर थाडाङचा उटादेनीदै। 
एजित्स ने द्म विरिपाम ङ विपरिाम्‌ (ग्ग ण पलवान) कै 
अनेष्‌ उदाहरण दिये दै जिनम स तोन यह अम्तु श्रिये गये है 1 प्रमुस उदाट्प्ण जौ 
(एप्प) दाने का दिया गया) वहव््ता दैप प्वार्वोजोवेदानाकाप्रनि 
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दिन पीसा जात्ता है उवाला जाता दै भौर उनी यरा वनाई जाती है तथा उनका 
प्रयाग त्रिया जातादहै , परतु जव जौ के एक दाने कौ उन परिस्थितियां से मिलाय 
जाता है जो उसके लिए स्वामागरिक है अति जब उसे भरूमिमेवोन्मि जाता हैत 
इसम भूमिक गर्मी गौर्‌ नमी के कारण, विशेषं परिवेतन हाता है। यह्‌ गतफर, 
नष्ट होकर अगुरित होता है 1 यह्‌ दानिके न्प मे नही रहता) इसका विपरियाम 
दौक्ता है जीर इसवे स्थान पर पौवा उत्पत होता है । यहं पौधा बढता है। इस 
पल अति है । इसमे दाने यति ई भौर दानि पकं कर एकं दफा फिर जौ के दानीके 
ख्पमे प्रकट होते ₹ आौर पौधा सूख कर नष्ट हो जता है। यही विपरिणाम का 
विपरिणाम है (पद्टुभ० ० णष्टुवप्रठय) । परतु इस विपरिणाम के फनस्वस्प भौ 
का एक दाना नदी बल्कि दस, वीस या तीस गुणा दाने प्राप्तं हेते ह ।“ 


इसी प्रकारं दसरा उदाहरण त्ितली का दिया जाता रै । तितलौ वाद १ 
इसका अण्डे से निकलना प्रतिवाद है भौर मनेक अवस्थाभो से हति हृएु फिर भ 
वो पैदा करना तया समाप्त हो जाना सवाद रहै । 


तीसरा उदाहरण चट्ाना वा दिया जाता है जा पूप, पानी, नी, वृर, 
छण्डमे दयत रहती ह मौर समूद के पानी मे इनवा अतिवाद होता र्ता है गैर 
पिर पातिकः बारणोसे दावा सवाद दानो कै स्प मेहोताहै (ये | 
दृप्टात (जौ, तितली, ठैर चदान) वाद, प्रतिवाद मौर सवाद की प्रजया फो स्पष्ट 
षृरते हैजिदं विपरिणाम ॐ विपरिणाम (०९६२११०१ ० ०९611100} का नियम 
यते है । 

द्दववार वा दूसरा नियम वियेषी तत्त्वो का अआतरिव सघपहै जौ ८ 
ओर गतिशीलता का मुरय कारणं है । प्रत्येक वस्तु म विरावी तत्त्व भोर गण 
रटे है । इसका उदाहरण चम्वक (फण) से दिया जाता है जिम दौ धर. 
उत्तरो तया दलषिणी ध्रूब--सवदा विद्यमान रहे है चौर णं इ्ूमरे से ५ 
होत्र हए मी पयन्‌ नी रह सवते । दोनो ध्रव चुम्बके दोधय दटेकणम 
वउस्षिवदेक्णम उषी प्रकार विद्यमान दतै । 


द्ढवाद्‌ का तीरा नियम माता्मक से दुणात्मवर परियवन का दै1 (५ 
णामणौ्रियासेवेवलदानाकीमानामही टद्धिनदी हाती वस्वि यदिवार 
मानी की माति पौवे नौर वीज की देव रेख की जायता जच्ये दनेमी अ . 
सवते हँ मयति गुणात्मकं परिवतनं प्राप्त टा सवता है1 यह्‌ गुणात्मन्‌ परिवतन्‌ ट, 
दलम गा कर होता ह 1 यदा पानी वा उदाहरण धिया जाता है । पाता वोर्णः 4 
गरम क्रिया जाय तौ उश्षम विनेय पररिवनन नहो हाता परतु नय उतने उप्मा 100 
सेटोगरेड तवेदीजायतो र्ती पानी म एक मरता णात्मक परिवत्तन हो १ 
सौर दट्‌ भापयी शक्ति या जता है 1 दूसरी गोर यदि उती पानी को दम्यस्य 


भाय तौ उमे गुण्ासमऱ परिवनन तय तङ्‌ कही होता नवात तव ते 
नदीं मरना जव तक 0° सटोग्रेट तय ही टण्डान किमा जाय) 

उपयुका द्वाद कै प्रतरियासेस्पष्टदै मि यिकास बौ खादी प्र, ताक 
है जिम्मेमुयनियमनिम रै -- 

(५) विष्व या अनुमव का नात जगत निरतर प्रवाया गतिम रहतादै) 
परिपतः नीनेसे ऊपर की भर उनतिये मागपरहोतादहै। पुरान 
घटना का अ-त मौर नय घटपौ मा आगमन स्यामाविक है । महत्व 
पूण परिवतन धीर धीर नही पर सटसा होत ह । 

(01) एव युग की समी सस्या, धम, दगन कला राजनौति, इतिहास भादि 
एवं दरूसर से पृवप्र या स्वतय्र गही होती विकि उनम सम्बद्धता भौर 
एवत्ा होती है । 

(आप) वरिका भौर गत्तिलीलता का मुम्य कारण विराधी तत्त्वा का अन्तनिहिन 
सघपरै। 

(1५) परिवर्तेन माव्रात्मक से गुणात्मक षै आर होताहै 1 

माष्त फा द्वारम भोतिक्वाद 
दीगल घौर माप्रसमे द्रद्ास्मक समानता होत हए मी नम मूल भेदहै। 
माकन दास केपिटल (025 (णण) मे दस भेद कौ इस प्रकार व्यक्त वियाहै 
“भेरी द-दरात्मवः प्रणाली हीगल कौ भ्रणालीसे केवल भिन्न ही नही बल्कि उसवे ठीक 
विपरीत हीमल कयै र्चनायोमे द्वद पनं सिर बे वत खडा है । यदि श्सकी 
रहस्यवादी लपेदा मे दुष हए ताव तत्तव वो समभना है तो दृते पैर वे बल सीधा 
खडा फरनाहागा (नौर) मनेद्से सीधा पराके वल खडाकर दिया है।* यही 
सारण वि माकेस न हीगल बे इतिहास दशनम जा भाधार भूत वत्व था-विचाय 
कयै प्रधानता (एिष्वणा'००९५ ० 1१९०5} --उसे अस्वीकार कर दिया दूसरे 
शब्दो मे, मक्त ने हीगल बे दानिक आदणवाद को काल्पनिक बहु कर पुणतथा 
सस्वीवार कर्‌ दिया) 
माक्स कहता है कि तारिक एव श्रेष्ठ विचार जिसकी हीय कल्पना करता 
टै षद एक रहस्यवादी विचार है (1 35६16 0०1९९107} वयावि ससेन तो देषा 
जासक्नादैनीरनही उये स्वश मिपाजासक्तारै नीरमही इस बात की जाच 
कैज सकती है करि उना मानव मन्तिऽक एव व्यवटार पर क्या अनुवुन एव प्रत्ि- 
वरल प्रमाव पडनादहै। माघ कदतादहै ङि जव दवि्ठी बिचारकदेला नदीजा 
सकता, जिस म्पा नही पिया जा स्पृता, जिसकी जांच नदीकीजा सक्ती वह्‌ काल्प 
| निक र रहुस्यदादौ विचार है यंज्ञानिक नदी । भौतिक एव रासायनिक शास्नौकी 
' भांति माक्स सामाजिक क्षेत म वैवत उस गनत वा वनानिव मानता दै जो दिखायी 
देता दै, खत स्या विया जा रक्ता या जिगी जांच कौ जा सवती है 1 चर्थान्‌ 


लि 
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माक्त दे लिए मीति पदायं--मिदर, षट्थर, हडटी, मास, मादि --ही सवथा सय 
है सदश्य विचार या विश्वास ती । दहीगत के तिए 'विरवात्मा' रहस्प्रादी हवत 
अगम्यहै परेतु माक्स के वि्‌ पदाय द्य होने सगम्यह। माकन का विश्वह है 
क्रि निरतर प्रयत्नो गौर प्रयोगाद्वारा इसे सममाजासक्ताहै।! माकम न इ 
सतत नियमा ओर प्रयोगा कै मावार पर समाजवाद कौ एकं स्वप्न वै स्थान प्रर मि 
वता कल विज्ञान वना दिया । 


हग मे लिए इतिहास निरपेन भाय--विविकं (२९२७०), स्वत यता (1९ 
एण), दषवर (८०) मौर विश्वात्मा (फ०प५ अण) --की सिद्धि है 1 परल 
साक्तवे लिए, हराविनररस (प्रयताय) की माति, अन्तिम वास्तविकता पदाः 
(0४ टः) है । माकम के निए विश्व वह्‌ ज्योति है जिसका निर्माण क्रमिक न्प म 
उनति नौर पतन चक्र द्वारा हुमा न वि विसी विश्वात्मा या ईश्वर दारा । हीत की 
विचारधारा म इतिहास की प्रगति म विचारा (1५८) की प्रधानता है परनु माक 
के लिए विचार केवल अनुमव की सृष्टि माद या उसका परतिविम्ब मावर है 1 य 
मस्तिष्क कौ उपज नही वस्कि मस्तिष्क स्वय हा पदाय कौ उपन दै 1" 


हीगल के ल्लिण इतिहास के महत्वपुण आदोलन विचायाकेषेत्रम 
है परतु मावस क लिएु म आदोलन मौतिक कषेत्रम पाय जति टै 1 जहा दील ४ 
किए विश्व के महान धर्मो--यहूदी चम, कानपूसतियमवाद, इस्लाम, स 
मादथा सा परमाव इतिहा मे त्यभिक है वह! माच के सि ये मतं इति 
महान आदोलना वे कारण नही, परिणाम ह । मक्सिक्ट्ताहैकि त्रान्तिया वि 
से नही ब्कि जा्यिक बातावरण्से उपनटोनी है । परतु सका यह जभिरामनही हि 
मानस विचारा के भस्तिसव से दार करता ह्‌) वह उनके अस्तित्व का स्वीक्ा< 
करतादहैपरतु उह द्वितीय स्यात प्रदात क्रतादहै। माक्मकेमिदधान्तम 44 
स्थान पदाय (भषाल) काहि मस्तिष्कं (2119 0 10615} का नरी 1 षि 
मस्तिष्कमे निमदेहं विचार हति है परतु उनका स्वरूप वही होता दैनो मौ 
वातावरण निवारिते करता है " विश्व का दृश्य ठीक उस प्रकार दै लिम प्रकार 
तति कण्ता हैया सोचता है 2 ्वदाय सर विचार जलग करना भसम्भव है वयि 
पदाय हो प्रत्येक परिवतन का आधारहै1'3 


पाय ज 


{ लुपः 5 फ २ एकवण गा श्रा, एषा प्रपत ऽथा 15 प्राथ) + 
९७६ एप्ठवपत। ज पामाप्टः ४ 

2 गुग< ५०६ एलण्ष्ट 15 ¶ एृलृप्ाटता [0 ्ाद्ला प०\७४ छाए क 
परवपला [णाऽ तणा फेणठल्पि ए अभात्‌ 221९८0८4 
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| 
| 
। 
1 


॥ 
1 
^ 


` न माक्सवाद | 55 
« { न" “४ 
हद्ात्से मोनिङ्वादी वे चिए्‌ पदाय गनिशीलहै, निप या गनिहीत नही 1 
पदाय जपनौ आतरिक प्रति कौ आवश्यक्ता से गतिमान रहता) इस तरह 
द द्रत्मिक्‌ भौतिकवाद पदाथ से उसकी मतिमे अपिकग्चि रखताहै। निस तरहं 
हीगल की दैवी द्च्छा (एणा) ११0 स्वत मात्मा कौ पूण मिदि कौ जोर ले जाती 
दै उसी प्रकार मावस के पदाय कौ मामिक उर्जा (\14 (पलाष्ट+) अनिवायता पूण 
मानव समाजकौ नोर ते जाती है) माक्स वै लिए यह पुण मानव समाज वग विहीन 
समज की स्थापनादहै जिस्मनतो कोई वगं होमा आरन क्सी वगा शोपण 
दोगा 1 दूसरे शब्दो मे, इस सम्पूण समाज म वग सधप समाप्त हौ जायगा ॥ 
द्र द्वात्मक भौतिकवाद जो हीगल का अनुसरण करते है उनके लिये "गति 
विरोधा के मधप स्ते सम्मव होनी है ।'' इतिहासं की प्रत्येक नवस्था अपन अन्तमिहित 
विरोधामासो वै कारण विरोषी तत्वाको जम देतीदहै नौर दोनो के सघप (वाद 
तथा प्रतिवादसे) से मवाद का उत्पत्ति हातीदहै। यह्‌ क्रिया सवत्र वनी रहती जय 
तक कि वग विहीन समाजवै उदेश्य की प्राप्ति नदी दौ जाती । इममे परिवतन 
श्रमिक होता है परन्तु परिवतन की एक स्थिति एेसी या जाती है जहा वह सहसा 
(अचानक) छलाग लगाता है 1 जते पानी मे गुणात्मके परिवतन मापयां व्फमे 
होता है उसौ प्रकार समाज म विरोधामासा से सामन्तवाद से पुजीवाद भौर पुःजीवाद 
से समाजवाद की भोर गुणात्मक परिवतन सहसा हाता है । सामाजिक कषेत्रम इस 
प्रकार के सहसा परिवतना को त्राति कहा जाता है जसे मौद्यागिक क्रति, फ़रासकी 
राज्म क्रति, रूमी क्रान्ति, चीनी क्राति। 
स्पष्टहैकफि हीगल की तरह्‌ माक ह द्वातमक प्रणाली का अनूसरण करता है। 
परतु जहा हीगल के लिए "आत्मा" (आण) सवब्यापो है । वहा माकस वै" लिए पदाय 
सवनव्यापी दहै 1 दोनो का विकासि की नाव्रफयफ्ता है नीर दोनाही बान्तरिक दद्रा 
समक प्रणालीस्ते विकास करत है। हौगल का अनिवाय ध्यय "विचार" (५०६), 
विष्वादा' (णत ऽया) है जो स्वत सचेत है माक्स गे लिए आिवाय ध्येय 
वग विहीन समाज है जां उत्पादन ॐ ्लिएु प्ुणनया मग्तिहै मौर अपनेनपम 
पूणरहै । तेनिननेटठीकटाया कि शहीगलको समभे विना माकम वो समभना 
कठिन है 1" 
द द्वाप्मक भौतिकवाद कौ आलोचना 
1 द्वद पे आघार षर चिकास्न षा विचार कोरी क्ल्यनाटै 
हीगल जीर माक्म दोनो ने जपने उदेष्य की सिद्धि के लिण्--दीगल बे लिए 
“विचार, “विवेक , "विग्वात्मा' ओर माकम के लिएु पदाय, वम पिटीन समाज-- 
द्रन्धवाद का सहारा तिया) परन्तुदोनानेयदह्‌ सिदकङ्रनेकाप्रयाप्तनदी त्रिणा 
षि जिस उदस्य को जनियाय सममः करये उतरी व्यान्या क्त रै क्या वह्‌ वैसा है। 
दोना न उवै दष्टान दियं दे प्रमाण नही 1 दोना ने उसके क्ल्पकाकीहै उसे मिद 
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नही विया) दोनोमे द्द रहरयवादौ आवरण प्हुने हण है । णक कटर माकावादी 
कौजौके दाने मे बाद, प्रतिवाद ओर सवादरदी प्रक्रिया नजर भ सक्ती है परु 
निष्पक्ष वज्ञानिके को इसमे कोई आ-तरिक मधप या विरोघामासयाद्रद्र नजर नदा 
अता । दद्र वै विना मी यह्‌ घटना (कालाजापला) समभमेञाजातीहै।ख 
तस्ट्‌ दोनोमेद्रद्र कोरी कस्पनाहै1 


2 विकास भौर गति चेतन पदार्थो मे सम्भव है जड पदार्थों मं नहीं 


आलोचका न माक्स की भौतिक्वादी कल्पनाको ही चुनौती दी दै1 उतवा 
कना है कि दन्रवाद नादशवाद मे मले ही सम्मवहा सप्ताह पतु मौतिकवा" 
मे तो उसका तनिक मी समूत्य नही । विवेक या विश्वात्मा भातरिक भावष्यक्ताभौ 
के कारण स्वय विकसित हो चत्त है परतु प्रदाय, जो केवल जडदै भौर जिसकी 
काह आत्मा नही वहं स्वय विकसित नही हो सक्ता । इसमे कोई एसी शनि नही 
जिसे बहु वास्तविक्ता मे यदल सके । दसम स्वये विकसित हानि की यायने नहा 
जो मी परिवतन पदाय या जड जगतम होतें वै वा णित वै भ्रमाव के करार 
है जिसके अधीन उसे रटना पडता र 1 इसे भक्तिरिति जड जगत्त कौ सम्बद्धता ¶ 
चेतन जगत कौ सम्वदढतासे तुलना नही की जा सकती 1 यह्‌ नही कहा जा सवत 
निजो नियम मानिव जगत मे काम अति दै उसी रूपम व नियम मानव समान 
मीलामू होत ह्‌। 
एव आदण समाज कौ स्थापना (वग विहीन समाज), जिसकी कल्पना माबा 
मरता द, येवल भौतिकं भायार पर मभ्मव नशो हो सवतो 1 सदि विवककै भार 
पर माञग वौ सपरायार्व्राति का विष्तेपण भिया जायतो यह्‌ स्पष्ट ह जायगा रि 
श्राति कौ प्रस्णा केवल मोिम्‌ वातावरण से उत्सर नही होती घल्वि मानवीय चा 
गेमीष्ठेनीहै। 
3 भाषस दै विचार अप्तगति पणर 
माकम स्वय कट्ना ह पि व्यक्ति अपना दनिटाग स्वप॑यनाता द यदपि 
अपन द्वारा घुने ण यालञावग्ण से उते गरा वनाना।' दग व्यम माया ५ 
भा प्रतिपाला पर र्टादै। ववयके पट्‌ नागम वह्‌ विचारा" वे ्रमावब। ध्म 
पररा जीर दूमर म मीक यानाय (र्वा्वि तया) पौ 1 मानय बवन मय 
यातमा गिमाताहा र्ता टै जव यः सथन मििष् (दिवारा) षा प्रपान ब 
है जयया यर लपने मयका निमा गर ततो । दूनगो जार मनिप्वयलि पया सवण 
फला ताय र मरता (इष शण्लणाल) तरी उप्‌ (तिर्मा श्य 1 
तिभन ष्य सक्तह्‌ जियरी त्वि दरवादद्ष्यालय तिपस्ति टे दै। {५ 
ना लानाम (मलन जीर स्तोक स, द्वर्य प) मय~ वापि वागणषि १ 
दता मारनदा यार दान (वाक) द्‌ साकाचृर ष ताता रकि एय न 
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हमार सम्ब घ शुद्ध आर्थिक त्वासेही नदी होगा वत्कि अय तथ्यो मी होगा 
जो आविक नही 1 
4 भावत दारा आरा" छो उपेक्षा मनुचति है 

मावस न गपने भौतिकवाद मे बात्माकी जा उपेक्षा की है वट्‌ जनुचित है । 
यचवि पदाथ हमे दृष्टिगोचर होने है ओर नात्मा हमे दिखाई नही देती प्रतु व्यक्ति 
यर आत्मा की सत्ताका परमाव वैयक्तिके जनुमवदे नाधार पर स्वत मिदरै। 
आत्मा की सनुशूति द्द्रियोके ज्ञान से कटी अधिक्‌ प्रबल होती दै 1 


5 इतिहास केवल मानव की उमेति का ही इतिहास नही । कह उतति नौर 
परतन दोनो का दृत्िहास है 1 साक्स द्वारा इनिहास वौ देवल उननि मानना अति- 
शयोक्ति है । 


1 आर्थिक निर्घारणवाद या इतिहास कौ भौतिरूवादी व्याश्या 
{ष्णा ८ फलहयक्राफडाप ण विमलामाजप्ल एफलहासंर्णा त पऽण) 

मागप्त के सिद्धान्त मे जाथिक्‌ निर्धारणवाद वे प्रीय स्थिति वनाय दए है! यट 
उसका "्पैसाकेद्रयिदु दह जिसवे चारा गोर व्यक्तं एव विवेचिते कयि गये विचार 
धूमते ६ 1“ सामाजिव जीवन, समाज तथा सामाजिक सस्थान के अच्ययन वै ्तिए 
ेतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धात उसके द्रद्ात्मक मौत्िक्वादके सिद्धान्तकांही 
विस्तारदटै। 

माक्स वे मोतिववाद कौ मुम्य सामग्री मानव तथा उसके द्वारा प्रयोग किये 
जनि बाज्ञेवेयमदहै जिसके हारा व्यक्ति अपना पोपण वरता ह1 इन पर मर्व देकर 
माक्स मै राजनीतिक सिद्धातम णक नयां विचतन (पषण) षदा कर्‌ दिया 1 


माक्मसे पूव, हाव्छ मो मौतिक्यादी था परेतु उसका मौतिकवाद टैकनौ- 
सोजाकल (१८०००८८१) होने मे स्थान पर दाकनिक (एा००णपल्म्‌) मधिकं 
था, सोक नै सम्पत्ति यो मुस्य कैद्र माना परतु उसने उत्पादक भ्रकियाओं कै स्वान्‌ 
पर वध स्वामिव पर बल दिया) भानव के मोविनान पर ओद्योगिकं सगहनके 
प्रमावको हौगन भौररटोववित्त ने अकिति (००1९) तो विया पर्कु उहनि उसे अपने 
सिद्धान्तो चा भैर नरी माना { माकम भौर एेजिल्म ही पहले दो दानिक हं मिहुनि 
यप्रोकौ °निघार्तिनेरने द क्षमता पर मर्व दिया दपर णव्ने म, वतमानः 
युगमे भावम ओर रेजिन्षहीषसे दो व्यक्तिं जि.नि बार्यिकं अवस्याभोकौ 
महच्वषुण वताकर उने भय अवस्याभा--माम्डत्तिक, राजनीतिक, सामाजिक, 
धाक आदि भवन्याजो--पर प्रमाव डालनं तया उनको निधास्ति वसे कौ क्षमना 
(योम्यता या धक्ति) पर वल दिवा 1 





1 1 \6 ववो पलयाप एणप कष्छप्यतु सकती पाह लापाठ पणा, ० [व्ह 
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इतिहास की भौतिक्वाद्री व्यार्पा च सिद्धा इस साधारणं सत्यमे नारम्म 
शेताहै रीरजा दतिटासके नव कौ दूजी ६, मि मानतरफो जोवित रहन के निए 
मौजन सौ जावष्यकना टै शरोर ढक्ने म लिए उपड क्ये नाव्यक्ता गौर 
रहन के क्तिर्‌ मकान आदि दी नविष्यक्ना है { मातव का अभ्तित्व ही दस सफलता 
घर निभर क्रताहै कि प्रादनिर सावन मे वह चेपनी यावश्यकतानुदुत तना 
उत्पादन कर सकता है इसलिए उत्पादन ही मानव की प्रियाया मे सोत्ति भरिया है। 
मानव अकैते मे उततर उत्पादन नटीक्रपाता जितना वह दसरा ते मिलकर 
समृहा मे उत्पादन कर पाता है । दमलिएु जीवन मौ अनिवाभ जावश्यकताभो गौ 
प्राप्त करने ॐ लिण हौ समाज मानवक प्रयत्नो काले) परतु समाम म्प 
समी सदम्यो का सतुप्ट करने पे लिए समी की आयष्यकतार्ये पुरी के बे लिए, 
पर्याप्त उत्पादन नही वर पाता 1 निधन तथा नास्तिमारने (११४८ 2015) लोम 
असन्तोष हाने कै कारण समाज म आन्तरिक दाव ओर सधप सदा बना स्टना है) 
जय मानव गह अनुभवे नही कर सका वि उसकी असन्तुष्ट यावश्यकताये उत्पादन की 
दापपुण प्रणालियाके कारण है तो उसने, घम के परमावके कारण, यहे माना गुर 
कर दिया # उश्षरी आवष्यकलाये परलाक मे पूरो हागी ) माक्स का कना है कि 
धम--जो दापपुण नाधिकर प्रमालीके परतिविम्यसे अधिक कु्धनरी- का परमार 
व्यापक रहा दै जौर उष्पादक्‌ शरिया (नर्थात जि7के हाय मे उत्पादन श्विना का 

स्वामित्व होता है) मे उसका प्रमोग सवदा जपन हिनो कौ सुरक्षा के तिएु विरथा 

इस लिए मानस धम को 'जफीम की गाली कहता है । यह उस स्प्रमे भफीम नदी 
हैर सह्‌ एव रेसा दवा की खुराक है जिम शापक भोपित को पिता देता ह वि 
उस समाज मे जहा मानव कौ नावश्यके पूरी नही हानी हा घम दी लगाना 
अतििम सहा है । परिणाम स्वरूप, समाज म हमा दो वग विद्यमान रह ई एक वह 
जिस्कं पास उत्पादन के स्रोतो गा स्वाभिष्व हाने से बास्तिमानं या सम्पन (४) ) 
रहा मौर दर्रा वह सके पास उत्पादन कै साधनो का अभ्राव हाने नास्तिमान 
यां विपत (२५९ ००॥5} रटा 1 एक शौपक वन गया, दुसरा पिते } मक्त दत 
वात परवल दना है क्ति उध्यादव वग ने सवदा सपनी अविमा-य स्थिति को वनाय्‌ 
स्पे के लिए समी सस्याना--सामाजिक, गअनीतिक, धापिक्, कानूनी नादि 
प्रयोग किया] 

जीवन कौ जावध्यकताजा का प्राप्त रावे लिण मान इतित कौ ध 
अवस्याजामव्यानक्ियाजास्क्तादै जो निम्न प्रक्र है-- 

(1) नाटिम खाम्पवादो या एरियाटिक धवरवा + 

{2} भराचीन नवत्या } 

(3) माम-नवाी वेश्या! 

(4) पूजावादी वस्व ! 
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(5) सवहारा य॒गं बे जधिनायक्वाद दी जवस्वा । 
(6) सम्यकादी भवस्था 
माहम्‌ साभ्यवादी पा एनियाटिषः अवस्या मे उत्पान्ने दौ णक्तिया बहू 
थौ1 मानवदे भोजन प्राप्त करन का मुल्यं सात शिकार या। उसमे साधन 
(र, ताम्वि, वासे सोरे नादिते वनि हथियार ये । उररान्न वै साधनो पर्‌ व्यक्तिगत 
मित्व नही चा, स्वामित्वं सामा होता) इम अवम्यामन ततद णोपवं 
जीर 7 बौद शोपित 1 इसरो अवस्या प्राचो अस्या है जिमे दास पदतिवौी 
स्था कहा जा सवता है1 हम मवस्याम ठृपिवे विमाम से दति प्रथा विकाम 
प) इसका कारणयटथाग्नि उृपिद्धास एफ व्यक्ति अने व्यक्तियो ॐ लिए 
जने साम्न प्राप्तवर रावता वा! इसस समाज दा वगो मे विभक्त हौ गया-- 
गीदार या भष्वामी भौर दासे या दृपव दास । प्रोक के नगर रज्य--एथत ौर 
दा--र्स पद्धति के गुगय उलहूरण ये 1 तरो अवस्था मामन्तवादी अवस्था 
जित्तम मध्यम चग का विकाम हानं से समाज तीन वगो मे विमक्त हो गया-- 
भ्व, भध्यम नीर भूदास्र । इतिरास म यट्‌ जचम्या तेरहवी नीर चोदहवी 
तान्य त्म रही । चौधी अवस्था साम अवस्या क पतन्‌ जार पूजोवाद वे विवास 
प्रारम्भ होती है 1 दस अवस्थाम भाप्‌, विजली, तथान तकनीकी नानम विकास 
नेसे कछरान्तिवागे परिवत्तन हुए ओर समाज दा वर्गा मे, पूजीवादी ओर सवहारा वर्गो 
› विमक्त हा गया षन दोना वर्गो सधपवे फलस्वष्प महारा वग की विजय 
मी प्रकार निश्चिते है जिस भकार पटली तीन जवन्थाजा मे णोपित्त वग कौ विजय 
६। पाची अवस्था सवहारा वम बे भधिनायकवादकौ ह जो पूजीवाद वे पत्तन 
र उदम ही 1 इस अवस्था म उत्पादन के समस्तसावनावासमाजीकरण कर दिया 
यगा) इस अवस्यामे स्वहारा वग वा नधिनायवत्राद तव तके रहैगा जयत्तफ 
ओपत्तिया कै नौतम युर मत्स नटो हो जत्त1 दस थवरथाने भीवरस्तुनोका 
तरणं भचश्यवता वे जनूद्ुल नही दोगा वल्वि काय की क्षमतार्म नाधार परहोग्रा १ 
च वे प्रबले वगो मे अधितायववाट की माति सयगाराच्ग का नधिनायक्वाद भीं 
[सी प्रकारसे दमकारी होगा) राज्य दउक्तीकेग का दमनकारी अग होगा जिसका 
नयव्रण उत्पादन के सोता पर हे दूप्रर शब्नो म, इस अवस्था म, पूरजोपतियो के भति 
तेष शो कुचलने कै लिये तया पुजोबाद वं जवदेया को समाप्त क्ले पः निए सवहारा 
श्रा राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करेगा \ इस -वस्था म जत्पमत बहुमत का दमन नदौ 
र्रेगा अपितु बहुमत नल्पमत का दमन वरेगा 1 छठी जवस्या साम्यवादी जवस्या है 
जिसका प्रादुमाव सवहाराकौ दप रमम होगा । सोक्म इते साम्यवादी अवस्याकी 
विस्तृत व्यारया नही करता वयोक्रि मिष्य वे समाजे वारे मे कल्पना करना काल्प. 
निक {४1७४} होगा 1 फिर मो, टस सामाजिक भवस्या की दो विपन्य यताई 
जास्क्तीहु\ एकतो यहु कि यहु ममाज वग व्रिहौन, राञ्य विहीन समाज होगा, 
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इसमे परिसौ प्रवारवे वग नदी होगे, सोई शोषय ही रोगा नौरन बौ पोषित, 
इस अवस्यामे राज्यवा धीरे घौरेलोपहो जायगा । दुमरी यह वि र्म खमाजम वितरण 
कािद्धात हामा श्रस्यय से उसी योग्यत्ता असार गौर परत्यक वौ उसकी आवश्य 
कतानुसार (ष्ठा लल्‌ पलत्भ्वाणह (० 5 वणाप, 10 दलीप व्ट्णताषण् ० 
ऽ 7्व5) 

उपर्य एेतिहासिक अवस्यातं से निम्न निष्कप निकतते ईै-- 

() समौ समजाम समी व्यक्तिप्रटनि का णोपण करते है । यह्‌ सवमान्य 
सवेविदित त्थ्य है 1 

(1) श्रटति की उपसलव्यियां भिन्न मिन समाजाममिनभिनहोी ह। 

(५) समाज म समी कौ आवेश्यक्ताये परी नही होती जिषे कारण समि 
मे सघप विद्यमान रहना है । 

(४) प्र येक एतिहासिक जवस्या म शापित वग शौपक वग पर विजय प्राप्त 
करतादहै। 

(५) समाज का स्व्प उत्पादन के सावनोते निर्धारिति हाता दै] यि 
उत्पादन बे यत पथरीली वुत्हाडीहैतो समाज का स्वर्प्‌, गर 
तथा नागरिका का चरि मी उसी प्रकार का होगा, यदि उतमादन कै 
यनघातुरैतो समाज का स्वरूप, गठन तथा नागरिको काचसि 
मौ बसा हागा ओर्‌ यदि उत्पादन का स्वरूप अणु रिष्रटर, विदत ओौर 
मापटैतो समाज का स्वरूप गठन तथा नागदा का चरिन मी उपी 
प्रकारका हागा । माक नं इसे इस प्रकार व्यक्त विया है "टस्य चकवा 
साम-त नाका (मलिक) वे समाज वो ज-मदेती है भौर माप ची 
मौद्योशिक पूजीपति वै समाजको 1 

उपयुक्त निष्वर्पा स स्पष्ट है पिः माक्स जिस वात पर वल देना चाहता है 

वह यहद किसमाजकाजो वग “उत्पादन के श्क्तिया प्रर नियपेण रनता है वही 
समाजके भय वर्गा प्र अपना नियतण रवापित करा है 1 इसमे समाज म सथय 
उत्पत होना है 1 दुसरी चत्त जिस पर माक्छ बल देता है वह यह्‌ है कि उताद् का 
स्वरूप तथा यवम्धाये समाज बे ढाचे को निवास्ति करनी ह 1 एक सामाजिक भकवस्था 
से द्ूमरी सामाजिक अवस्या म परिवतेन नये सत्यो, नेये ताक्रिक नियमा या नर्य 
न्यायिक नियमा (जरम, मानवता जर दान एत्ति) कौ सोजसे नटी हाता विकि नय 
भाविष्कारा कै प्रिणामस्वन्परहोता है जो उत्पादन कौ शक्तिया म परिवतन कस्त ह 


1 € एकत्‌ प्ता] हाऽ कणप लल ४४1 06 छणत्‌ 19, प्ल स 
ग्रा] इज्लल (प पाड वदप्रञ्ाञा लदृ्शाऽ -- पार 12] 0५०1 
0 + व, 7 203 
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९० वर्स के शब्दोमे, ष्मेही उत्याल्न करनेके ढगमे परिवन होता है, सप्थार्ये 
भौर विचार मौ वदतत है । 


मानस का विश्वास वि मानव ञौरययो षै नापसी सम्बघां मे परिवत्तम 
होने से सामाजिक, राजनीतिक, सास्छृतिक, कानूनी आदि सस्यानो मे परिवतन होता 
है1 इतना ही नही, ' समाजे ठचे सेटी जसिदृत्तियो, कार्यो भौर सम्यताभोका 
जम होता दै ।'” “समी सामाजिक, राजनीनिक तथा बौद्धिक सम्बध, समौ घामिक्‌ तथा 
कानूती पद्धतिर्या, समी वौदिव दृष्टिकोण जो इतिहास के विकासक्मम जमर 
वे सव जीवन की मौतिक अवस्था से उप्पन होती ह 12 

मावत ने जिन वाता एर विने महत्व ल्याहै वेह ' अधिक अवस्थार्ये तथा 
उनकी निर्घासिति कण्ने कौ शिन्‌ या क्षमता \ माक्य त्तथा एंजिटस सामाजिकं जीवन 
कै गै रजाथिकं (००-९८८००१८९) तथ्या से वयवर नही । पे मानते विद्रु 
भअवस्थाओ मे गैरिक ततत्--धम, -घ्यात्म, कला, सतिक्ता, विचार, साहित्य 
आदि--मी मरुस्वपर्ण होते ई परतु उनका यह्‌ क्ट्ना है वि भतत आर्थिक तत्त्व 
ही सस्थाभो वे उल्यान मौर पतन का कारण होते हैँ । मव्स मे शब्दो मे, “सामाम 
कूप मे, भौतिक जीवन बै उतसदग कौ रीतिया, सामाजिक राजनीतिक ओर बौदिक 
जीवनी क्रियाओको निधारिति ग्रती ह 1! "मानवौय चेतना उसे सामाजिक 
अस्तित्व का निर्धारण नरी करती, दसै विपरीत, उता सामाभिव्‌ जस्तित्व दी 
उस्षकीचेताका निर्धासिति गर्ता है "उ 

राक्षेपमे, इतिहास की नौनिक्वादी व्याख्या का अमिप्राय यह है वि "दैनिक 
काय हमारे मस्तिप्व कै स्वर्प वो निधारित वरता है 1 उत्पादवं शक्तियो मे हमारी 
स्थिति ही हमारे विचारा भौर दृष्टिकोणो को निर्धारित करती दै 1"* किसीमी युग 
की सम्टृति अपना रण नौर ताने उसयुगवे उसे माध्यम प्राप्त करती है निघ 
माव्यमसे उस युगम धन चा उष्वादन होता टै, पण्या ((०पापाठतापरर्) का उत्पा 
दन भौर चितरिमयर दोना है। 


1 माला प्ट लि ज एण्तणलाला) तन४९त प6 पपाठ कात्‌ रव८वइ 
१159 लाप -एणााऽ, ए = 14107 १५ कत च्डा [ 8 

2 १५1] शाल 50614 नट्‌ शत्‌ पताल्तप्नी वल(्ाजाऽ न प्लो्कण 
य7)9 1.) ऽ४ञदाो15 १11 15 पद्णलाालो ०ण००ा5 सता लाल पा 
१९ ९०05९ 0 1115१०7५ "५ तला९द्द्‌ ठिक पत कालात त्ठाता(ला$० 
1. -- षर, पष्छा्व 89 (रए 04 ए 204 

3 ५६5 70 लतान्दाठप्ञ,र र पोना पी3६ त्‌ (लापोाप९९ प्ल उञ 
छण, छा पात एला, प्प  §9 त्‌ लस्जा-7-ट द प्लापाा^ऽ पटा (005 
610४9८58 0 

4 ५0 0थपुर कणा पोऽ तषा पात्‌ धातर 11 15 कणा एृत्माछप ५।पा 
{€ [०4१०८५११५८ जिप्८§ ५ लो तरला 00 एण ०६ लप ना 116 
एप णोता उ+ णा पषण पन ५८ 56 य+ {814 ह 294 
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स्पष्टहैतरि मास सापराजिक परिव्तन के साधनाको सामाय (गणएलसणय)) 
मर्क त्वो मेँ दृढता हैन कअय मादशवादी तिद्धाता कौ मातति निरपेक्ष नियमा, 
धम या अन्य आघ्याप्मिक या नत्तिक तत्वे । 
इतिहास कौ भोतिक्वादौ व्यारणा का भल्याकनं 

इतिहास कौ मौगिक्वादी व्याप्या मे जहा एक ओर्‌ सत्याशर है वह सरी 
ओर उसमे अत्निशयोक्ति भी है । इष सिद्धा-त कौ समाज शास्यो को मवसे बडी देन 
यह दहै कि इसने इतिहा क आधार को बहुत विष्ट कर दिया । जो इतिटाष ममी 
तक राजाभो नौर युद्धो कौ कटानियो या घटनानो का सग्रह मान सममा जताथा 
उसे माक्य 1 ठीक कर द्विया} यद्यपि आज हम जाधिक वत्व कौ इतिहास वे विकास 
षाएक मान कारण नही मानते परतु हेम आर्थिक तत्वा कौ उपेक्षा वरे दहि 
का माज अव्ययन भी नही करते 1 क्रिस समाज का अल्ययन तमी पुरा सममा जता 
दै जव वहाके लोगो की आधिक स्विति वा अध्ययन कर लिया जाता है । इतिहि 
की मौतिकवादी -याग्या, दम तरह, समाज शास्मो के अध्ययन के तरीका म एक व 
सुतम यभिदृद्धि है देर के शब्दो म, "माक गौर ठेजिल्स पैः सादश (नमूने) मे एक 
तरीकादै॥'" कारय हण्टके शब्दाम, 'समाज शास्मो कै समी आधुनिक तलक 
भावस के प्रति ऋणी है यवि वै इस स्वीकार नही करते 1 

माव इतिहास के विकास मे आधिक तत्त्वो का महत्व तौ र्हा ही है । माक 
केवल वही गलती करता है जहा वह समी ठेतिहासिक आ-दोलनो भीर परिवतनो कौ 
आधिक जवस्थाओ द्वारा निवारित या निद्धकरे की शिश करता है भौर आधि 
तत्त्वो को जावश्यकता से अधिक मद्व देता है 1 

जिन आवासो पर मावस वे इतिहास की मौतिकवादी व्यासा कौ आलौचना 
की गयी है, उनमेसे मुप निम्न है ~ 
1 मानवे इतिहास का चिसास किसो एक तत्र से नहीं हज 

मानव समाज के इतिटास वे विकास मे केवल भाथिक तत्व ही मः 
नही रहे बलवि धामिक, दाणनिक, राजनोतिर, मतिक नौर सास्छृतिक तत्वा का 
महस्व रहा है । इन तत्वा कै अत्तिरिक्त जलवायु -यायक्ी इच्छा, विवेकः धाम 
तथा मामव की मरच्वाकाक्ताये, भविनां अभित्रापणएं मी मानव क्िियाओ मं पर्ति 
रही ह । जातीय पक्षपात, पडय.त्र॒ भज विश्वास, संद्िक इच्चा, लँद्धिक मापण) 
अधिकार, नाम, तथा प्रसिद्धि की चिप्साओ परे माव्तं कासिद्धात प्रक नट 


1.1 


ह्ण 





{ वल 15 9 लातत पपे पला फ्ण्वल्‌ * -- पवलूला पतात ५ 
0९07} ? 523 ६ 
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डालता ! मास आधिक तत्व! पर्‌ वल दकर गर-जाधिक (४७१ ष्त्णछाप्ट) तत्त्वो 
के भरति उदासौन है वथा उनकी उपक्षाः करता है! 
2 भस का लिद्धात एुकतरप्ताहै 

इरिहास की मौतिर्वादी व्याप्या इस मा यता प्र भारित है कि ममाजमे 
जिस वम के पास उत्पाद > सादनो वा स्वामित्व होता है उसके हायामं टौ समाज 
की सत्ता होती दै । ययवि पूजीवादी म्यवस्था मे यह तथ्य अधिकाशतयां सत्यै 
भृयाफि इसमे राजनोतिक सना आधर सत्ता कौ वदपूतती वन पग रह जाती है परततु 
यह पुभतया सत्य नही ह । प्राचीन मास्त म ब्राह्मणो जौर क्षि कै पास राजनीतिग्र 
सत्ता अद्यधिक्‌ थो य्यपि उनके पास शरदिर चत्ता का मभाव या । मध्य युग्मे पोप 
बौ शक्ति का मावार्‌ ज्थिक स्वानिव पर निभर नही था 1 वत्तमान युग मे वमचारी 
वग वा महूत निक कारण से ही । सिक विप्लव प्रेयव नाधिक कारणोसमेनही 
हते 1 
२ मास का सिद्धा-त इतिहास टौ आकल्मिकः देविव पा सयोग चश्च होने वाली 

चटगज्ते का चण नहु परसा 

दतिहास के शन्नो से जनत उदाहरण दिय जा मवते रह जिनम खोदी सी अक 
समिर घटना 3 मयवर्‌ ख्य पारण कर्‌ लिया । महामारतते के युद्ध कां मव्य कारण 
द्रोणी दै व्यर्पूण शब्दये वि “ए अपे का लदवा पानी पै ताता नौर चमकत 
सममरमस्वै ष्शममनेद दी ग्र सवेता! 'ण्वदुसीय्यक्तिण्व एवय देत कर 
गौनम बुद्धवा साया जीवन ही वदत या } नपालियन भमौ भौ र्पति प्राप्तेन कर्‌ 
पादायदि जिगौजा (ला) क किक (तप्य) कौ फ्रास को सन 1768 म 
> सौपा होना । नैपोलियच्‌ फास दे स्यान परं इटली फा नामणिकि हाना । सन्‌ 1911 
भे यदि जमन सरकार सेनिन को स्स वापस लौटने की आना गही देती तो योलर्ंविः 
(एतद ५४.) धान्त का नाम तक्‌ न होता ! वनमान समय की सतदात्मक प्रणान 
आकस्मित घरनभजोषा हौ परिणाम है । अयित उदाहरण दिये जा सकने है जहां 
पर्‌ प्रमाव आक्र फारणो से हज आपि अवस्यानो स नदी \ नाधिकं अवस्याये 
बुद्ध, दख, टोलस्टाये, मृहम्भन, माधो कौ व्यास्या वटी दर सङूती } मनव इतिहास 
चा म्स्वाव नुलियस मीजर (णाप (णलः). मुसोलिनी कौ जार नही ईसा वृद 
आौरयाधीकी नोर जवस! 
4 भाविक सावभ्पकषताजो को पूति सभो नह लेती 

आपि आवश्यक्नाज दा कोई मत्त नहीहोद्। वेतो केवत भृलयुषरही 
समाप्त हानी है । इमा उपचार्‌ देवतं ईण्श्र ब्रहम क्ति प्रतिदरद्ितायाठेनि 
हिव प्रधिया } तेलोतेत का विस्वषमदै मि पायददही ण्ठा यो आपव कारण 
हो जिमने मात -रदिष्याये का्रेति पियास 1 जिवनो भी भौनदष मृष्ट षटदिय 
हये अयशास्मसे उततटीदरुर द्‌ जितना कि उथसास्यसे विवान्‌} 
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६1 एम नरह्‌ विनिमय मूल्य विसी वस्तुमसगे श्रम मे नमय" (मण्णा | 
द्वारा निघारिति होता है 1 मावस बे शब्दो मे, “श्रम दारा उत्पादित सभौ वन्तृए इ 
वात का प्रमाण हूं वि उनवै उत्पादन मे मानव श्रम व्यय वियाग्यादै (शीर) 
श्रमकी माधी या सामाजिक भावश्यवतावे लिए उसे उपादनमे व्यय क्वि 
गया समयी, वस्तुओ पैः विनिमय मूत्य वौ निधारिति करता है) मक्का 
अतिरिक्त मूल्य का सिद्धात इम “भूल्य बै शम मिद्धान” पर माधारिति है मि री 
वस्तुभो का वास्तविक मूल्य उसवे उत्पादन मे लगाये गये सामाजिक दष्ट से उपग 
श्रम ह्यास निर्वासित हाता ।“ 

मक्सि के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त जीविका योग्यं मजदूरौ (5५०५४५५९ 
8०) वौ कल्पना स्े सूर्म्या घत है । जीविवा योग्य मणद्ररी का सामाय सिद्ार 
यह है कि श्रमिक कौ वह्‌ मजदूर दी जाती है जो एव वस्तु कौ तरह उसके धम गी 
होती है जयाति मजद्रुर बा श्वम एक उस वस्तुकी तरह हौ जाताटै जिसे बाना रम 
सय वम्तुजा की तरह वेचा भौर खरीदा जाता ह ओर श्म मानव धमनी ५ 
भय वस्तुभा की माति बाजार वै मियमो द्वारा निधारिति होता है । इसलिए मज 
को उसमे श्रम कौ बेबल उतनी ही मजदरूरी दी जानी है भिन्ते वह मानव ब 
(माव श्वम) वाजारमे निरतर प्राप्त होती रहे । दूसरे ण-दौ मे, पुजीपति मग 
कनौ उनवे कामके वदते म वस्र रतनी मजदूर देते ह फि उनके (मनद के) 
पथे उड न जाये मौर गजर चलामि भे लिए चट दमरे दित काम परर जाना ३। 
यही मजदूर का "्लौह्‌ नियम" (ष्णा 1.५५ ० ५165) मी कंहलता है ह 
अनुसार मजदूर अपना तथा अपने परिवार का पेट पाल सकेने का मनुर शर 
करता है तावि वह्‌ पूजीपति के ्िएु भावी मजदूरा बे सपमे सरतानोति 
बर स्के। 

माश्सकाक्यनटै कि जिस प्रकार प्राचीन कालमे दास्तथा ङृपक द्धि 
करते ये उसी प्रकार नाज श्रमजोवौ अपनी सेवा मपित करते हँ जिते लिए ५ 
कोई पासिस्रमिक नही मिलता नौर जिसके द्वारा निर्मित सूत्या को सम्पत्ति के 
हडप कर लेते हँ । पुःजीपति उत्पादन मे साधनो के स्वामी होत दह जिन्‌ प्र मदर 
काम कर्‌ सक्ते! मजदूराके पाञ्च केवल अपना शमह होता है जिर स दाग 
गेव वेचदेत है जो उह तथा उनके परिवार मो केवल जीवित रते > सिए 
परथाम्त होता दे । श्रमिको द्वारा उप्पन्न वस्तु क विमय मूल्य गौर्‌ उनवे दवारा प्राप्त 
मजहुरीमे जो नतर है माक्स उसे अनिरित्तः ल्य कहता है । मावस के शब्नो भ 
अतिरिक्त म्य “उन दो भस्य का अ-तर है जिसे मजदूर ॑दाकरताहै भीर रि 
वह्‌ वास्त्व मे पाता दै 1 ‡ यह वह्‌ मू्य दै जिम परजीपति विना मुभावये के ओर 


[ इप्काणड शाप 15 ल कापिल एलदारएष्टण 6 भ्णपट {16 प्रथः 
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मजदूर परै श्रमे प्राप्न वरताहै। मैवम वे णव्नाम, “पह वह मूत्यहै जिति 
पजोपति मजदूर मै सून पसन की वमादूस्े पयकर (छा) वे त्प म वसूल 
करता है ।'५ यह्‌ वह मूत्य है “जिसवा मूल्य नुकाया नही गया " 

माक्स वे" अतिरिक्न मन्य के किदान्त बो एव उदाहरण दारा भौर अधिक 
स्पष्ट मियाजामक्रनाहै(मालोकि एर मजदूर ण्व कारपानि म धाठपष्टे 
काम करवै एक वस्तु करा उत्पादन करता है जिसका विनिमय मूल्य £ ₹० है । परु 
मजदूर यौ दित मर वी मजद्ूरी वेवल 2 ० मिततीहै। स्पष्टहै त्रि मजदूरने 
अपमी मजद्ूरी पैदा करने वे ज्तिणपेवल 2 ष्रण्टे समय तिया। परन्तु वायौ 6 षष्टे 
उसने काय करके 6 >° मूल्य वा जो उत्पादन किया उसे उसका मालिक (उत्पादक 
साधनो का स्वामी) टप क्र गया। यटी 6 ८० वा मन्य जिसे मजदरुर ने तो उत्त 
क्या ौर जिसे पजोपति ने हडप किया माप उसे मतिरिक्त मूल्य कहता है । 

माक्स का यह्‌ विश्वासटै कि पुजोपति सवदा इस अतिरिक्त मूल्य बो 
मढाने की च्छा रणता टै जिते वह लाम, रये मौर व्याजद्वारा प्राप्त करतादहै। 
भपने उत्पादन के साधना का विस्तार कर तथा ओर अधिक मजदूरो को नौकर रव 
कर पुजोपतति अतिरिक्त मूल्य पौ नौर नधिक बढाता हे। 
अतिरिदत मुय षै सिढात कौ भालोचना 
1 विनिमय म्प उपयोग सूत्थ पर निभरषरता टै 

माक्शन कटी मी दृसे सिदधवरने पी कोशिश नहीकीरि जां मूल्य समस्त 
केस्तुभो म मामा-यटहै वह्‌ उसपरलेश्रमके अनुमार ही दै। उसने कैवल इसकी 
कृत्पना की है इते सिद्ध नदी विया } यदि उपयोग मूत्य का समभ्वय विनिमय मूल्यसे 
नदी तो किर माकम यह्‌ वेया षहतादहै क्रि “बिसी वस्तु भ्रा उपयोग बे विना उसका 
कै मूल्म नही ।' वास्नविक्ना यह है कि मसी वस्तुक विनिमय मूल्यमे उपयोग 
(त ही निणायक मर्व माहोनादहै। चिना उपयोग मूल्य के विनिमय मूल्य नही 
होता । 
2 उत्पादन कफे लि्‌ केवल श्रम षौ नहीं बल्कि श्रम पंजी मौर मस्तिष्क तीनो षी 

अवद्ष्यक्त्राहै 

माक्स के मनुसार म ही मूल्य का घ्रोत है । परन्तु यह्‌ कल्पना भद्ध सत्य 
दै क्याकि मूल्य के उल्मादन के तिए श्रम” मौर “पूजो ' तथा “मस्तिष्य" तीनो क 
भावश्यवता होती है 1 यदिय यो षय उत्पादन वे सिए श्रमिक वे थम कौ भौरवृद्धि. 
जीवी कै विवेक की भावप्यक्ताहोतौदहैतौ शमिकको मी उत्पादन मे लिए यना 


1 115 210 छापा ण पट हारात्‌ 10 ग धात पाच % 
(८७6 ८. 21647 धनाम ए 570 म ॥ 
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की यावष्यक्ता होती है 1 तीनो ही एक दूसरे कै विना अनुत्पादके रहगे 1 उत्पादन 
मे पूजी, यर, कच्चा माल, चाततुय, परिश्रम, साहस, नान, सगठन, योग्यता, आदि 
सवरौ आवश्यकता होती है 1 इन सवके सहयोग से हौ उत्पादन होता है । माकम 
ने केवत श्रम पर ही वल देकर वक्रौ उत्पादन मे सहायक तत्व) कौ उपेक्षा की दै । 
मूल्य फो केवल मानव श्वम पर नाघारित करना उतना ही गलत है जितना कि यहं 
विचार कि उत्पादन का साय मूल्य मजदूर को मिलना चादिए । 
3 पुंजीपति सारे जतिरिक्त मुट्य को स्वय हडप नहु करता 

माक्म का यह्‌ कहना नतिशयोक्ति पूण है पि पूजोपति सरि अतिरिकिव गूरय 
को स्वय टृडप कर तेता है 1 माक्स यहा भूल जता है कि पूजीपति कौ मनर गी 
मजदूर के अतिरिकिन यय वहन सौ घाता पर व्यय करना पडता दै । पूजीपति को 
करो की भदायगी करनी पडती है, यत्रोके निरन्तर प्रयोग द्वायाजो उनके मृत्य 
का वास (धिसरावट के कारण) होता है उसके लिए उते व्यवस्था करनी पठती दहै 
उ्येयनो बे विवास भौर मजद्रूरा को जीवन की सुख सुविधा देने पर मीनयय 
करना पडता है, आदि । 
4 माक्सने शाब्दो कष्याए्पा तो नहीं की पर तु उनका प्रयोग मनाने इग ५ 

क्रिया 

माक ने आधिक णब्दो -मूर्प (४बप९) दाम (ए7०९), पूजी (शणो 
के स्पष्ट व्यास्या करने के स्यान पर उन्न प्रयोग मनमानि टगसे क्रिया है । माक्सन 
कटी मी यह वत्तानया प्रयासनही वियाकनि दाम (९८०८) क्यादै ? दामोम 
उतार चढाव (घटावक्डव) क्योहोताटै? पूजीकीमीजोव्याप्या उसने 
वह्‌ स्वीकार नही कौजा सकती 1 माक्सके लिएु पूजी केवल वदै जी चतिर्ति 
मृत्य को उत्पत क्रतीदे। यत, मकान, कच्चा माल, दयन नादि तमी पूजी टनव 
वे मजदूरोको ाम पर्‌ लगाते ह जो उत्पादन हारा अत्तिरिकन मूल्य पना करते है 
चौर जव इनका स्वाभौ स्वय उनका प्रयोग क्स्ताहैतोवे पूजी नदी) 
5 बयत्तिरिक्त मूल्य का ्षिद्धा-ते प्रचारात्मक जधिफ है आधिक क्म 

मव्सि वा अतिरिक्त मन्य का सिद्धात आधिक होने वे स्यान पर प्रचा 
जपिकषै। मस वीयरये शन्तम, “दस विचार वा रट बरना असम्मव 
मागम वा सिद्धात्‌ जाथिक सत्य वे स्थान पर राजनीनिक नौर सामाजिक गरिवागी 
है 11 एक अय आलोचक ने ये विचार व्यक्त विये हे वि “मूल्य के सिढान्त कै स्प 


राक 
१ 


1 "१15 10700586 0 56 250ह पील शल् पय 115 श्ल्छफ [1 
शणाप< ६28 परताल दी उषटािटमातल त ठ एना ऋं ऽण्ला 5020 
प्रानप णा ठ ल््क्छमफाल फी --2न्टः) चवर 


माक््वाद | 69 


मे अतिरिक्त मन्यतां सिद्धातक्चरा (करडा करकट) माव दै। एक अपीलदे ूपमेक्रि 
श्रमिक के साय एव वस्तुकी तरह व्यवहार करना नपमान जनक दै, यह्‌ षक्ति 
शालीदै। 

(6) माक दोहरी वात करता दै 


माक्स दीट्री बातकरताहै। एक भौर तो वह यह कटता है फि पएूःजीपति 
अपने अतिरिक्त मूल्य को बढनिके लिएनये यवो का निर्माण करता है भौर दूसरी 
ओर वहं यह्‌ कहताहै कियती (जो अचल पुजी है-त्प दषम) से कोह 
अतिरिक्त मूल्य पदा नही यता । भविरिक्त मूल्य त। मजदुर के शोपण द्वारा ही उत्पतन 
होता है । यदि वस्तिविकता देस होती जसाकि माक्स कहता है तौ पुजीपति भपने लाम 
क्नकेम करे पै चिट्नये भौर अधिक कशत य-ना-जिन परर कम मवद्ुरो की भावस्य 
कता होती है-वौ निर्माण ही करता) अनुव यह्‌ वताता है किं अत्तिरिक्त मूल्य 
मेदृद्धि श्म करने वत्ति मजदूरोकी मात्रा बढाने सेनही भपितु कणन यौषे 
निमाण मौर इस्तेमाल से टोत्री है । इसके अतिरिक्त लाम की रपनार (1216 ० 70- 
111) प्रति्ढा दता (माग ओर पति के नियमानुत्तार) प्रमी निभरकरतीहै। यदि 
मचल पुजी (ल्व एमा) वास्तविक स्प से अनुत्पादक होती तो वतमानपुजौ 
पति कमी मौ अचल पूजा को बढाने की कोशिश नही करता । क्योकि उसके लाम 
फी रपतार अचल प्रजी के व्डन से मी बढती है इसलिए वह अचल पूजी वाता है । 
1४ चग सघष 
(०55 ४४०) 


इतिहासं कौ मौतिकवादी व्याप्या का ज्षिद्धान्त यदि सामाजिक परिवतनेके 
लिए आवश्यक सिद्धात हतो वेग सघप उस परिवतन का नविश्यक यह । दे 
भौतिकवाद व्याख्या का आवश्यक परिणाम या उप्विद्धात मी कहाजाताहै। 
येग सघपे यहु वताते का प्रयाप्त करता कि इतिहास पै चिकासमे समाजकाएक 
अवस्या से दर्तरी अवस्था मे परिवतन कंसे हा । माक का विश्वास कियह 
विक्रास्दो विराधो वों निरतर सवर्पो--दास का स्वामी से, निधन वा घनी स, 
शपित का शोप मे-सेहभाहै। इन दोना वर्णो मे कोई समफीता नही, का 
सदयोग नदी) ततम वह्‌ सघप स्पष्टतया पजीपत्ति मौर सवहारा वेगम होता 
जिक्षम सवहारा वण की विजय अवश्यम्मावी है। 

मावप्र इतिहास बौ राजान नौर युद्धो कौ वहनी नटी मानता, बहतो इते 
विसेधी आधिक वाक कहानी मनिताहै। उपै लिए वम धपः "इतिहास को 
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समभने की कूजी है 1“ मानव इतिहास का सही सध्ययन आाथिकं इतिहासं का 
जघ्यमरन दहै 


माक्म नौर रंजित्स कै र्गो की विचारधाया का बाधार भाधिक बधान 
उत्पादन शक्तिया ह । इ माथिक हिता के आधार पर वगो का निर्माण होता ई, 
पतन होता है ओर फिर निमाण लेताहै) मामाय भाथिक हितो वालि व्यक्ति 
या व्यव्रितयो का समूह्‌ भपने भापको एकं वग मे सगठिति कर लेते हं मौर जव उम 
आधिक हित दूसरे वग कै आर्थिक दितासते टकरते दहतो सघपख्यन होना दै॥ 


माकम भौर एेजित्स साम्यवारी पोपणा पन मे लिष्ते दै वि “अर्ब तक वै 
समाज का इतिहास वग सघप का इतिटास रहा रै । स्वनं तथा दास, कुलीन तथा 
नीच, वाव तथा कृषक दास, सध नेता तथा याती, एक शब्द मे, एोपकं तथा शोपित 
निरतर णक दूसरे का विरोव क्रत रेट शओौरक्भी गुप्त ख्पमेओौर कमी प्रक 
रपृ भे यह प्रचपचन्रिना किसी स्कावटके निरतर होता र्हा है। यह पे सप हि 
जिसका भतयातो समाजय तानितिकारी पुनग्ठनमे हाया विरोषी वनो के 
सामाय पतन मे} 

वग सप कौ विन व्यारया कर) से पह बुद्ध शब्दो जैसे, सथप, पूजीपति, 
भौर सवहारोा वगर को सम वेना उपयोगी होया 1 

सघप--सचप का जभिप्राय यह कदापि नीह वि समाज मनिरतर धृट 
होता रहता है अपितु इसमे बेवल इतना चथ ह कि समाज म एके वम हसा मर्व 
छेत्ता ह जिसको आवप्यकता्े पूरी न हाने से वट मघदा उ्नुष्ट रहता टै! इम अ 
"ताय कौ यह्‌ वग समय समय पर कद्‌ स्पा मे--जसहयोगदारा या हडताल द्यम 
अय विसीरूप से व्यवत करता रहता है भौर जव जसताप असहनीम हौ जावर 
हैतोदृद्रवाद पै आधार पर यह्‌ सधप करत्तिकास्पले सेताहैजिमम गोपित 
वग की विजय नौर नोपक वग का पतन -वेश्यम्मावी ह! 

पुजोपति--पूजीपति वह ट जो उत्पाद के सावनो भूमि, क्व कारयति, 
कच्चे माल, काय पूनी (पण्य (पम्‌) मारिकास्वामी है| स्स ववा 

विद्ापतां यद है वि यह समाज का शवितश्चाली, पेश्चय त्तथा विलाममे दा रह्मा 
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यग है 1 उत्पादन के सावना का स्वामीहनेसे यद्‌ ईषराषो वैसा कायक्रनेवे 
लिए वाध्य वसा है जमा वह चालारै। यह वम नियुविति (लफाणपला) 
उत्यादन, नियर (पर्कः), कीमतो के चेत्र मे नि्णयव शक्ति रफता है 1 इस 
वग का वि्तेष गुण यह्‌ टै पि यह्‌ पन लाम वो वडाने दै लिएुश्चमिश्ौ वेन केवल 
श्रम का बल्कि उसके समय, उत्पादन आर परिवार वामी शोपण क्रताहै। यह्‌ 
वग तत्तिरिकन मूल्य को हृडप वरने वाला परजीवी (ए८51८) है 1 यह्‌ वग उत्पादन 
सामाजिक आवश्यवना कौ पूति द सिए नही विवि पनं लाम कौ दृद्धिके लिए 
वरातारहै। 


सहारा वग--सवदारा वग नौयोगिक श्रमिक वम है। यह मजदूगका 
वह्‌ आधृनिक वग है जिसके पास जपने उत्पादन वे साधन नदौ नीर जिह जीवित 
रहन पे सिए मपनी श्रम शक्ति को मजदूर वचना पडता है । इस बेग की विक्ञेपता 
यट है वि इसवेः पास उत्पादन सम्पत्ति नही ह । जिस यय परया जिस कारपानेम 
श्रमजीवरौ काय करता है वह्‌ उसका नदी) वहयत्रया कारखाना वुजुभायेगमस 
किसी बुजूथावाहं। इस वग कौ दूसरी विद्रपता यह हैक धमजौवीकोश्रम के 
बाजार म नपने जापका मजवृरन पवना पडता है अर्थात्‌ यदि उसे तया उसे 
परिवार फा ओषित रना है तः उदे अपने थम्‌ (पा अपनो सोम्पसा) कने आवर्यक 
कूप से बचना पडेगा । यह वग स्पष्टतया बुजुआ वग की दया पर निमर्‌ करता है । 
श्रमजीवी को वह मनदरूरो स्वदार कग्नी पञ््तीटै जो उसे वुजुना द्वारा दी जात्ती 
है! उसे भपनौ मजदरो निर्धारित करते काजपिकारनदी। वह तोवुजुभा कौ 
च्छा भौर बाजार कै मूत्य पर निनर करती दै! इस तरट्श्रमजीवौ अपनी पस-द 
का जोवन व्यतीत नदी कर स्ता 1 उसी पसद तो बुजुना की पप्तद (इच्छा) है । 
वमे सघष की विरवत व्याए्या 


भावस नौर एंजिल्स पने इतिहास के सिद्धान्ते दी व्यारया का वर्णन सामन्त 
समाज सें पूजीवादी समाज के सक्रमणका चिश्लेपण करे क्रते टं \ सामन्त समान 
वौ अयं व्यवस्या गृह विनिर्माता (णण प्यवपण्ठिणालऽ) मौर स्थानीय दस्त 
मारापर जाघासिति यो} दुत जवस्यामं गिन्ड दही आर्थिक सगठन का सावलौकिक 
स्वष्प धा 1 परतुवाह्य शक्तियो कै प्रमावत्ते--जाससयाम टदिहानसतागौ की 
स्चिया यार यपत क तरीमाम परिवनन नाया-जिन पर भिल्ड का कोद तिय 
नण तह्य या, निमित वस्तुगाकी माग वदन तमी । सामन्त नाधिके व्यवस्था 
(निस्ड व्यवस्था) माग की पुति करने म पर्याप्त सिद्ध हर्‌ 1 दरसके फएतस्वस्य भित्ड 
व्यवस्याये सा वारण्वाना कौ व्यवस्या का विशस हना 1 मर्गं वदती गड, मण्डिया 
का विकास हाता गया 1 विद्यत, सपनी ययाते नौचयाविक उत्पादन मराति 
वारी परिवितन ला दिया 1 विनिप्निन का स्यान आयुनिक समादाय उद्ोमोनेक्ते 
श्ल \ -तैचपिक म्यम्‌ कमु द स्वपन्‌ -य्ःमिक करोडदत्ियाः मेले लिफा+ 
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पेक्टरी मवस्था बै परिणाम स्वस्प दो प्रकारके वर्गो की उत्तिं ए 
सम्पत्ति मे स्वामी जो विना रम कथि उपपादन के स्वामी ये भौर दूर श्रमजीयौ 
जो उत्पादन तो करते परतु उत्पादन पर उका स्वामित्वनथा। उस पर्‌ स्वामिव 
मालिक काया, उदहै तो केवल मजरी प्राप्त होती थी 1 इम तरह, माकम नौर्न 
शब्दो म, “जायुनिक वुजूजा समाज की उपपत्ति साम त समाज वे विध्वस परह्‌ ६" 

इस पेवटरी अवस्था म पूजीपति भौर श्रमजोवो दोनो क एक द्र की भाव 
श्यकता हं । पूजीपति के उत्पादन के यत (स्राघन) बिसी कामके नही यदि उन 
श्रम जौवी अपनं श्वम का प्रयोग करके उत्पादन नही करता ! दुसरी आर, मवी 
का श्रम तमी उपयोगी है यदि वह श्म का प्रयोग उत्यादनम करता दै । पल्तुक 
भवस्था मे पूजीपति जौर श्रमजीवी के पारस्परिक सम्बधाम घोरजनर हता दै) 
पूजौपति उत्मादनके यनोका स्वामी नेसे श्रमओीविया पर काकौ शतं तमा 
सकता 21 इस जयस्या म रत्पादन तामकेलिण्डोता है गौर पूजौपनि जपने सामि 
फो वढाने के लिए श्रमजीवी का णोपण करता हे, उरे (धमजीवी कै) कायक 
ष्टे बदा देता दै, उसे मजदूरी कम देता है) माक्म इते ही पूजीपति के हाधोम 
दमन जोर अत्याचार का यत्र कट्ता है! दरी ओर, श्रमजावी कौ वदी भरता 
वस्था होती है । यदि वह पूजीपनि द्वारा लगाई गयौ शर्तो कौ स्वीकार हौ कला 
तो उक्ते तथा उसके परदिवार को भ्ुसमरो गौर वरोजगारौ का सामना कला 
दे । इस तरह हस अवस्था मे पूजीपति नौर श्रमजीवी (सवार) वग म सप उप 
होता है1 एक अपनी लाम रि वे लिए मजदूर ष शाव करता दै गीर दमण 
अपनी दशा सुपारने येः निए अच्ये वेतन ओर कम वय कै घण्टाका्मामि करता दै 

दूस दुरजुमा जवभ्या की एक पिशेपता यह मौटैरि इसने वग पिरघ 
सरल कर दिया है । जहा प्राचीन रोमम बुलीन, योद्धा, नीच गौर दाष थे नी 
जहाँ मध्य युगमे सामतं आकरा (स्वामी), दाम मघ स्वामी, यानी, मरु 
(भृणाच्छा1नल5), करप दास तथा दनक निम्न श्रेणिया थी वहाँ वुजना समाज 
वे बडे वारान ओर नगये वे विसमे नो विरोधी वर्गो--दर्जुमा जीर स्वहा 
वग--क्ा ही अस्तित्व रह्‌ जाता द जिन द टवाद वे विराध वे फलस्वष्प सहा 
समको जतम विजय ओर वुरजुला थान्‌ पूजीपति वग वा पतन अवर्यम्मावी है। 
चग सघष कै सिद्धाने कौ सातोचना 

माव वे वम मधये सिद कौ जालाचा अनव नाधासप 
है जिनमे यस्य निम्नदै -- 


रकौ 





१ स्वल एर्व ऊणलाला) 005 उठत (ठि तल ५. ४ 
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1 समाजे कफो पेय दो वर्गो मे विभक्त करना सकीर्णता फा द्योतक ह 


भाक्स न समाज म दिचमान व॒र्माको केवल नाथिक अवस्यामौ के आधार 
प्रदो विरोधी आथिकं वर्गोम देखा है 1 उसने वर्णां वा पिश्तेपणात्मक न्ययन 
मेही किया । समाजशस्तियोका वहुनाहै वि वर्गो मरा केवल आधिक नाधार पर 
टना गलत है । समाज कतो पूण स्पसे समभे के लिएउमे जाति, धम, क्षा, 
काय (व्यवसाय), रग, योग्यना, सामाजिक स्तर, जनक्ता (एला "ए९) मादि के 
आधा पर्‌ मी बाटना चादटिण् यया हमारा समाजकरा अध्ययन नधूरा रहेगा | 
दमये अत्तिरिक्ते समाजम जोवर्गोमे स्वाभाविक भिनलान होतादै, विवाह आदि 
के द्वारा, मावस ने उप्तकी कल्पना छो नही की । इतिहास पृथक्त्व की नेप॑क्षा समन्वया- 
त्मके जधिक रहा है (० इप्पलात एव 20197631) 


2 स्राभालिकः जघने सहुपोग पर माधारित है प्तप पर नहीं 


मावस ने जपने साम्यवादी घापगा पत्रमे लिवारैकि "अय तक वै समाज 
फा इतिहास वग सपर्या का इतिहास रदाहै।' परतु माक्ष यह विचारधारा 
मिष्या है । सधप जगल का नियम हो सकना है, सामाजिकः जौवन का नही । उत्पादन, 
जिसके भाधार पर माक्त समाज कादा वर्गोमे वाट कर उनम सघप की वात करता 
हैमे मौ पूजीपति भौर श्रमजीवो बे सहयाग की अभविश्यकताहै सघपकी नही, 
अ-यथा उत्पादन सम्भव नदी । माक्स वे वग सधप का सिदात दस रह्‌ स्वनारमक 
नहीं । यह्‌ "विना किसी उदेण्यके रै इसलिए धृणा वे योग्य है ।* 


3 यग सधपका सिद्धात मध्यम चग कौ उपेक्षा करताटै 


समाजकोवेवलतदोवर्गोमर्वांटना उसका सरनीक्रणं इणफद्पण) 
बरना है \ शताब्दियो स विचारक ने मघ्यम वग की क्ल्पनावा है} अरस्तु केममय 
सेलेकर आज तक इस वग ने राजनीति मे महत्वूण भूमिका जदा की है । पूजीवादी 
भवस्थामे माक्स इस वेगत वायसे स्वय परिचित था 1 बवशास्त्रियो के सस्ापको, 
विकेपकर रिकाडा, वे चिस्द्ध उसका आरोपयही धाति उहीने मध्यम कगकी 
उपेक्षाकी ह 1 इतना जानते हए मी भावस समाजवादो या साम्यवादी अवस्था मे दरस 
वग वै भविष्य की कटवना नहो करता । माक्सत का विष्व है क्यव्गम्रातो 
सवहमरा वग दके साय मिल जाये जोर या उसका विरोधी ह्निसे, वृजुभाके साथ, 
उनका (मध्यम वर्मा वा) परतन हो जायया ) परु देष गीसोजो कौ जभिवद्धि से यद्‌ 
वगनदौपनो सवहारावगममिलाहै गौरन दही दुजुजा के साय ईसा पत्तन हुभा 
ह यत्कि इसका महरेव दिन प्रतिदिन बठनाजा रहा है। सबहारावगकौसस्याभी 
भने के स्थान परक्मदहोतीजारहीहै। अंसजसे रेननौलोजोमरृद्धि होतोह 
वसते वसे लिषिव, पयवेक्षनो, टेकनिशियनो (च्काणदयतणड), अध्यापको, वक्धेस्ना, 
डषिटरो, कारपानि के ्रवधको 'रजीनियरे, उच्चे सरारो सेवन, एक शब्द मे, 
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मध्यम बगमेदृदधिहो रदी दहै इस वग के महत्त्व से मृहु मोड तेना वास्तविकता 
को दिपानाहै। 
4 इतिहास अर्थक चर्यो के सघष की कहानी नही 

इतिहास मे सघप केवल जयिक कारणोसेनदीहए। इन कारणाममनो 
वनानिन, पामिव, सैद्धिक इच्चायो, आदि का मी उतना ही मत्व ष्ठी दै। मतक 
गुद्धाकाकारणयाता व्यविनगरत महत्वाकाक्षा्ये स्दौ है या धार्मिक कटरा 1 


5 वग सघष खतरनाक अतिसाधारणीक्रण (पवणन णण्ड अपिण) है 


माक्स ते समाजकोदो वर्गो मे वाट कर इतिहास का इतना साधारणीक्सण 


कर दिया हे किं वह्‌ खतरनाक वन गया है । यदि हम द्से स्वीकार करल तो इतिह 
के अ-य तथ्यो (शादी खानदानावेः पारस्परिक फगडे, एक ही वग के आपसी कर, 
पोप तया राजाना के सगडे आदि) कौ सम्लना कठिन हो जायया नौर इन तयो 
उपेक्षा करा वास्तविकता से भसे मूदना दै । 
6 राष्टरीय तत्त्व अर्पथक तरवो से जधिकं महतवपरण ह 

मादस सपर्पा मे याथिक तत्त्वा पर ही वल देता है । परन्तु पिद दो मह 
युद्धो ने सिद्धकर दियाहै किएक राष्ट्रे नागरिक भिन्लमिन माधिक वगो 
होने परमीरष्टरकौ जपन्ति के समय एक हो कर काय करे ह1 क्यापूज 
यया श्रमजीवी, क्या मयम्‌ वर्मीय समी एक टोकर राष्टरीय सकटमे णतु कासा्मा 
करते हे \ यदि नाधिकं तत्व ठी युद्धा के कारण होत भौर उलादन प्रणाली बे चाः 
पर ही समाज का विमाजन हाताता राष्टरो का श्रमजीवी वग क्मीमी र्ट 
रक्षा वै लिए जपन जीवत वा नष्ट नही करता । वास्तविक्ता त) यदै वि च्रषट्र 
यता' जसा मनोवनानिक तत्तव मानव वे मनोवमो पर नाधिकः तत्त्वो सेक्टी अरि 
प्रमावी हेता दै । 
7 मावस की भविष्यवाणी (पुजोवाद का पतन, वग विहीन राज्य कौ स्वाप्ना मौर 

रागय का लोप) गलत सिद्ध हई है 

जिस जाधार पर माक ने अय समाजवादियावी काल्पनिकः (पण) 
वट्‌ कर आलोचना की मावस रवय उसी कल्पना" वा शिकार हो यया । माक नै 
मदिप्यवाणो की धो कि परजोपति जीर सवहाराम चल र्ट्‌ सथप म परजीवाद रषा 
परतन ओर सवार वग दौ विजय भवश्यम्नावी दै । परतु च भविष्यवाभी ठा 
सिदध षी हई ॥ दा यकर बृढाके वाद मी पूजीवादका परतन नजर नदी वा 
अपितु यह्‌ माधथिक नदस्वा नीर गुद हई है । परंजीवाद मे जा सपने जाप षो पार्य 
के इत्ति वट्‌ ञ्चे णपि प्रदात करती दै 1 उदाटरणनां जमरीकामे, जौ परीवाद 
रष्टय म सबस्र जविव पुजी्ादी दश दै, वहा सहारा वग के वतना भ निरन्तर ट रि 
से उसी सप्यावदम व स्मान परव्महृद्हैमयमवग मष्ट हैष॥ 
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माव की यहं भविष्यवाणी सी गलत सिद्ध हुई है श्गि राज्यं का चन्त सोप 
हो जायगा । सोवियतस्सम राज्य कौ शक्ति क्महोत कै स्थान परतीव्र गतिसे 
नटी है । 

माक्स का यह क्ट्ना कि विश्व कै समी देशो सवहारा व्गके वाग एक 
त्रित हो जगे मौर उनम सगठ्न वना न्हेगा या" तर्रष्टरीय साम्यवाद' क्रा उदय 
हेमा तो यह्‌ मी मविष्यवाणी दीक सिद्ध नदी हई । रघ नीर चीन के वतमान सधप 
सवहारा वण कै विष्व सगठन म दरार नहीताक्याटै 7? प्रजार्ता तरक समाजवाद 
धं विकास्रनेभमीनजतराष्टरीय साम्यवाद के स्वप्न को यदि समान नही क्रियातो कम 
मे कम शतान्दियो पी धकेल दिया है । इसके जतिरिक्न राज्योमे जौ रष्टय साम्य 
वादका विकास हना है, जसे प्राश्ल टीटो कै शासन काल मे यृगास्लाविया भे, वह्‌ 
भ तसौष्टरीय साम्यवाददे स्वप्न क पूरा नही होने दगा। 

उपुक्त वथन से स्पष्ट दै वि माक का वग सवपका स्िद्धात “निराणा- 
पूण णव अति नाटकीय है" (९5818116 ००6 ०१९ वा ३1८) । 


४ पुजोवाद की प्रकृति या पू जीवाद स्वय अपनी कत्र वोदता है 
(ववि (पा९ ण (पाला ग (मााणाडण वाटुञ 115 ण ए74१6} 
येय सघप कै आधार पर माक का यर विष्वान है कि पूजीवाद की ्ररनि 
आमनाशी (57 ०८७।००॥५८९) है । परजीवाद की लाम दृत्ति, अनिरिक्त मूत्य कौ 
भके हढप करने की उनी जमिलाषा, पुजी का कै द्रीयकरण (काधिकार पनी-- 
171070701# ८०014) नौर्‌ चित्त पुजौ (14066 61141}, श्रमिक वग क्री बढती 
हृष्ट बेराजगारी, केम रजभारी गतत राजगारी ता इसकं फतध्वल्प उसकी विध 
नता, धरमजीविया का भ्रापण, पुजीपतिया वा श्रमिको म अयाय भौर भत्य्रारका 
ग्पवहार, माग से भपिकं पुति, जरूरत से अधिक उलादन, वाजारमपामालसेपा 
जाना, नापिक सकट, विष्व के वाजागो क माय, यात्तायति नौर सचार साधनक 
विक्स श्रमिकामे वग चेतना वा विवा तथा उनमे सहयोग को भावना का उत्मन 
हीना--ये सव तत्व पुजीवाद बे अपरश्यव परिणाम है भौरयं सय त्रितय पुजीवाद 
क्धैक्द्रकातेयारवरतेरहै) परुजौनाद के इन नावश्यक परिणामा ने निम्न पोच 
नियमा म व्यक्त क्रिया जा सक्ना है -- 
(1) पूतो (सचप--सग्रद्‌) वा गियम (1. ता दुत (ैल्ल्णापामाण) 
(2) शभिक्राके िरतरवद्तेह्एुदु-ग वा नियम {एम 0 [पलाल 
21156 0 (16 2061717६) 
(3) स्थानीयकरण षा नियम {1.1 ०१ 1.0००1153410्) 
(4) वन्ते जायिक् सन्द (र९-पतपपटु छ००व०फप्ट (तऽ) 


(5) पिष्व वाजाय कौ माय तया सामाज्यवाद (एतमा ठि पणव 


। 
1 
। 
1 
॥ 
॥ 
1 कतितल्‌ धतत [पफलपतोाऽपा) 


श # 
3 
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1 पुनो सचय (सग्रह ) का नियम (य ० (तृषया नैन्फ्णाण) 


_ मावस वौ चारणा हि पूजीचाद दोहर तरीके से आत्मना दै ए होय 
पुजी सचय कै सिद्धात दवारा आस्मनाशी है मौर दूसरा भा-तरिक पिरोधामाप्ा कत्र 
मी आप्मनाणी है । ज्योही पुजीपति अतिरिक्त भूत्य का टृदप करना द लाह पूज 
सचय करा सिद्धात जरम्म हो जाता है । दस सिद्धत के जनुसार "पव पेद र्विः 
(उत्पतित) पुजी का वे ्रीयकरण नारम्मदटो जाता है, व्यक्तिगतत स्वत गना नष्ट ॥ 
जाती है, बडे परजीपनिया दवारा छाट नौर मध्यम वर्मोय पुजीपतिया की समति 
हरण नारम्मे हा जाता है जितस वहुतसे छोटे नोर मध्यमवर्गाय पूजीपतियावं स्था 
पर कुद थोडे से वडे बडे पूजीपतिया का निमाग होवा है । चरे दधौटे भौरम् 
वर्गीय पूजीपतियो दासा उत्पादित वस्तुं बडे पुंजीपतियो द्वारा उत्ादिन वु 
प्रतिर््रा्रता नही कर सक्तो क्याफि बटे वमाने पर उत्पादितं चीना का मूष ॥॥ 
पैमाने पर उत्पादित चौजासेकमहोनाहै। दस तरह वाजारबकी प्रतियागिता 
छो पुजीपति पराजित हा जात है, उनकी भिले या कारलाने जादि वद हा म 
या विक्‌ जात है भौर उत्पादन गिने चुने बडे उद्योगपत्तियाके हायीम कन्ति 
जत्ताहैजोपुजीके मालिक्र वन जातेटहै) इष तरह जो तत्त्व सम्पत्ति का श 
करते है तथा उसकी बेदरीयक्रण की भ्रदत्तिको वडात्तहैवहै ्रति्न्धिता, ए 
कीरठेद्धि (ह्णा ण लस्ताप), सयुक्त पुजी गौ प्रणाली का विकास, 
उति के कारण प्रारम्मिकं पुजीगत लागते मे अयिक धन कौ अवि्यक्ता, आदि 

मावस का यह्‌ विष्वासहै नि शूजी का सचयन इस्ति यक्यम्भाषा ट 
हवि सम्पत्ति के विपयमे पजीपति वनुस के मावावेमा का सहयोगी है ककि षी, 
विजोक्ञुस म केवत प्मवपते है वह्‌ पुजीपति मे सामाजिक वनावटका प्रम्‌ 
जिसका वह एक पुजा मातर है'। इस सचयन के प्रभावा पर प्रगराश डालते हए ॥ 
लिखता है करि सचयन का अभिनय सामाजिक सम्पत्ति वे विश्व पर विजय ॥ 
करनाहै । जो पुजीपति पुजी फा सचयन करे म अमफन रटत हवे सवहाएक 
मेशामिलद्टोजानंदहै। 

पुजीवाद का पतन अपने अन्तनिहित विरोधामस्ता के कारण मी बर 
म्मावी है! पुजोवाद व्यक्ति का जपव्ययवरता ह, श्रमिक वौ कम वतन 
श्रय शतरि का शीण वक्रता हे, भाय ५ चण्डे वढा वर उवे सामाजित्र भी 
नष्ट करता है 1 मावस का विश्वास है कि यह्‌ जपव्यय जतन परजीवाद का 
बलावाही नाशक्र देता है क्योविव्यक्तिया वा यपव्यय कसे यह्‌ प्रगाली 
फ विनाकाय नदी कर सक्ती 1 
2 शमिकोके निरतर यढनेट्षएुडुखो षा निप (वरणा नत्यडण्ड क 

णा पट एप्मल फन 

जो रे सचय निगम द स्पष्ट ट वि नहाए मोर पु एनीर 


दि। 


दरब इ 


य 


माक्यवाद | 77 


हायामे घन वा सचय होता है वहा दूसरी नोर असग्थ सोया की निवनतामे टदि 
होती है । यावे विवासन से श्रमिक वा व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है, उसी स्विति 
यप्र म उपकरण (761078९) जसी हो जातौ है गौर वह एक्‌ पष्य (6गपा०५४) 
मात्र वन कर रह्‌ जाता } तकनीकी नानम रदवसे श्रमजीविया की आवण्यक्रता 
षमहोती जाती है, पुरुप श्रम कास्थानि स्त्रीधमया वच्चे वाश्रमलेतेताहै, 
वेरोजगारी की समस्या गम्मीर होती जाती है, मजदूर षी दर कम होती जाती है, 
उनका दमन, मध पतत भौर शोषण अत्ययिव होने लताहै। दुख (कतेश), कठोर 
परिश्रम, स ताप, दासता, अनमिज्नता, मानसिक परतन तथा लापारी उनके लिए दिन 
प्रतिदिन का आहार बन जतारै। अन्नम वह समया जाता है जथ उनके पास 
सिवाय अपनी बेदिया बै तोडने वे बुद्ध दोष नही रहता । सवहारा वग वा विद्रोह 
|मारम्म हो जाता है भीर वे सगहित होकर राति वरत ह जिसम विजय सवहारा 
वग की जवश्यम्मायी है व्यक्तिगत परुजीयणो रम सारी दुदशा वै लिए उत्तरदायी 
होती है “उसरी मौन वा विगुल वज जाता सम्प्तिकेहरणक्रोवालोकाही 
{हरण हो जाता है" सक्षेपमे, इस सारी प्रक्रिया को टन शब्दोमेव्यक्तवियाजा 
। रक्ता ह । प्रतिद्रधितासे पुजीप्ति वै लामकीमात्राक्मदहोतीदहै लामकीमात्रा 
। यढाने वै लिए पूजौपति मतिरिक्न मूल्परमे ददि वरता है, अनिरिक्त मूल्य मद्धि 
{से येरोजगारी बढती दै वरोजगारी से असनोप यढता द, असतोपसेर्श्राति उत्यन्न 
† होती है ओर त्राति से समाजवादकी स्यागना होती दै, 
43 स्यानीयवरण षा नियम (1.4, ० [.0९1115100ब} 


1 पूजीवाल की एङ प्रहृति स्थानीयकवरण कौ है । इसका भय यह है क्रि उतरादन 
1 बे वटे-यदे कारयाने एव स्थान पर्‌ कद््िनिहौ जाति ई जिससे वडेवडेनगरोकां 
[ निर्माण हाता है । यह्‌ स्यानीयकरण श्नमजीविया कै सघप कै लिए वरलान सिद्ध होता 
^ है क्योकि एक स्थान पर वायवरनेसे वे अपनो कफटिनादइयो ओर मावश्यक्ताओ की 
“ओग जाग्रत होते 1 इह दूर रने वे लिए उनम सगटन मौर अनुशासन की भावना 
पदा होती है तथा उनमे सहयोग सरल हो जाता है) जो स्धप पहले व्पवितगत, फिर 
1 णक स्थानमे वेद्धित होतादहै वहवबाद मे रष्टरीय नौर भतर्यष्टीय बन जताहैष 
( प्रारम्भ म सगर्दिन मजदूर हडतालो या सामूहिर हडनाला दारा प्तामाजिक जीवनक 
# अस्त व्यस्नयाठप्प (एष) करकी कोशिगक्सते हैँ तथा वादम क्रान्ति द्रवाय 
„ व्यक्तिगते सम्पत्ति कौ प्रणाली को रमाप्तवरदेने है भौर उस पर समाजकानिष 
\/ ण स्थापित दौ जाता है 1 सवास वग के दवारा इस गवन अवस्था को स्यापित्व 
प्रदान मिया जाताहै। 


॥ 
४ 


“ 


॥| ग< ला ण लवणता एए ऽ०णावऽ (६ [1.1.118 
ल्पष्णपसल्त्‌ * - तकार 
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माठगने्षाि र द्दरटेजी (आलु) तआ विस्तार नही किया पिम 
इना स्पष्ट है मि क्ति नौर्‌ दा दमक भुग्य माधार है1 "वत एक नय षमा 
को जनने वातत प्रत्येक पुराने समाज त दाई है ।" 
4 मावर्ती आयिक सट दा नियम (1.4५ ग रिण्लपााह्‌ त्मा ष 

पूजीयाद यौ एम यप्र प्ररृत्ति जति उत्पन्न की है जिससे भाविक मरा 
सम्भावनाये जपिक रहती हँ । उपभोक्ता उत्पादित वस्तुमो का अव्यन सीमित गरा 
टी खरीद सवते ह निग उल्यादित वत्तु एवत्र हो जाती ह । माक सकः सि 
प्रतिदिन वदते ज।त ह जिससे सारे समाज वा जीवन सक्टमय हो जाता है । क 
निश्चित हो जाताहै करि परजीवाद सुरक्षा प्रदान नही कर सकता बौर उस द 
(श्रमजीविया) वे लिए तुच्यं स्यिति (51४15) €दाभला०९) मे मी रहना सम्म नः 
हैतोप्रजीपतिसे नेवा जोपाक्सोका दिन समीपञआ जाता है वर्था प्रान्ति ज 
लेती है । 
5 विश्व बाजासेष्ठौ माग तया साग्राज्यवाद (एलापगत ए पणा 

प्र वाल्पशाऽय) 

्मीवाद कौ एव प्रपि यह्‌ र वि बह अपनी उलमादक वस्म दौ सप १ 
लिए जव राष्टीय मर्वथा मे वपत सतू चिदु (४०१५१०१ णय) पर कू 
जाती हे विश्व वौ मण््यो की होड वरते सगता है 1 उसकी दृष्टि अविकपिति 
पर पडती है क्योकि जहा एक नोर ये क्षे उसकी उत्पादक वस्तुनो के तए 
काकायवरते हैं वहा, दूसरी नोर, उत्पादन वे निए उदे वहसे कच्चा मात 
पराप्त होता ह । इसे दो मदच्पूण परिणाम निकलते हं--(1) यातायात मौर 
साधना मे तीव्र विकाम होता है तौर (2) सास्राज्यवाद की माना पनपठी ै। 
पुःजीवादी राष्ट जपने साम्राज्य क्षेत्र को वदानि के लिए विश्व युद्धोकोनम दे द 
यद्यपि युद्धो से व्यापार की क्षति तो दोनी दै परु वस्नुभौ के भावव जति ईति 
श्रमिको का पहतेस्े ही दुखी जीवन नौर दुखमयी हो जाता है मावस कौ 
धारणा भी थी किसव राष्ट के धरमजीविया--इगलण्ड, जमनी, फास मादि र 
रमजीवियो---कौ कटिनादइया ओर आवश्यकताये एक जैसी होवी हँ 1 यातयति ५ 
सचाग्के साधनोमे दद्धि से उह जपने सघप को यतररष्टरीयु स्तर पर सगरल्ति 
का जवसर मिलता है 1 जो सघप पहले राष्ट्रीय स्तर तक सीमित रहता है वह 
अ-तर्सष्टीय बन जाता है । इस तगह, मावस वी धारणा है कि धरुजुजा स्वय सव 
वग कमो उमसे लङने दे यतर प्रदान करता है 1" 


भाः 





प 
1 गत 15 प्ल फष्त्‌ 8 ग व्ण्लड णत्‌ इत्थ एदा 0 () 


गाल भभम 095 (वपम? 8२4 देण्मन्व छ त्ण्यूल, (ष्व 1 
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कोपर ये प्रजीवाद म आत्मना त्वो वो इस प्रवार व्यवेत गियादै। 
श्पूजीवादी प्रषाली मजदरो कौ सस्या यढाती है, उट वह्‌ सूसगटित समुदाय मे एकत 
कृर देती है, उनमे वग चेतना का प्रादुर्माव करती है भौर उनम परस्पर सम्पक्‌ त्था 
सहयोग स्थापित करने बे सिए विष्वन्यापी पमान पर साधन प्रदान करती है, उनकी 
श्रय षवित का क्म करती है भौर उनका अधिकायिक णोपण करके उर सगठ्ति 
प्रतिरोध करे के लिए प्रोत्साहित करती है । भपनी स्वाभाविक आवश्यक्ताभोकौ 
पूति के लिए निरन्तरं प्रयत करते दए र मुनये के आयार पर स्थिर प्रणाली कौ 
सतत रक्षा करते हुए परजीपति सदैव एसी अवस्या्ये उत्पत करते रहते है भिनसे 
मजदूरो को श्रमिक समाज कौ आवश्यकता गो के जनुष्कृत प्रणाली स्थापित करने बे 
लिये तयारी करे कै अपने स्वामाविक प्रयतो म प्रोमाहन तथा बल मिलता है ।* 


आलोचना 


पुजीवादकी प्रति दे वारेमे माक्छ की रव भविप्यवाणिया गलत सिदध 
हई ह। सयुक्त प्रजी की कम्पनियो (10१६ 5०८. (गाण€5) के विकास से 
माक्य की यह मविष्यवाणी ज्रि पुजीवादी रष्टरा म पूजी बुद्ध मृख्ठी भरपुजी 
पकत्तियो कै हाथो म एकत्रित हौ जायगी गनत मिद्ध हृईटै) इन सयुक पुजीकी 
कृम्पनियो बै दिस्सोको न केवल परजोपति ही खरीदते है वल्वि मध्यम वग भौर 
श्रमिक बगबे लोग मौ षरीदते ह्‌ 1 इतना टी नही मुक्त परजीसे हानि वाले लामो 
को सव रिस्तेदार (5]7€ १०14०75} प्राप्न क्रते है । 


भाक्स ष यह मंविप्यवाणी मी गतत सिडहुर्दै कि आर्थिक स्वेटसे 
पुजीवाद अपनी वप्र कौ मौर नग्रसर हागा। सन्‌ 1929-30 म भार्थिवं सकट 
अवश्य हआ परन्तु वह प्रजीवाद वेः लिए अभिशाप सिदध हनि वे स्यान पर वरदान 
सिद्ध हभ । इसे पूजीवाद ने अपनी जतनिदित बृदियाको दरुर करिया नयात्‌ 
पूजीवादम जो अपने आपव सुधारे को प्रवर्ति > गौरे नयी परिस्थितियो वे साच 
अपने भापवौ सर्मा जन (*५)०5५) वरे की प्रम्रतति है उमकौी मावत 1 वत्यनाही 


हषी) 


माष्रस की यह भविष्यवाणी वि नोयोगिव नीर त्कार नाने विरासत 
सवहारा यग बे रादध्यावी मस्या म अभमिष्डि रोमी वह मी गलतत मिदहुईटै। 
चिरव के रवसे वदे पजोवादी त्या जोयोगिप जौर तरप दृष्टि से विवतित राष्ट्र 
अमरोवा मे स्वहा वगवे सदस्याजीसग्या म ब्रडिटोन के स्पा पर उनकी 
सदस्य सस्पामषमौटू्ृहै। जिम सवहाराक्य य सदस्या फी सस्या न्‌ 1910 


1 (णना हप्वप्लाऽ ४ सिलल्व्या 2०114 70०21, 7 52 
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भे 292 थी सन 1950 मे वह्‌ चरक्र 124" रह गई नौर दिन प्रतिदि छन 
सस्याक्मरहोरहीहै। 

मावस कौ यह मविष्यवाणो कि श्रभिको के दुलामे निरतर ददि रगे 
गलत सिद्ध हृ है 1 माक्छ लोक क्त्या गरकारी राज्य की कल्पना द्री नही कर सवा । 
आज के लोक क्त्याणवारौ राज्य मे, इगलण्ड, अमरीका सहित, राज्य कानूनो दाय 
सवहारा वग के सदम्यो कौ दशा सुवारमे मे लगा हूभा ह । मजदूरी कौ दरोमे, 
कायक षष्टो मे कमी तथा उनकी निरिनितते योर सामाजिकं सविषा जौ बा 
श्रमिकोकोगप्राप्तहैवे कानूनके ाराही सम्भवदहौसकीरहै। वास्तविकता गह रै 
कि आज का श्रमिक न केवल यौवन की निवाय आवश्यकता --भोजन, वसतु तथः 
मकान ~को दही सुलम तरीङासे प्राप्त करता है वलिक मौतिक सुविघाएु भति रेवै, 
टसिविजन, टलिफोन, मोटर, आदि मी उत प्राप्तर्ह। 

मयम वग, जिसके मिष्य की वपता ही मायल नही करता, वा हव 
दिन प्रतिदिन वता हौ जा र्हा है 1 जसे जसे तकनीकी नान मे ददि हई ह वमेव 
लिपिक, पयवेक्षको, टेकनिशियनो, जध्यापको, वकीलो, डवटरो, कारखाने के ्रबधरी, 
इजीनियरो, उच्च सरकारी सेवा करने वालौ मे निरतर ददि हई दै 1 
मावत का राज्य विषयक सिद्धात्‌ (क[षा४०७ (1९07 ० ।५।९) 

मावह का राज्य विपयक सिद्धा त राजनीतिक शास्य के सत्या 
विचारवारा बे ठीक विपरीत है । प्तेटो भौर मरस्त के लिए राज्य एक रहि 
ओर्‌ निक सस्था थी जिसका उदमव मानव अवष्यकताओ कै कारण ह्या 9 
जिम अस्तित्व इसलिए विद्यमान है वि. वह॒ अच्छे जीवन मे सहायक है 1 भ॑ 
राजनीतिक लेखक के लिण राज्य समाज के भिन्न मिन तरवो मरे साम जस्य स्या 
कृरने वाली सस्था है 1 यह मानव व्यक्ति वे विकास मे उसकी सहाय दै। १९१ 
माक्स ओर ठजिरस के लिए राज्यनतो सामायहितका पोषक हैओरनदही ॥ 
व्यित कष व्यनितत्व के विक्रास मे सहायक है । उनऊे लिये यह तो * सम्पूण युयुब 
सामा-य उदेष्या क्य प्रथ क्रमे के लिण उसकी कायकारिणी समिति दै ।" 

माक्स जौर एजिल्सकी धारणारहै कि राज्य वर्जुजा स्था है। इर्त 
उदेश्य बुम्‌जा को सम्पत्ति ओर उसतरे हिता कीरा करना ्ै। यह वही स्व 
ग्रहण क्रनेताद्ै जो बुजुआ अपने यातरि मौर बाह्य उद्यो फो प्राप्त के 
निरु ब्रहग करता है। सक्षैपम,हेररये शब्दा मे, “ पूजीवादी राज्य यि 
अधिक शिनि की वित्ता का हामीदार है "2 





1 यहाँ दिये मये जक्डे हरिदतत वेदाद्चकार की पुस्तक प्रमुख राज नीनिव विवा 
सेउडतक्ियि गये हँ पृ 151 

2 € ८गपनाा9 अमल फारत +1165 (76 ताता ० एय [म 
प्त एकल ~ प्रर्लुलः पवा हनत 1९०, ए 
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माक्छ मौर ठजित्म कै हण राज्य एक शोएण का यतर है । एनिन्सके शब्दो 
म, “सज्य केवल एक एेता य त है जिसको सहायता से एक वय दूयरे वग का शौयण 
करता है 1” इनके लिए राज्य प्रतिक सस्या नही । इसका विवास तौ तव होता 
है जब इतिहास के विकास मे समाज दो नसर्माजत समूहा (५१० पल्ट्ण्यलावछा 
शाणणऽ) मे विभवत हो जाताहै जो परर्ण्र विदधौ हितां का अनुमरण करतं है । 
इम तरह माक्स भौर ठलित्स बे लिए राज्य वग सधय का परिणामहै ] लेनिन के शब्दो 
मे, “कहा, क्व अर्‌ विभरूपम राज्य का विकासि होना है, यह्‌ ठीक उत्त वाति प्र 
निमरकरतादैकरि कव कहं गौर किस सीर्मात्तक विसी समाजे वर्गोके विरोध 
क वस्तुनिष्ठ ठग से समजन नही किया जा सक्ता मौर विलामत (व्णण्टाऽलर); 
राज्य का अस्तित्व सिद्ध क्रताहै कि वग विराध असमजत है ।" 
माक्स दृढतापुवक कहता दै किं सामालिकर विकास मे सरकार “रचनस्मिक 
शमिति" हाने वे स्थान पर “रकावट शिते ' है) यह एसा माध्यम है जिसके द्वारा 
शासक वग शासित वग पर अपनी इच्या धोपता है तथा सके माध्यम ते अपनी 
अधिमा-य स्थिति को वनाये रखता है । माक्म इस वात पर वल देता है कि सामाजिक 
विकाम कौ प्रत्येक भवस्था मे शासक वग अपनी इच्छाकोकानूनका स्पदेनैमे 
सवथा सफल हुमा है । यद इच्छा पुजौपतियो दाय समाय जनता वै विष्डध कोई 
पडय भर नही, एसा कहना इसका अत्थ त साधारणीकरण करना होगा, यह्‌ इच्चया 
आधिक अवम्यामो का स्वामाविक अनिवाय परिणाम है । 
माक्स का दृद विश्वासिहै कि राज्य श्रम जीवियाका शोपण करनमे वुर्नुभा 
(पुजीपतियो) कौ सहायता कर्ता दै, अत्तिरिक्त मूर्यं को बर्ाने मै उनकी मदद 
करता है, राज्य की पुलिस ओर सेना, -याय व्यवस्था, अपराधिक कानन (नापा 
` 10९४) आदि सय ए जीपति वमे बै हिताकी रक्षा क्तं ह । इतनाही नदी पजीपतियो 
कै हिनाकौरक्षा कै लिए रज्य धामि गीर सास्टरतिक सस्थाओं--चव भीर्‌ 
। स्तूल--का प्रयोग मी करता है! इन सस्यानो द्वारा राज्यः श्वमजीवियो कौ अपने 
नियत्रण मे रतां है न।ङि वे उसके विद्ध विद्रीह्‌न कर सफे। 
1 मावक्मेकौधारणादैकि इस वग ञ्य गौर तिदय अवस्थामा का मन्त 
१ सवह्यरावग की नन्तिद्य हौ -वश्यम्माकौ है । श्रान्ति इसलिए अनिवायेदहैकि 
॥ असन्तोप कौ शतिनयां दिन अरतिदिन सगघति होभ्नाती है जोजन म सप बष्योको 
५ तड डलतीहै। काति द्(रा सजनीतिक सत्ता प्राप्त कर सवहारा वग शाषके वर्गों 
` को अपनी जधिमाय स्थिति त्यागने के लिए बाध्य करेगा । क्रान्ति मे श्रमजीनियाका 
सवेप्रयम्‌ काय सवहारा वग को णासंक वग की स्थिति प्रदाने करना तथा प्रजात~व 
¢ के मुद्ध मे विजय घ्राप्तं करना है 3 श्रमजीवी अपनी दरस राजनीतिर सर्वोस्वताका 
प्रयोग बुन्‌ से कमणः उककी जी छीनने म वरेगा, निजी ओर पठृव सम्पत्तिके 
फ़ अधिकारो को समाप्त कर उत्पादन कै साधनो परसमान का नियद्रण स्यादित 
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करेगा, यातायात एव सवार साधनो का के्रीयवरण करेगा, शिक्षा का वता 
तथा उत्पादक शपितया का विकास शीघ्रता से करेगा । सक्षप म, चरान्ति दाय पवहप्‌ 
वगर अपनी स्थिति दृढ वरेणा गौर पूजी के जातम शेपो को समाप्त करेगा । 


निवष अवस्था (1द9,5 धो के स्थापित होने ते पूव सवहारा वय 
अधिनायकवाद को म्थापित किया जायगा जिसमे समाज वादी व्यवस्था स्थापित कौ 
जायगी । सब प्राकृतिक एव उत्पादन साधनो का सामाजीकरण कर दिया जायगा । 
पुजीवादके अन्तिम अशाकोमीनष्ट कर दिया जायगा । इस्न संक्रमण अवस्यामे 
वेस्तरुमो का वितरण आवश्यकता के अनुसार नही होगा वहिक काय कौक्षमतागै 
आधार पर्‌ होगा 1 पेते के प्रवल वर्गो (शासन वर्गो) वै अधितायकवाद कीश 
सवहाय वेग का अधिनायकबाद मी उसी प्रकारसे दमनकारी होगा। राण्य उतीव 
(सवहारा वग) भा दमनकारी थग होगा जिसका निय प्रण उत्पादन के सोता परदै 
सक्षेपमे, पुःजीवाद कै प्रतिरोध को कुचलने ओर उस अवशेषो को समाप्त कै! 
लिए सयहादा वग राजनीतिक शवित का भरयोग करेगा 1 प्रतु इस अवस्था म भम 
बहुमत का दमन नही करेगा, बहुमत अस्पमत्त का दमन करेगा 1 पर वु यह भ 
पश्चिमी देषो कीः प्रजात्ताणितिक एव ॒व्यवितिगन स्वत-चता जैसी अवस्था नी 
रुिल्स ने स्पष्ट लिया है कि “तू राज्य वैवल अस्थायी सस्या दै जिका ५ 
श्रान्त मरे विरोधियो के बपूवष- दमन के लिए करिया जाता है इसलिए स्वत तठ 
सोकभ्रिय राज्यकी वात करना सवथा टास्यप्रद होगा । जव तव स्वह वगर 
राज्य की आवश्यकता है उसे उसकी स्वत-नता के हतो के स्प नदी षर विराध 
का दमन करने के लिए है ओौर जव स्वत-तता की बति करना सम्मव हो भ 
तव राज्य का अस्तित्वे ही नही रह जाता 1" 

साम्यवाद का प्राटुमवि स्वृहारा की देखरेखमे होगग 1 यद्यपि मावस मे 
साम्यवादी यवस्य की विस्टृत वयाच्या नही कौ फिर मी इषकी दो मुह्म वि त 
म वताया जा सक्तां है! एक तो यह ह कि यह वग विहीन राज्य विहीन सामान, 
अवस्था होगी, इसमे किसी प्रकारवे वग नही होमे, न कोई शणोपक होमा 4 
शपित, राण्य का धीरे धीरे लोप हो जायगा क्याकि जव वग ही नही र्गतो 
की भावष्यक्ता मी नही रहेगी ! दूरी यह्‌ कि दस समाज मे वितरण काशि 





1 (्इ्रप्ट {06 52615 जणा > दलफफएणावा रपत क्री 1 नि 
प्रावत८ ०८५९ ०719 16 उल्छनपद्ठत च गणल {गिल01# 10 उण ॥६ 
6णतिलाा5 ४ 35 एला लित 205४द {0 1311 च०ण् 2८६ णाम 
5© 11091 35 (८ ` एागलकााभ्‌ १९०45 (06 5 11 7९९05 11 20140 
प्ाला६१§ ता पिल्ल्वणाप एप 17 जअपद 10 5प्फऽ 115 कनाल र 
शीला 11 एत्वछा 7098४06 19 असवा, क पिलल्व०ा, (116 ऽ1क16 28 ॐ 
0८०७० 19 65 --€थाः 
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प्रत्येक स्ते उसको योग्यत्ानुबूल अर भरत्येव बो उसकी आवश्य्नानुतरन^ पर 
आघारित दोगा । 

भाक्स के राज्य विपयव मिदात कौ, सक्षेपमे, निम्न प्रकार्‌ से व्यक्तं किया 
जा सक्तादै -- 

{1) राज्य वुर्जुभा कौ वायदारिणी समिनि रहै! 

(2) सज्य वग सधघप का परिणाम है । 

(3) सज्य शोषण कायतदहै! 

(4) राज्य णिति ओर हिसा पर आधारित है । 

(5) राज्य स्थायी सस्या नही, यह्‌ अस्थायी सस्या! 

(6) प्ताम्यवादी वस्था म राज्य का धीरे-धोरे लोप हो जयगा 1 
आलोचना 

माक्स वै राज्य विषयक सिद्धान की अनेक आधारो पर अलोचना कौ थयी 
है, जिनमे मरय निम्न ह -- 
1 राप नैत्िकसप्पादै षग सस्यानही 

मावस वा यह विचार कि राज्य "आर्थिक लुट (एत्न अणकाछण) 
हैन मैवन एकः तरफा विचार है विवि मिथ्या वित्रार मी है। उसका सिंदान्त राज्य 
षा त्रिया विज्ञान (एा४श०ा०्#) होने के स्यान पर उसका रोग विज्ञान (72110- 
1089) है 1 यह सत्य हि वि शास्रकोने कमी-क्मो अपत्र स्वाथ हिनो फा अनु्रण 
किया है परन्तु राज्य विज्ञान बै सिद्धातो को भपधियो के कार्योभौरनुटते 
उदाहरण पर जाधारिति कर मानवीय प्रकृति षो विद्रृत सिद करना गतत्त दै । राज्य 
भोदवा सस्या नही जो समाजके किसी एक वग के दायो मेँ दूसरे वग करा गोषण 
कृरेकायप्रहै। यह्‌ हिसा पर आधारित नदौ 1 “इसका माधार इच्छाहि णिनि 
। मही" (ग्रीन) 1 यह्‌ एक्‌ सैत्तिकं संस्था है जिसका उदेश्य मानये व्यक्तित्व के विकास मे 
सहायक होना है 1 
। 2 राज्यं जन समूह्‌ काशत, नहीं मिन 
गं माक्मने राज्य फो वेवल "णोपण का यप्र" “वर्गोयि समरठन", “वुरजुभा 
की सायकारिणी समिति”, तेथा हिसा" पर भआधारिति सम्था माना है 1 परन्तु 
ृहमास दैनिक अनुमव ठीक इसके विपरीत है 1 आच वा कल्याणकारी रागय व्यनि 
षा सहायक एव मि है उसका पाय, नही 1 यहु निर्दय भवम्याओ का सुवारक है 
जनक नदी । यह आ-पर्कि ओर्‌ बाह्य सुरक्षा का साधनं है दमन का सोन नदी 1 पट्‌ 
#भयविन के षित्तयम सुविगाप्रदानमरता है गाधा प्रम्तुतनदी वरता ! दस तरह माक्स 
शरन राज्य क मौलिष कायो कौ उपेक्षा कर उसमे दमनकारौो कार्यों परे अनावप्यक 
मस्व दिया दै \ इसलिए मावस वे राज्ये पिपयव्‌ विचार अतिषयोगिनुपूण एव 
भवास्तयिकः ह जिद स्वीवार सोक जा मव । 


ज 


84 [ राजनीतिक चिचारधारए्‌ 


3 परिवतन फेः लिए कराणि आवदयक नह, स्ैवानिक उपायो द्वारा भौ पवत 
लायाजा सत््ताहै 


माक्स का यह्‌ विचार वि पूजीवाद से समाजवाद की आर परिववन कक 
सवहारा नग की हिंसक क्रािद्रारा ही सम्मव है मतिशयोक्त्तपूण है । समादिः 
परिवतन शातितधुण एव सर्व॑धानिक साधनो द्वारा भी सम्भव है । वुद, ईषा, ब 
गाधी ने जिन क्रियो क आवाहन किया वे हिसा परं आधार्ति नही थी । पू जवाः 
राष्ट म धमजीवियोकी दशाको सुधारने के लिए जो प्रयत भि गवै दैवे 
वारा नही बिक सवघानिक तरीको द्वारा (कालना दास) कयि गमे है । परनि 
साधनासे मी क्रातकारी परिवतन लाये जा सवतं है । उदाहरणतया नाल, 
जमीदारौ मवस्था का उ-मूलन, वडे वडे दको का राष्ट्रीयकरण, रजके ति 
कोश (एष एणऽ९) कंग समाप्ति, को कानून द्वारा प्राप्त किया गया है । वता 
म विनोवा मवे भुदान यन दारा समाज मे शातमय साधनो सेजोव्रानिकप 
परिवत्तेन ला रहै हँ उनकी माक्स्‌ कृत्पना नही कर सक्रा । 

माक्छ का यह्‌ विचार गलत है कि परिवतन केवल करालि द्वारा ही सम्भव | 
एबनस्टिन ने ठीक लिखा है कि ' मावरम यदि राजनीतिक तत्त्वो को उचिते मह #। 
यग र्ता, यदि ह्‌ इगरतण्ड मे सुधार भयिनियम (र्नणप्य ^) ओर्‌ भर 
मे जवन द्वारा ्रिये ण्ये कराततिकारी परिवतन का मी भाति सम्भ तेता तो 
राता दहै चि माकम महसूस करता कि समाजवाद को विना हिसा केन देशोमगा 
पराप्त किया जा सकता रै जिनम प्रजाता परम्परां सवत सप से विद्र 
ओर जो विना गहं युद्र के विस्तृत एव महत्वपूण सामाजिक नौर आक प्रिवी 
को अपने अ-दर समा सक्नी हं । परतु सामाजिक परिवतन की पक्वियामे सर्त 
भौर राजनीतिक तत्त्वा कै महत्वं क स्पौीकार करने का अभिप्राय य्ह २ 
मावस को अपनी दस कै-द्रीय न्थिति कौ त्यागना पडता मि इतिहाम वग सथ 
इतिहास है तौर शासत्र वग भवदा अपनी स्थिति को वनाये रखने बे लर कपिः 
सीमा तक सघप करते 1" 
4 राग्य स्यायौ सस्याहै अस्यायी नहीं 

माक्म वा यह्‌ विश्वास था कि साम्यवाद की स्यापना से अर्या 
समाज की स्यापना प्र राञ्यकी कोई जावश्यक्ता नदी रहेगी । जव वग १ 
रह्म तो राज्य अनावश्यव हो जायगा आौर उसवय धीरयधीरे लोप हे जयः 
परतु सज्य कोई मस्यायो सस्या हौ जिसका सोप हौ जायमा 1 पहं -पापर्सि 
सममौनि की मागि पक्षाकौ इच्छा पर मी निमर नटी करता । गन्यतो मर 
स्वमाव पर ाघारित टै । दसकं लाप कल्पना मिथ्या । ह्मम सन 191 


तिम 
र 
तु क ( 1 





1 दएलण्डौलात, पना व्रणवय) 5 25705, क [1 


माक्मवाद [ 85 


साम्यवादी छनि सकल हई परतु व मभौ तके राज्य वा लोपनही हुषा ओरन्‌ 
आने वाले मविप्य मे इसकं लोप होने कौ मम्मावना ई! वहातो राज्य प्लेसेभी 
अधित सुट एव शक्तिशाली वना है । 

धके वारे ते माकघ्ठके विचार (श्प ऽ ए1९४5 00 िदाइणण) 


माक्स घम वितेधी या 1 उसके लिए घम सामाजिक नजसमानता, न पाय भौर 
शापभ कौ स्थायी रन परै लिए पुजीवादौ तरीका है1 यह परुजीवादी शोपणका 
सहायवः एव पोपक है । इसकी जाड मे पजीपत्ति अपनी निकम्मौ करतुतो को समाज 
मे जारी रते दै1 धर्म पूतजीवादौ यत्र है । इतना दही नही घम पूव स्थिति (521५5 
१८०) कौ चनाये रखना चाहता है 1 घम परिवतन मे विश्वास नेद करता \ वह्‌ जनु" 
दारवादी एव प्रनिक्रियावादी हाता 


माक्स कै लिए धम लागाके लिए “अषफीम की ग्राती" है जिसका रसान्वादन 
व्यकिनि को माग्यवादी वनाताटहि) चम व्यष्ति मे निप्वियता ओर दास टेत्तिषेदा 
करता है । माक्स दे पव्या म, "टमा धम षे सामाजिक सिद्धान्ते भीस्ता एव 
ततिग्स्वार, गनादर, सटिप्मूता, नम्रता, सक्षेप मे, केनेलौ (च्छा) की समी 
विदेयताभो के प्रचार करत है 1५ 

मावसबादी विचारघारामे धघमका कोष स्थान महौ । समाजवादी राज्यभ 
घम कौ स्वामाविक मृरणु हो जायगी, परम नत्िक्ता पा स्वत सिदध नैतिषत्ता जैसी 
फोर चीज नही रहेमौ । समाजमे निरपेक्ष मूल्यो का कौर महत्व नही र्देणा । जो कुछ 
मौ नैतिकता समाजयादी राज्य मे रहेमो बह विशिष्ट आधिक परिस्थितियो परनिमरः 
एक भपक्षिक नैतिकता होमो । नैतिकता वर्गौ नैतिकता" (1255 7०1१1५19} होनी 
दै! समाजवादी समाज मे वुजुभा नैततिक्ता का स्यान सवदूण की नैतिकता 
(गणस्य परजम9) ले लेती है। 

। भावत का कायकत (कणा 25 एषठ पफाल ण पला) 


॥ मावस साम्यवादी नटी था] वह्‌ काय मे विश्वास करता था1 राजनीत्तिव 
थाय चै सिए उसका समाजवाद दसी वारण एवः स्चनात्मक कायरम है \ यदपि 
परजीवाद म जाप्म विनापि ये बौज विद्यमान ह मौर वद्‌ पनी क्द्रयी नोरथ सरटा 
है फिर भी समाजवाद वा उत्ति पुजीवाद ष पनन पर स्वभेवहो नदी रौ जायगी 1 
साम्पयाद रे उदेश्य षो प्राप्तष्तन बे लिए सुचि्तिन (पलाफलमा९), विषेवप्रुण 

५ (णलाणटस्णप तर्‌ निस्यमातसमङ् वाय की आवश्यकता दै \ इस बायप्मकौ म्प 

५ रेखा का माच्म न जपने साम्यवादी घोपया-पमरमे व्यक्त वियादै 1 


4 1 * (ह ऽत्लम्‌ एवपपलनिल्ञ जा लोप्या एष्या ९०५0५ ऽता 

प ल्छ्णष्लतद क करलपालताि इदपफ्षडाठा विप, प एल्‌ क द्रत 

१ एप ण पष्ट (ताजा८ ` --पेष्ठत्प ए, एषठ, क कु ज 116 द 
245 कातदणवव0 मु 14100), ए 149 
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श्रयम्‌ कायंक्म--्ाति 

साम्यवादी घोपणा पय म श्रमिक्यं को सवधयम्‌ "पनात कौ वा 
जीतने के लिणए्क्टा गयाट।' दस उदेश्य षो प्राप्ति पै तिएु धमजीविया का अ 
मापको एव णोपित व्य मे मगल लोने वे ्िए्‌ डा गरयादै तारि व बपते म 
ऊषा ज्यावर “शासक वग को स्थिति मे ते भ्ये दस इष्यते उ प्रफ 
राष्ट म राजनीतिक दलो का निमाण परा चाहिए ओर शरुनावद्वाग ग्ग 
ससदो म बहमन प्राप्त घ्ना चाटिए । यदि रेता सम्मवन हो, कयावि शापक 
सेना फे प्रयोग या न-य साधनो दारा उठ सत्तादे वचित रसना चाहुया, ध धा 
जीविया कौ राजनीत्तिव सत्ता हिमा दारा हृस्तगरत कर सेनी चाहिए नातु हि 
श्रात्ति हारा सत्ता प्राप्न करनी चादिए। माक्ष भौर एजित्स साम्पवादी षण 
पनम लिखत रवि ‹धभिदाे पास सोने मे सिणु तपनी नजरा के अर्पि 
1 विजय ष लिए उनके सम्मुख सम्पूण विश्वह, विश्वपे मजद्रुरो ए 
जाओ ।' 


मावस नौर ठेस न राति नीति कौ विसछरृत व्याम्था नदी! 
परतर इतना वर्य स्पष्ट है कि इसमे धामि" मौर हिमा" का वो्वाता हषा! 
मावस का विष्वास्रहै बि पुराना शासव वय णाति यास्वेन्थासे की 
अपनी अगिमा-य स्थिति ओर शकि को नही छोडेणा, वि्ेपक्र उस 
मे जबकि वनु जानता है कि नवीने समाज म॒ उसकी अधिमाय स्थिति 
हो जायगी 1 दस कारण यदि परिवतन महृत्वपूण हाना है तो "हत्या" नपवाद 
वै स्थान पर नियम होगी । माक्सं वे शब्दा मे, शवले णक नय समाज \॥ 
वाते प्रत्यकं पुराने समाज की दाह है।' केवल ग्र गुदधद्रारा ही सवहारा कग यु 
से उत्पादनकेयःनोकौ दीन सकेगा । 

माक्स एकं स्थान पर्‌ कहता है वि क्रत परियेतय का एष मत्र साधन मही 
जहा प्रजातािपरिक सस्थाएं परिपक्व द, जसे इगलण्ड भौर बमरीका मे, वहां शानि 
साधनो मे पदिवतन सम्मव है । उदके शब्दो मे, “हम इतस वात्त का दावा नही कु 
किं सव जगह जपते उदेष्य पर पहुंचने कं लिए एक हौ माघन है । हम जानन 
भित भिन्न देशो की सस्यानो, व्यवहारा जीर रीति स्वानो पर विचार करना क 
हम इस वात्त से इन्वार नदी करे कि इगलण्ड नौर अमरीका जसे देश 
श्रमजीवी जप उष्य को शान्तिमय साधना से श्राप्त कर सक्ते है" जितं 
त्ान्विक देणो मे प्रजार्ता जक सरस्यां परिपक्व नही वहा पररिवतम के लिए शा 
साधनन दही तो उपलच्यरदैमौरन दही सम्मवहै। 


म्मा 
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मावस के उपयुक्त विचारो का उसे मूलभूत विचारोया भाधारोसेपम्‌ 
गत (160०९12) कृरना च केवल कठिन दै वत्कि असम्भव मौ है । माक्तके 
सिदधन्ति के मूलभूत माधार है पजीवाद वे विरोधामासो का दिसामे विस्फोट होना 
अवश्यम्मावी है, नवीन समाज का निर्माण पुराने समाज के पतन प्र ही सम्मवदहै, 
भादि । इस पर यह्‌ कहना कि श्रमजौोवी भपने उद्या कौ शातिमय साधना ते प्राप्त 
कर सकते ह ठेखा कहने कं वरावर ह कि ्रजाताणिविक राजनीतिक अवस्था पुजीवादी 
अथं व्यवस्था से सर्वोच्च है ओर यह माक्स के सिद्धान्त के ठीक विपरीत है1 


माक्स का कायक्रम विकासवादी भौर त्रातिकारी दोना ही टै) यहं उस्न सीमा 
तक विकासवादी है नि यह पुजीवादे के स्वामाविक एव प्रगतिशील पतन मे समाजवाद 
की उत्पत्ति देवता है] समाजवाद का उदय उसी समय होता है जव समाज कौ मार्धिक 
व्यवस्था बै परिवततन की प्रक्रियामे उसके लिए माग तंयारकरदेती है) दरुमरी मोर, 
उसके कायक्रम इस रूपमे क्रािकारी र कि वहश्रम' भौर श्जी"के विरोधको 
भसमजित ममता है । माबम यहां पर यह चेतावनी मी दता है कि श्चमिको षो तम 
तक करन्ति के ल्लिए प्रेरित नदी किया जा सकता जव तक उदे जौवन कौ सुख सुचि- 
धां उपलब्ध है“ । उनकी कति तमी सम्मव है जब उनके दुख भौर कष्ट चरम 
सीमा पर प्च जाति है । दूसरे शब्दो मे, माक्स की काति कौ उक्तसमय तक इन्तजार 
करना टै जव तक वेरोजगारी सवत्र विद्यमानन हौ जाय, निधनता का वोलवाल्ला 
नदो जाय मौर जीवन भसहायदहीनदहौ जाय। 

श्पष्टहै कि मकस राजनीतिक सत्ताकां प्राप्त करनेके लिए मिन मिनन 
साधम अपनाता है । कमी वह्‌ “सीधी आधिक कायवाही'" पर वल देता, कमी 
“वान्ति मे विवास" प्रकट क्रताटहै भौर कमी “कभिकं कायक्रम' ही उदष्योको 
प्र प्न करने के लिए पर्याप है) इस तरह माक्ष के कायरम कै बारे मे उसके विचार 
अनुमव-मूलक (72610810) ह 1 कुद्धमी हो, वग सप मौर वर्गो के हितो मे सामजस्य 
षी असम्भर्वता उसके स्िद्धातकेकेद्रविदु रहे मौर जद तक वगा हितोमेसताम 
जस्य की सम्भावना उत्पन नही होती तवर तक उसकी विचारधारा कऋन्तिकारी है । 

मन्ति कै उदेश्य बे बारे मे मग्स रे विचार स्पष्ट हँ ! इसका उदेश्य नम्पत्ति 
हरण करदे वालो दी सम्पत्ति का हरण करना है ' (वल शप ०7 16 एरच्गप्धमा 
158 {0 कषणम {6 लएषएएपद।०य5) यदि समाज का पुनगठन कएनाहै ती 
व्यक्तिगत उत्पादन के साधना का सफाया करना होगा । यदि स्वहारावयकोरिसे 
समाज का निर्माण करना है नहा बहमत्त का सच्चा शासन हा तो बुजुजा को उ्तको 
आधिक शक्ति से, जिसके आधार पर वह ममाज के सारे जीवन प्र आधिपत्य जमाता 


दै, वचित करणा होगा } इत उदश्यो की प्राप्ति कन्ति द्वाराही हो सक्ती है अन्य 
साधन अप्यप्वि ई । 
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द्वितीय शयेक्म-- स्षवहारा वग फे अधिनायकयाद द्वारा समाजवादी भप्यारौ 
स्थापना 

माक्स के कायक्ममे दूसरा स्थान सवहारा यग के मयिनायक्वाद कादै। 
इसे माक्स ने समाजवाद की सन्ञादी रै । शाति (चुनाव या अय सवंानिक साय 
हास)" हि या रात द्वागा यजनीतिक सत्ता पर निय-प्रण कर श्रमिको कौ मपी 
स्थिति को सुरक्षित वनाना चाहिए । इसदे सिए उ जनत-त के उपायो जम शेव 
मौमिक मताधिकार्‌, प्रत्यक्ष लोक निवाचन, प्रमुख नयिकारियो का जनता द्वार प्रा 
दवान (1२९८811), स्वाय सेना के स्थाने पर सशरस्म जनना, स्वत त्र सावजनिक शिक्षा, 
मजदरूरो भौर राज्याधिकासियो वै वेतना मे समता आदि को अपनाना चारिणि । 

अपनी राजनीतिक सर्वोच्च सत्ता को स्थापितकरे वै वाद धमा को समज 
वादी कायम अपनाना चाहिए । यह्‌ कायक्रम नमश होना चाहिए यद्यपि प्रा 
मे सम्पत्ति के व्यक्तिगत अनिद्रा पर अतिरमण करने की जावश्यक्ता रही । द्म 
उत्मादन के समी यप्र का सामाजीकरण कर देना चाहिए ताकि न कोई सातिक 
न कोई नौकर, न कोड भोपक रह न कोड गोपित, समी स्वत प समाजके समान व्यति 
वना दिये जाये, सधय का स्यान सट्योगक्तेले, बिरोध का स्थान सहमति भौर षु 
शक्ति कास्थानसामा-य उश्यते लें। 

माक इख वात को स्पष्ट रूप से व्यवन करता है वि पूजीपतिया क सपा 
हीने के वाद क्त्ति बीन समानक एक दिनि मैन मे नही दे देगी । वर्मा आत 
मौर स्वमाव तया जमिद्ेत्तिया शताष्दियो कौ उपज होती ह उहेएकदिनिम प्म 
नही कियाजा सक्रता। सारी पुजीवादी सस्छतिको हो जीवनके नेवीनढगम परि 
वतन करना होगा 1 यही कारण है विं माक्म यौरएेजिल्स सकान्ति काल (4751110 
यथ्‌ 26106} की बात क्रते है ¡ मपि सना काल वे समय को उहनि निरषासि 
नही विया फिर मी यट्‌ निश्रिचितिहै किं दस वाल म प्रौजीवादी सस्छृतिने अन्तिम 
सवह्ेपो कौ अव्य समाप्त वर दिया जायगा 1 

सवहारा वग का बधिनायक्वाद राज्य की शवितका प्रयोग क्रेगा। दष 
वस्या म निरकूश साधनां की आवय्यक्ता उसी प्रकार घनी रहगी जिस प्रकार नी 
पति राञ्यमे वरी रहती ह । इस सत्मण वन्यामे निरदुण साधना पौ भावप 
प्ता जौर भनिवायता इसलिए अधिक टै कि पुजीवाद के अवेशय भी वसद 
पर भ्रतिर्घ्ात ((ण्फपालारश्नप्णछय) केर सक्त है । मक्र फी यहे धारणा 
रि सम्पत्तिवे स्वाभियाने पास दते त होने हु जिस वे लम्बी लडाई लद स 
है स्पष्टहै मरि इतस्त जवस्यामे स्वतव्र सग्रुदाया क विद्यमानदहीने षी माता नही 
जध्यमो । वितरभ काय को योग्यता क जनुसार हागा वश्यक कै अनुसार सही । 
स्पष्टहै वि सान्ति वालमे राज्यम मुच्यदा काय सहारं (१९९५०) द] 
सौर रचनात्मक (५०८५९) । 
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समाजवादी कायत्रम सिम मिन रष्टयेमेमिनमिन दहो सक्ता है। साम्य 

वादी घोपणा पनम निम्न कायक्रमदियागयादहै -- 

(1) भरमि पर व्यदितिगत स्वामित्व का उमूलन करदियाजाय भूमिस 
प्राप्त समस्त प्रकारे लगान को सावजनिकर कार्योदे लिए प्रयोग मे 
ताया जाय । 

(2) एव भारी, उत्तरोत्तर इद्धिशील नयकर कौ ल्यवस्या कौ जाय 1 

(3) उत्तराधिकार के समस्न अधिकारो का जन्त कर दिया जाय । 

(4) देश से मागे हृ९ नौर देशद्रोहिया गी सम्पत्ति जन्नत (०0०015९21९) कर 
ली जाय । 

(5) राज्यकीपूजीसे रष्टरीय वकं सोल कर सेन-देनके समीकाय को 
राज्ये हायोमे कैद्वित कर दिया जाय। वैका परराञ्यक्ा एका 
धिकार हा, सासका राज्ये हायामे कद्रीयक्रणहा। 

(6) डकार तथा यातायात के साधना पर राज्य फाएकाधिकारहो। 

(7) उत्पादन के साधनां वा विस्तार करिया जाय, विना जाती हद भूमिमे 
जोत के उपाय किय नरे । 

(8) प्रत्येक व्यक्ति के लिए कायभरना अनिवाय हो, उचोगध-धौ को चलाने 
के लिएमौर विशेपस्पसेयेनी बाडीवे लिए लोगाको सगस्तिक्षिया 
जाय। 

(9) क्षि ओौर उद्योग का सम्ब ध स्थापित विया जाय, दश की भावादी कौ 
शहरो आर गायाम उचितस्पसते वाट क्रनगरामौरपग्रामाकेभेदको 
धीरे धीरे मिटा दिया जाय । 

(10) सरावजनिक पाठशाला म नि शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाय। कार 
खानोमवालश्रम का अन्त कर दिया जाय तथा शिक्षाको भौद्ोभिक 

उत्पादन के साय भिता दिया जाय । 

उपमुक्त समाजवादी विशेपताआ का निम्न तीन ततत्वामस्पष्टन्रिपाजा 

सकता है -- 

(1) इसम बुजुभा तत्वा दै प्रति निरदुलता का व्यवहार होगा । 

(2) वितरण काय दौ याग्यता पर आधारित हागा भावश्यवता पर 7ही । 

(3) अनि वालौ पोदिया श्च साम्यवादौ सिदधान्ना मे शिक्षित मिया जायगा । 

तरुतीप कायक्रम-- साम्यवादी समाज की स्यापना 

मावस वे ायत्रममे तीरा तया जतिम स्यान साम्ययादौ समाजकाहै। 

परत्र साम्यवादी समाज कौ विचारधारा उमौ प्रकार वात्यनिम (णुष्व) है जिस 
भ्रवारसेअय राजनीतिक दागिका, जते स्वेदा, की विचारधारा षात्मनिक भी + 
माक्ख के चम्यवादो रमज कौ मुख्य विनप्ताएु निम्न है -- 
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(1) य समाज समी व्यकितिवा बौ समानता पर वाधास्ति होगा । 
(2) यह्‌ समाज बग विहीन, राज्य विहीन समाज गा । 
(3) यह समाजं तकनीकी दप्ठि से उ-7ति्ील हागा । 

1 क्षमी व्यवितयो फी समानता 


साम्यवादी समाज की सवस यौ विदोपता य्‌ है वि यह शव व्यक्तया ग 
समानता पर जधारिनिहै 1 समो व्यक्ति मानव होने वे नति सम्मान कैः मिव 
ह । व्यविनग सम्पत्ति वै जधिकयरा कै मलन वे साथी वेगो काचन होगा 
होगा 1 इसमे शिष्ट वग--बलावार, वज्ञाणिक, प्रवय, परशासिक, अध्यापक मादि 
ह तो अवश्य परतु उनका सामाजिक स्तर श्रमिका ओर दरपका से वडक्रमरी। 
उहतोरेवल बिदोपकरर्मोक लिएुही नियुक्त वियागया है 1 समी काका 
शिष्ट वग, कया करपकं तया श्रमिक--समाज वे उपयागी कायो म लगाथा ग्याहै। 
इसम समी से उनकी योग्यता युार वाय लिया जायगा मौर समी को उनकी बा 
एयकतानुसार दिया जायगा । 

2 वग विहीन राज्य विहन समाज 

साम्यवादी समाज की दूरी विरोता यह है कि दरम ष्दमन' मौर शसि 
दाना का जन्त हा जायगा । इनका अत्त हानि से राज्य, जोकि शासक वग 
मे शविति भौर दमनका यनथा, वामी लाप हो जायगा । समाजका स्म 
स्वत समाज वे स्प मे होगा जिसमे व्यकितिस्वैच्छिक समुदा म एकत्रित होगे 

साभ्यवादी समाज मे स्वतव्रता की विचारधारा प्लेटो, मरसत्‌ सो भी 
बन की विचारघारासे मिन नही साम्यवाद तो उदारवादी स्वत क्ता का 
कार परता है क्योकि उससे समाग कै अष्पमत का लाम प्हटैचता है 1 
स्वत-मता सक लित सामुदायिक जीवन (षश्हाणाल्त्‌ (ठप्पा) री उति 
है । साम्मवाद कै विचारधारा बे अनुसार सामाजिक प्राणी केर्पमही रि 
अपनी सर्वोच्च स्वत ता कौ प्राप्त कर सक्ता है । मास ओर एेजित्व के शब्दौ 
समुदाय मे ही द्रूसरो के साय मिलकर प्रघ्यक व्यक्ति सव लिशाजा मे मपनी च 
ताना कै विकाम के साधन रखता है, समुदाय मे ही व्यितिगन स्वत तता श्म 
है 1“ 

3 तकनीकी ष्टि से उन्नतिशौल समाज 

माकम के साम्यदादी समाज की तीसरी विेषता यहं है कियद रूपौ श 
द्योटा या चरागाही समाय नही अपितु यह्‌ नीचयायिक नौर तकनीकी दृष्टि ते 8 
शोल समाज है । यह्‌ न क्वल वुर्जुमा टेक्नौलोजी को गपनाता है बिक ठसम षाः 
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करता है! इसम वुरजुभा प्रणाली दे कोई दोप नही । उत्वादन पर सामानि निय- 
ण है । समे कोई “व्यावसायिक कुली या मवन निर्माता (भलीपाव्ला) नही 1 
जहा पूजीवादी ध्वनौलोजी श्रमिक कै जीवन का विहत करती है वहा साम्यवादी 
देकनीलोजी. उसे अपनी योग्यताओ को मिन मिन व्यवत्तायामे लगाने की प्रेरणा 
देती है । इसमे “व्यक्ति का जीवन होता है पूजौवादी अवस्था की तरह्‌ व्यवक्षाव या 
ठृत्ति नही ।*2 माक्स के शब्दाम साम्यवाद पृण ग्र्तिकस्पमे मानवतावाददहै 
ओर मानवतावाद के रूप में प्रकृतिवाद है 1 


स्पष्ट है कि माक्स भौर एेजिल्स कै साम्यवादी समाज म प्तटो कै सरक्षफ 
वग (6प्रण0ाा नृ) कौ कोई आवश्यक्ता नटी इसम स्मो की माति राजनीति 
म लोगोकेमाग लेनेकीमी कोह व्यवस्था नही ओर नदी वक की माति इस 
समाजः को वग भौर रीति रिवाज पर ही निमित किया गया ह ! माक्स भौर एैजिल्स 
तकनापरक साम्यवादी समाज (९१078) (05 800९।४) की मविष्य 
वाणी ताकरत्र हँ परततु योजना वाने वाले शिष्ट वग की कोई व्यवस्था बही 
रते । वास्तव म व विरोधाकौ दूरक्रनके लिए सस्या कौ आवश्यक्ता नदी 
सममे) उनके लिएतो इस समाजम्‌ विरोधरैही नही स्पष्टहै, माक्स का 
साम्यवादो समाज काल्पनिक है व्यावहारिक बही । 

आश्वमकौी वात तायहदहै वि जिस्रद््वादष नाधार पर इतिहासकं 
विकास को सिद्ध करने कृ प्रसास किया गया वह्‌ साम्यवादी सरमाजम गति नही 
करता भर्थाति उक्षमे वाद, प्रतिवाद नौर सवाद की प्रक्रिया नही हाती । 
माक्सवाद षा मूल्याकन 

माक्स कै महस्व बै वारम दा परस्पर विरोषी विनारधारायें व्यक्त कीगयी 
है । करौडो के लिए, विक्ेपकर साम्यवादिया बे सिए, वहे दैवता, मसीहा था यवतार 
था जिसने निधनो को मसहाय अवस्थासते दयुटक्ारा पान कं लिय रीणनी दित्रलाई, 
पह उनम लिए मुक्ति षा मसीदाथा। दूसरी जार वं कराडालागरहु विनेपकर 
पूजीपति तथा अ-य घटे छोटे वुर्जुभा जिनके निए वह शत्रु, पिघ्ाच मौर शतान था 
जिने अपनी रचना दारा अनावश्यव रूप से समाज कौ दौ वर्गो म बाट क्र उसमे 
शनत, घृणा, सदेह मौर रान्ति षे वीजा का उपय वरन का प्रयास क्या है। 

इसमे पुव कि माकन वे सिद्धात की समाजलास्या को उपरी देनेतया 
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महत्त्व पर्‌ प्रकाश डाला जाय, उसके सिद्धा त पर जो आलोचनाआ का पला विराया 
गया है उनका सक्षिप्त वणन करना अनिवाय है । ये अचलाचनाएं निम्न प्रकार सहे 
1 (पदाय पर आवश्यवता से अधिक महत्वदेताहै 


मावत का यह विचार एक तरफा है ङ्क मापिव शक्तिया मानव मस्तिप् ¢; 
स्वत न होकर काय करती रहं । जटा वाद्य शक्तिया मानव पर प्रमाव डालतीहैवदा 
मानव मस्तिष्क भी उन पर भ्रमाव डालता है । यदि मानव माधथिक अवस्यानौ की 
जातदहैतो वह उन ययि जअवत्याआ का निमाता मौह ! माक्य यहं भूल जता 
हैक मानव एक नैतिक प्राणी मी है जिस पर धिकं तत्त्वो के अतिरिक्त विचार) 
मादर्णो, घम, मावनानो, निरपेक्ष मूया (-यय, मत्य) मादि का भौ प्रमा 
पडता है 1 
2 वर्गा का सिद्धात स्थतिक (312115) है यत्तिमान (0४००71०) नह 

वग कैवल आधिक नवस्थानो द्वारा निर्घादित नही होते वल्कि घम, जाति, 
ग्यवत्ताय, सामाजिक स्तर, जनक्ता (एथा€+26), मापा, आदि तत्त्वा द्वात 
धर्गाका निमाण होताद्‌! इतनाही नही, वर्गोमे स्वामाविक--वरिवाह भा 
ह्वारा--आदान प्रदान भी हता रहता है 1 
3 इतिहासके चिक्सकोष्ठं भागोमे वाटना उचित नरह 

वतमान मानव विमान के शास्नी माक्स के आदिवालीन साम्यवाद की व्यया 
को प्रमाणित नही वरते । वेपर के जनुमार श्राचीन ससारके विषयम्‌ उषी 
धारणा का कोई भौविप्य नदी । इतिहास भा देखा दशन जा एक सौ वर्पो यै जनुमव 
पर जाथारित है नौर जा उदके पहते जारा वपा कै अनुमव कै अवहलना बता 
ह, बहुन जधिक स तापजनङ् नही हो सकता ।' 
4 पूजोवाद के बारेमे मावत घौ भविष्यवाणिया गलत्त सिद्ध हई 

पूजीवादके वारेमे माक्स की सव मविप्य॒वाणिया गलत सिद्ध हृद = 
तो पूजी का थाडे हाथो मेदे द्रायकरण टना हं, न वतिरिक्त भूत्य की घि ५ 
हारा क्गाल हुआ है! माक्स रस वातकी क्त्पनाही नदी कैरसकरा कि सोक 
बतयाणकारो राज्य के विवास से सवहारा वय की दशा सराद हान वै स्यान परः 
सुधरेगी 1 जज समिक्रा (सवहारा वग का) वा अनेकं मुविवाए्--जच्ये वतन, शः 
के निर्वित षष्टे सामालिम अववा चिवित्ता, जनिवाय वौमा, सस्त पूतया पर 
चीजा कयै उपलव्यि तया नय मानवीय व सामाजिक सुविवाु--प्राप्त ट निना 
रक्षा कानूनद्वाराफीजातीदहै। ध 

माक्स उस बा का समदय नदी सक्ता मिः पूजीवाद म मपने नदर व 
यदे सुधारा क्ये समालनद्ी शक्ति टै टक्नीतानी वै विस्यस्त वै माय मध्यम व 
भमेनवेवल ददि हइ द वत्वि उमका मट्त्य मी वडा टै। 
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5 मावस्वाद राजनीति मे भनोवैनानिक तर्दो की उवेक्षा करता है 

माक्ष राज्यषी व्यार्या शक्ति (0८) केल्पमे करतार परन्तु उसने 
सत्ता (ए0५ल) कीव्दीमीव्या-या नटी की । मर्पिम आधिक तत्त्वा पर वल देकर 
य॒ट्‌ भूल जाता £ विः सानव मावनामा नौर मनोवेगो को संतुष्ट क्लेकेलिएमी 
सत्ता प्राप्त वंरना चाहता रै । केवल आयक्‌ लाम के लिण मानव सत्ता नही चाहता 1 
यह भी आश्चर्यं को वात है कि माव्य जया बुद्धिजीवौ माव प्रद्ति कौ वुव्से 
अनभिज्ञ हौ । माक्म न यपनी सारौ रचना म मानव ्रहृति की व्यास्या नही की। 
यह्‌ कहना अतिशयोक्ति 7ही होगी कि माक्मन “मानवप्रकृति वी उपेक्षा'कीदै 
(परत प्रा 95 एला हालाल्व्‌ 69 तर्‌) । 
6 श्राति को चिचारधारा समाज षे लिए हानिकारक ह 

आलोचको का विश्वासदैकि क्रमिक ओर वधसाधनोसे लायेगये परि 
वत्तनरप्रानिया हिसा द्वारा लाये गय परिवननोंसे करी भधिक् स्थायी होतेह । 
युद्ध, ईमा, मुहम्मद, माधी द्वारा लाये गय परकेत स्थायौ परिवतन होने के साथ 
साय शान्तिषे द्यातक मीये । चान्तिवमी शान्तिकी द्योतवनहीहो सकती 1 
साम्पवाद व स्यापना वे लिए मौ मजद्रुरा म सह्या, सदभावना सदादुमूर्ति, सामा 
जिक रेवाआदि की जावग्यवतादैन रिचा सघप वे नारेकौ। इममे सदेह नही 
कि माक्स निधनो का उत्यान करना चाहता वा परन्तु यह्‌ कहना बहुन कचिन है कि 
सवयसा वग बे नना अपन अराचारा को रान्ति की नाडमे नही चुपायेगे । स्समे 
ठीक यहीहूजा है । जारे -त्याचार कास्यान वालनेविकं प्रान्तिने जिया । सवहारा 
वग वे नता भी सत्ता नालुपहासक्नह। पोपरने ठीक लिमा है कि “व्यावहारिक 
राजनीति के दप्टिकोण से हिसात्मक काति कौ मविष्यवाणी मावसवाद मं सम्मवत 
सवे अधिवं हागियारक तत्तव है 1'"1 
प भाक्सवाद घम्‌ चिरोधीरै 

मावसवादे मिडानत धम विरोगीहै परस्तु माक कै अनुयायियो वे लिए्‌ 
मावस्नवादे स्वय एक घामिवि वटूरतामे वडकर है । हैनवेलने सुदर शब्दोमलिखा 
है वि “माक्सवाद सिद्धातत धम वा अस्वीकार करता दै परतु व्यवहारतयाजो तमेन 
भावना मावसवाद कै पीये काव वर्ती दै उसके धरति धामिक ही है 1 एके सच्चा 
माद्सवादी मावस कं मतव दिव्य वार्ताः (मुक्तिका मसीहा) मानतादटै माक्य 
द्वरे स्था पर एतिहासिक आवश्यकता की, ईश्वर वं प्रिय लोगारे स्यानपर 
सवहारा वग कीओर राम राज्य के स्थान पर स्वाधीता के रज्य की स्यापना 
करता है 1“ 





1 एणृणृलः वट कटा 5ण्दद) दण्द 75 दादा 


2 प्तर्ल्वा, वगाप प्र पवा (प्रादा ३ 1 ककव रात्ने वणु 
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8 मापसवादवारपिफभीरै 

मावस ने फारपनिक समाजवादिया षौ भात्तोचना तो कौ परन्तु जिस चापर 
यादी समाज की र्याति वण चिहीत, राज्य विहीन समाज फी, कत्यना उमे कौ क 
भादण या मृल्पना रो यढ कर नही &। "राज्य पे लष" यी वत्यना तौ मिष्या भौ ४५ 
सन 1917 मे ख्समे साम्यवादी क्रान्ति हई परतु राज्य का लोप हौता नजर 
आतता अपितु राज्य दिनं भ्रनि दिन सुदृढ ओर एक्तिशालो वनता जा रदा है ॥ 
9 राञ्यफेवारेमे मवत कौ विचारधारा भिय्याहै 

माय राज्य दो वरमीय सस्या मानता है परतु यह विचारधारा भिया है। 
राज्य एकं रवामाविक, नैसगिक एव नैतिव सस्या है । राज्य बोई अस्थायी सत्या भी 
नही । राज्य फा सम्बयतो मानव स्वमाव कते है । इसलिषु यह्‌ एक स्थायी सत्वा ह। 
राज्य भोयणकायन मी नही, यह तो कल्याणकारो सस्या है । इस तरट्‌ राय का 
विरोध मानव स्वमावका विरोधहै। 
माक्सकीदेन 

कुमी हो मौर वाहे मिनी ही आलोचना मत्वे सिदढान्तो की व्यान 
की जाय, मावस का महत्व इनमे कम होने बाला नही ! कटु से कटु लोचक नी 
माक्स की प्रशसा क्रियं विना नटी रह सकरा । इङ मुस्य कारणयहहै कि भाक 
की विष्व कौ भमिटदेन ह । माक्स पहना व्यक्ति था जिने अनेक महत््वपुण सत्यो 
खोज क मौर विकाम के उन मदच्वपूण मिष्य को देवा जो उसके समकाली नही दे 
समैः । बह पहला व्यक्ति था जिसने -यापार चक (०८० छन) अर अति उत्क 
ओरवेरोजगारी मे धनिष्ठ सम्ब-व को व्यक्त क्रिया । उसे ही यनुमवविया कि उोो 
के यरीकरण वा प्रमाव रष्टय सीमाभो तक सीमित नही रेया । उसने ही मनुर 
कियाकिंराष्टरकी लुशहाली का एक मात्र साधन व्यापार नही । वह्‌ पहला चक्ति 
था जिसने उन दोपो को व्यक्त किया जो य-ीकरण से उत्पत हो सकतेदै। मर्क 
यह विश्वास क्सने मे सटी था क्रि एक जगह पर णक्वरित होने से श्वमजीवियो मृ मनो 
वनानिक एकता पेदा हो जायगी । उसने यह मौ ठीक ही अनुमव किया कि मौयोगी 
करण से सामाजिक सम्बधा मे महस्वपुण परिवतन होते ह । मावस ने यह्‌ बताकर 
कि दतिदासकारौ द्वारा «रथिक तत्त्वा की उपेक्षा की गी है उसने इतिहास कौ नई 
दिशा को लोल दिया । माक्स का यह्‌ वहता ठीक या फि राजनीतिक बौर कानूनी 
सस्थाभो तथा आधिक प्रणाली मे मयोयाधितता होती है । माक्स ने समाजवाद 
वनागिक एव व्यावहारिक वनाया 1 उसने ही इसे दशन बौर दिशा भ्रदान की । करट 
सिने शय्मेमे “माकन ने एक आदोलन की व्यवस्था कौ जिसका अपना स्वी 
मत॒ अथवा विचारधारा थी ६ यट एवः पसा जा-दोलन था जिसका अव तक अपना 
कोई सन्तोपजनक सिदढन्तन या मावस न समाजवादी गा-दौलन मै लिए व 
कुच क्या जो मक्यावलौ न राप्य बिद्धात के लिए किया ।'” इन सव सत्यो की सो 
क॑ कारण हौ माक्स उनौसवी शतान्दी का सर्वोत्तम सामानिक दाणनिकः है 1 
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मावस काही नाम जव मे वह रोशनी मे आया है, विष्व मे रवसे मधिक 
सक्रिय रै । साखो ही नौग उसकी रचनाओ का नध्ययन करते है, मनन करते ह 
अनु्रण कसते या मालोचना बरत है । मर्मी ने बहुत सु-दर श्व्दोमलिमाहैकि 
“माक्स फे समय से समी समाजवादी विचारधारा या तो मार्स्वादी हैया माक्सवाद 
विरोषी है सा भद्ध माक्सवादी है । मौर, अधिका माक्स विरोधी या गैर माक्सवादी 
विचारोकाप्रसोग्याततो माव्म दै विचारोकाखण्डनक्रनेके लिएक्िया भवार 
याहे विदेशी प्रयोगा मे ग्रहण करने वे लिए क्वा गयाहै |" 


राजनीतिक विचारो पै इतिहास म कमी मो पहले विसी एक व्यक्ति या किसी 
एक साहित्य को रष्टय प्रणाली मे इतना अधिक स्था नही दिया गया जितना कि 
भाक्स तथा उसके विचारा को दिया गया है1 सोवियत रस तथाचीनवभय घै 
छोटे राष्ट (षूमानिा, बलगेरिया, यूगोध्लाविया, चैकोस्लोवाकिया, आदि) न वैवल 
माक्स के विचतारो का अनुसरण क्रते है बल्त्ि राष्टरोप नीति मौर सामाजिक अवस्या 
कैरूपमे उसे वास्तविकना प्रदान करने का प्रयत्न करते है । यष्‌ ठीकदहैकि लोकगे 
विचारोने अमरीका कीक्राति काप्रेरणादी, यह मी टीकदहैकिस्सोदे वि्ारोने 
प्रसकी क्रान्ति 7 भाग यो प्रणस्त किया परन्तुकमी मौ अमरीवाया फ़्रासतवै 
नेत्राभीतै तोक्यास्सा दै विचारक जपनी राष्ट्रीय नी्तियामे नही दोहयया 
जैसाकि लेनिन, स्टालिन, ख_चव, माओ या टीटो तथा अय साम्यवादी नेता भाक्म 
की विचार धाराभौ को दाहराते ह । साम्यवादी राष्ट्र माक्स की विचारधायओका 
अनुसरण करते है, प्रचार कसते ह, उनकी स्तुनि करते है । इतना ही नही इनदेणो के 
श्लो मे माक्स ओर एजिल्स को रचनाओो वा भव्ययन कराया जाता है, उनके 
वाक्याशो कौ स्रावजनिक्त मारत पर सुदवाया गया है ओर उनके उपदेशो की सुल्लम 
सल्ला पुष्टि की जाती है) राष्ट्रीय नेताओोद्वारारिसी दाशनिक वे विचारो का सुत्लम 
सुटला अवलम्बन राजनीति मे अस्ञाधारण महत्व की वात है । साधारणतया इतिह्णसि 
भे दसा नही हमा 1 


भाक्स भोर एंजिस्त के सिढात कौ वास्तविक सप्ता उसक मुक्ति गुणः 
(1469णणा८ वप्रणा८) म है । उनका दृढ विश्वास चा किं मविप्य समाजवाद नौर 
साम्यवाद की ओर सकेतत वरता दै ! पुजीवाद आओौर प्रजत्ति च वा पतन निश्चित है 1 
साम्रहिक भवत्या का विकास भवश्यम्मावी है । यौ हद भात्म विश्वास माक्सवाद 
को शति ओर महत्व प्रदान करता है ¡ यह विष्पासही उन लौगोरेलिएु जो उस 
शासन से स्वत 7 होना चाहते ह जिते वे दमनकारी समभते है सदेश मौर माशाकी 
त्रिरण है । माक्म क यह लयार क्रि विश्व दे मजदूरो एक हो जाभो" ्तुम्हू 
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भषनी जजीरो (वेडिणा) षैः अगिरिक्त खतहौ पोता, ^विजय वै सिष्‌ विष्व तट 
भामने है” श्रमजीर्विया म चर्गे चेतना षदा करो दे लिए पर्याप्त दै 1 


मावस भौर भिल्ल भमौ रवनाओ ने ही समाज वौ निम्न वर्मी के वारे ॥ 
सोचने, उनका विकास करमे तथा उनका उत्थान कटने के सिए चाप्य या टै।यः 
कहना बहुत बहिन है वि पूजीवादी राष्ट्रा ने मन्दरो की दशा सुधारे के पिएं 
कदम उठाये है-वेतनो म ददि, निश्वित कार्यं के धष्टे तथा मय सामामि 
सुविधाएं - वे उदनि स्वेच्छा से उठे हँ । यदि उदन एसा विधा होता पारदः 
भोचेन वै दवाय प्रतिपादित प्रबुद्ध कल्याणकारी माम (ला)पा1९6व प्लाक्णता 
८/1} को अपनाया होता तो मावसवाद का विवास इतनी तीत्र गपि से नही हता ' 
दन राष्टो मे साम्यवादका मय हौ सुधार लानि के लषु उत्तरदायी दै । साम्या 
क्रातिकेमयनेही इहे सदाचारी वनायादहै1 

माक आर ठ्जिस्घ जे मौ जाति तथा सगडन कौ भावना अर्थात व्‌ चेक 
श्रमजीविया मे षैदाकी है वह सम्भवत इतिटास मे विसो एक दाशनिक ने नही कौ। 
आज के श्रमजीवी विस तरह ओौर किस सरमा तक कारखनिके मालिको को उती 
शर्ते मानने कै लिए वाध्य रने का साहस रखते है यहं उनकी वग वैता का हष 
है जिसका श्रौ गणेश स्वय माक्म भौर एंजित्स ने सन {864 मे अन्ती रि 
सघ, जिप् प्रयम अतरसष्टरीय सघ मी कहते ह, का निमाण करके विया। 

मावस केवल सैद्धान्तिक दारनिक ही नहीथा) वहतो व्यावहाखिकि दा 
निक था जिसके मन मे निषना बै लिण तदप थी, दद धा } वद उनके तिए जीवन भ 
अ-याय ओर असमानता से भिडना रहा भौर शधरमिको का सगढन कर्ता ्हा। 
इसादमाह्‌ बानिन (1० एता०) के शब्दा मे, ' उीमवी शताब्दी मे दते भन 
उत्लेवनीय सामाजिक आलोचक भौर प्रातिकारी हए है जिह माश् की तुलना ध 
कम मौलिक या कम टिसिक या कम कटुरवादी नदी कटा जा सकता 1 परु इमे 
किसी एक ने मी एकनिष्ठ होकर अपने आपको शिषी एक हीरेसे तत्कालीन ज्याम्‌ 
हारि लक्ष्य की प्राप्ति मै लिए समपित नदी किया जिसके लिए कोई मौर्व्या 
महान गही हो सकता 1" 1 वेषर ने ठोक लिला है कि, “अपने सदेश क परमाव क 
अपरौ शिक्षाना द्वारादी जानि वाली प्रेरणा की तथा माव विकास पर डति स 
वाले प्रभाव कीदृष्टिसे माक्स का स्थान विश्वमे राजनीर्तिक चितन करे कवि 
आचार्यो के किसो मी समूहय प्रुणन्प सचे सुरक्षित है ^ देकर के शब्दा मे, "यदि 





¶ एल्पातो [विणो क 2 19 
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मग्रमवाद 197 
शक्ति &: तेभी यजनीप्ति शिद्ा के 
छ्ेकी (माक, भौर ९8 चै) दे होती, 
॥ ८८२०8 
1 सदेह माक्सिगे तरिचारौ गिमणि कपसरोतोदे 
लिए ग्वे है! उसने भनेको स्थानो हट की लेक का प्रयोग 
भपनी इच्छा सक्रिया 1“ ( तक्मेण्डर ्डर म्र) कौषटष्टि मवक्िकी 
वचारषारा षर्‌ जिन तस्व षडा त्था नि भ॑ उषे 
7 उपकौ व्याल्या कीजिये 
2 ग्न वयक्तिवह है भप्रन युः चादि काय करता है भीर 
उनका शनरत्पादन करता है।* किति सेयह कयन मावस बै राजनीतिः 
देशनेके विर्‌ स्त्यै? 
3 माक्रेपवादू जि कै गुष्य पिदधान्तौ कीव्य) कीजिये! केतेमाने 
स्वितियो म्‌ यतेक्हातक नेतरुक्िे है 
1 पोपणा महत्वेको राक्र 
चारह।, (लास्त) साम्यवादी धोपः 
कीजिये 
क 


को उसे भवशास््रम्‌ वेना 
की व्परारया कीीजिय ॥ 
त 9०0116६ १०५८ ९८ € 
८ण्एयश) ५. (1801107 
(. 
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ददाम मौ मे आप म्या समवो ह? क्या यह मातमवारडेगि 
भावश्यकुर? 


"दति कौ मौत्िक्यादी व्यास्या मावस म राजनीति शाम्य फा नूनम 
धी ।" दस कया परपरितारकरते दण माकम पै राननीतिष विवारो प्रच्छ 
भ्रमाव ये स्पष्ट षर 1 


मायसये ष्म दाये तै षया मरभिप्राय यापि यह्‌ दीगल मौ ^ीथा लडाद् 

रटा है*। मया यह शपे प्रयास मे राफ्त भा ? 
“यह मामप कौ ही मिणत्ति थौ मिः वह्‌ दो प्रवारपे सूती वौ, निन एय 
गे सम्प म बिचार भिघ्रये, एवि फर सङ्गा, हीगलवादी समष्टवागैर 
अर उनङ प्रणासी एीिराचिक धी, उपयोपितावादी, विरोपकर विरि 
व्यमिवादी थे तौर उनी प्रणाली पिषवेपणारमकः ची 1" स्य करे ह 
घ्याग्या ¶जिए 1 
याल माप द्वारा ्रतिपादित शतिरिक्त मूल्य के सिद्धान्ते भाप भा 
समरति है? 
मावर के वग मधप पैः तिदान्त मी मालोचनादमव व्यास्या कीनिष्‌ 1 
“समाज समष्टि स्पे दौ विरोपौ दला मे पिवाधिकर पेदता णार \ 
मेदो महान वग~-यजुभा वग भौर सवहारा वग--प्रत्यक्षत एव द 
विरोधो हू 1" (साम्यवादी घोपणा पत्र) व्याख्या बौजिपे1 
न्साक्य नै यहु प्रमाणित करने वा प्रयास कि प्रि दन्द्रात्मक मावस 
वशीयत कर पूजीवादी बवस्या अपने अन्तनिहिति विरोधो वै कार \॥ 
विसेधौ समाजवादी अवश्या वा पथ प्रशस्त फरेगी 1 (सेवाइन) इष कथन 
स्पष्ट करते हुए इमगरो व्याप्या कीजिये 1 
शपुजीवाद स्वय जयगरी यत्र के सोदने बालाक वैदा करता है ।" (भावम) 
क्याकी दृष्टि मे व्याख्या कीलिए वि विस तरह पूजीवादकासू 
दोना है1 
रुजीवादी उत्पादन स्वय देसी स्िक्निया उत्पन्न कर्ता है जिस्‌ उ 
विनाण के वीज विद्यमान होते है 1” (मकसी) व्याख्या कीज्यि। 
माक्ष वै राज्य विषयक सिद्धात की व्याख्या कौजिये। 

श्यह्‌ सिद्धात कि राज्य केवल णोपण का एनेण्ट है, एक क्रानिकारी अलप 
कारवार मान ड 1 यह रेस सिद्धात नही जिस पर कौई मी शासन 
कर सक्ता हो (सेवाइन) व्यास्या कीजिये । 


४५ 
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23 


24 
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राज्य भौर समाज पर माक्सवादी धारणात की विवेचना कौजिये। भष 
माक् द्वारा प्रतिपादित आक ओर राञनोतिक सिद्धात से कटहातक 
सहित? 

“धम को अस्वी्त कर माक्सवाद आज के युगमे उवीन धम के समान वन 
गया है ।” इस कथन से आप कटू तक सहमत ह ? 

“साम्यवादी घोपणा पत्र जो सन 1848 की क्रातिके विना मी निष्फल 
होता, बह इसके हानि पर भी निष्फल था ।” व्यास्या कौजिये । 

राजनीतिकं दशन को स्क्म की वया देन है ? 


4 सखाम्पवाःं 
( भका) 
ध + 


साम्यवाद एक एसा एवन है जित्ते मिन मिन अर्यो मे प्रयोगमे तिया जता 
है। कमीकमी दते समाज के सिद्धान्‌ के रूपमे प्रयोग मे लिया जाता ह ज 
ति प्रारभ्मिव ईसाई समाज भिमम सारी सम्पति साी समी जाती थश 
भेरी" जौर किरी" सम्पि का प्रश्न नही था कमी कंमो इसका प्रमोग समान 
के पर्यायवाची शब्दके रप मे लियाजाताहै\ परतु साम्यवाद समाजवाद री 
एक रूप होते हए मी पुण समाजवाद नही) समी साम्यवादी समाजवादी 
ह परव समी समाजपरादी साम्यवादी नही । वमी कमो इसका परधोग ध 
प्रणाली कौ व्यक्त करने केलिषु करिया जाता है जिसके भ-तगत भोजन, क 
आवास, शिक्षा, चिकित्सा आटि सबको उपलव्य होत है । इसक्रा मय कृच भी पम 
य बीसवी शताब्दी वे समी साम्यवादी अपने आपको माक भौर एर्जिल 
सतान समभनेरै नौर डउटीके वारा प्रतिपादित सिद्धातो कौ वनमान समाज 
भवष्यकताभा बे जनुवरन ठालन हए प्रयोग म साते ह । साम्यवाद एक देसी भर ह 
कारी प्रणाली है जो पूजीवादी समाज को समाजवादी समाज मे परिवतित र 
ए क्रातक्नारी उपाया का महाय लेती है! दस जा दोलन वैदो मस्य साधन है। 
तग सधप तथा सवहारा वग कीर्तात1 सक्षपमे, साम्यवाद एसी प्रणामी ६१ 
िसात्मक उपायो हारा सत्ता हस्ता तरिते बरना चाहनी है 1 

साम्यवाद राजनीति म कोई नवीन दगन नही है 1 दते राजनीति रि $ 
जनय प्लेटो की रचगओ मे विनेपकर रिपन्निकमे दृढाजा सवतादै। अपी पथ 
नासे प्वरटोने (सम्पत्ति जीर सियो कै साम्यवाद करा समथन्ियाया। 
सौर ने जपनी स्वना मूटोपिया (एषम) म॒ साम्यवादी समा ना वित्र त 
परिया 1 दरियटन तया कनपनैल्ला (€9कफला) न मी अपनी सचना 
साम्यवारो समाज कौ कत्पना कौ है । परतु वमानं साम्ययादी विचारधाश (४ 
साम्या विचाग्धारामे सवथा भिनहै । जमाररिऊपर पटा गयाटै तीमयी शना 
की साम्यत्रारो विचारधारा माम जीर ठुजिमरकी वितारधाराभाकी अनुयामी ६। 
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फां वुजुजा लोगो के साथ सौदा करना नही भपितु उह उपाह पैकना तवा वक 
विरोध कौनष्टकरादटै #" 


साम्यवादी शातिमय तरीको म विष्वास कैवल वहा क्रत नद ठ्स 
उदष्यो कपूत हिसा यारत के बिना होजाती है । परतु जं उनके र, 
की पूर्ति शान्तिमय तरीको से नदी होती वहां उने लिए एक मातरे उपाय ॥:॥ 
भौर रान्ति" है । वन प्रयोग ही साम्यवादिया का सत्ता हस्ता-तरित करम तथा सत 
कौ बनाये रखने का एकं मात्र साधन दहै । 


3 सास्यवादप्रजात-न विरोधो टै 


साम्यवादियो का भजात-त्र मे बोई विश्वास हौ ! उने लिए तथाकष 
प्रजातानििव मस्थाये वुजुमा प्रणाती दी प्रतिविम्ब माग ह । उनका यह विष्वा 
कि क मी. णासन चाह वितना ही प्रजातागििक प्या न टौ उसमे वास््विक्‌ क्व 
सम्पत्ति के स्वामियोके हाथोमे हतीहै) उस वारण व सब उन सस्थभा कोप 
केर देना चाहते हैँ जिनका सम्बष वुर्जुमा प्रजात तसेहै। 


सवटारा वग कै अधिनायक्वाद की स्यापना के वादमीसा 
तानक सस्थामो को स्थापित केना नही चाहत) यचपिस्समसन 
स्तालिन सविधान ने प्रजातत का आवरण पहनने तरे सिए लागो को वयस्क मा 
धिकारदै दिया परु लोगा कौ राजनीतिबः स्वत ततानो का स्वस्रा र 
जैसा किं परिविमी राज्या के प्रजाता निक स्वर्पासे सममालाताहै। स्तम 
स्वत-अ राजनीतिक दल हे 7 स्वतत मापण या जालोचना वे साघनरहैन स्त 
छापाखाना है, जदि, आदि । इतना ही नदी, राज्य वे आलोच को दश 
करारदे दिया जति हैष 1 

साम्यवाद मे व्यक्तिगत स्वत नना जसी कोई चीज नही 1 स्वत्तता के ॥ 
मे उसकी विचारधास सामूटिक है व्यक्तिगत नही । इस दष्टिमं 91 
विचारधारा अरस्तू, रसो नौर वकं दी विचारधारा सेमिन नही! सा्यवा 
स्वत न्ता सकलित सोमुदाभिव जीवन (गाल्छाणाट्ठ (णणणछ 14 
उत्पत्ति ह । माक्रस ओर देजित्स क्रे शब्दाम, “समुदायम्‌ ही व्यक्तिगत स्वत # 
संम्मवदै 12 


म्यवादा प्र 
न 1936 
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4 प्ताम्यदाद धमं विरोधीहै 


माक्सवष्द कौ माति सम्यवाद धम विधी है । साम्पवादियौ कां विश्वास 
हैकि धर्मं कौ आडमेभरजीपत्ति शोपण, अन्याय नोर असमानता को बनाये रसते 
है 1 धम पूवं स्थिति (ऽ1२।४5 पृण) को यनाय रतने पे पुजीपत्तियो कौ सहायता 
केरता है) धम प्रगतिशील विचारोकाविरोषी है) माक्सनेषमकौ "अफीमकी 
गोली" कहु बर पुदारा है जिसका रमाम्बादन व्यक्ति कौ माग्यवादी वनाता है, 
उसमे निप्कियता भौर दास इत्ति प्रदा करता है । इस तरह साम्यवादी राज्यमे धम 
मै नामो निशान क्रो मिटा दना चाहते ह । साम्यवादी राज्यं मे परम नैतिक्ताया 
स्वत स्षिदध नैतिकता जसी कों चीज नही । इसमे जीवन वै निरपेक्ष भूत्योका 
कोई महत्व नही 1 साम्यवादी बुआ नैतिकता को समाप्त कर "सवहारा नैतिकता" 
की स्यापना करना चाहते है 1 
5 स्ाभम्यनाद मतर्रष्टरीय साभ्यवादमे विश्वास्त रवताहै 


साम्यवाद एव भतराष्टरीय नन्दोलन है। वट साम्थवादका विस्नारनं 

केवले एक राष्ट्र मे चाहता है वकि सारे विश्व मे उसका विस्तार चाहता है 1 उसका 

विश्वास है कि श्रमिका कै हित समी स्थाना प्रर--चाहै जमनी हो या जापान, हग- 

्लण्डदहोया भारत, भमरीकादहो या भफीका--समान र । साम्यवादी मावत भौर 

ठजित्स के इस कथन को किं “धभिको को क्राति मे अपनी वेडियो के अतिरिक्त 

फुद्ध मही खोना, उनके पास जीतने कै लिए एक विश्वे है तथा सब देशो वे मनद्रुर 

सगित (एकत्रित) हो जाओ” न केवल दोहराति ह॑ बल्वि उसका प्रचार करते है, 

तथा उषे धार प्रर श्रमिका को उत्तेजित करते है! एक सच्चा साम्यवादी 

राष्ट्रीय समाभा को लांघ कर अपने दल के यादेशौ को मानता है। 

6 साम्मवादं द्द्राह्मक भीतिक्षवाद मे विश्वा्तक्रतादटहै 

भावस की माति साम्यवाद दरद्राप्मक भौतिकवाद मै विश्वास करता है। 

। भाल माक्स नै दद्ववाद की पद्धति को हीग् से प्राप्त कया था। इन्ात्मक मोतिक्- 
' वादके बनुतार ' सभाज का विकास जत्विसेधो का परिणाम है 1" परतु माक्छका 
दरद्वात्मक मोतिक्वाद हीगलं के ददवादसे सवयाभिने है) माक्सनं हौगल के इतिहास 
दशन मजो आधारभृत तत्व था--विचारो की प्रवान्ता (एित्वगणाणक्षा० ग 
14695) -- उसे अस्वौकार कर दिया । माक वै लिट्‌ मौत्तिक पदाथि, परत्यर, 
हद्डो, माकन आलि--हौ सवथा सत्य है, अदृश्य विचार या विश्वत्मा नही } हीगल की 
विचारधागय स दनिह्यसं वी प्रगति मे विचारो या मह धर्मोजस यहूदी धम, कान 
पूसियस्षवाद, इस्लाम, वौदध घम आनि की प्रधानता है परतु माक्स पै लिए विचार 
४ केवत अनुमव की सुष्टि मात या उसका प्रतिविम्व मान है । “पनाय मस्तिष्क कौ 
, उपज नही बल्कि मल्लक स्वय पदाय दी उपजन है] 
्द्ववाद भी प्रश्त्या मे पदते वाद (९15) का प्रतिवाद (2०॥। 111८515} या 


॥ 
^ 


^ 
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विपरिणाम (ष्टण) होता है मौर वाद मे उच्च स्वरपके तिए प्रतिवाःगरा 


सवाद (शप्(€5ऽ) या विपरिणाम का विपरिणाम (ष्वा ण [| 
होत्ताहै। समाज का वाद मादिवाप्ती सराम्यवाद (धिग) ए्णापाप्णञण) प, 
उसव प्रतिवाद (विपसिाम) मौयोमिक करातति अर्थात परजोवाद का युग हैभौर 
दसका सवाद मथात्‌ साम्यवादो अव्या फ स्थापना पुजीवाद के विपरिामं शर 
होगी 1 
7 साम्ययाद इतिहास कौ भीतिकवादी व्याख्या मे विश्वास करता है 

माक्सवाद की भाति साम्यवाद समाज मै विवासत मे माधि तवा की श्व 
नत्ता कौ स्वीकार करता है । इसके लिए समाजवे विक्षतम नय तत्वा विचार 
चम, स्ति, नैतिकता, चादि --का महत्व अधिक त्वो कये अपमा गोण दै । इषा 
मिष्वास है किजो यग उत्पादन की शक्तिया पर निय-गण स्सा है वही वमान 
अम वर्गो पर अपना नियवण स्थापित वरता है। “उत्पादन के स्वल्प ता ॥ 
स्थाय समाजके ढाये का निर्धारित करती ₹। मावस के शना मे, “मी सामा, 
राजनीतिकं तथा वोद्धिक सम्बच, सभी धार्मिक तया कानूनी पतिया, समी वीरि 
हृष्टिकीण जो दतिहास कै विकास कमम ज-म लेत व सब जीवन की 
भवस्थाआ से उत्पत लेती ह ।" “जाधिक तत्व हो अन्तत सस्यभौ के उतानि ध ध 
परतन का कारण टोते है 1" "परघयेक परिवलन तथा विश्वास जनना के भाधिक सवाय, 
तथा वग स्वार्थो के साय सम्बद्ध है)" "मानवीय चेतना उसके सामाजिकं न 
का निर्धारण नही करती, इसके विपरीत, उसका सामाजिक अस्तित्व ही उसकी ॥॥ 
करी निर्धसिति करत्ताहै॥ 
8 साम्पवाद वग सघष मे विश्वास करता है 

माक्मवाद की भाति साम्यवाद भी चग सघ म विश्वास वरता है 1 इ 
धारणा है वि इतिहास का विकास वग सधघपक्ा इतिहास है । उर्पा्दन क ठार 
सवदा दरो विगत वर्गो का उत्यव वस्ते है जिनके दित एन दूरे के हिता मे ५ 
विपरीत हति है । इनके हिता म कोई सम वय सम्मद नही 1 इस तरह सम्यवा 
के सिए वग सथरप अनिवाय है \ वतमान मे मह सवप पूजीपति नौर ववडर व 


है जिसमे पटने फे सर्पो कौ माति निम्न वप की अयात गोपित वेग (सिवद ६ 

वस) की विजय अवश्यम्मावी है1 

9 साम्यवाद अत्तिरिक्त मूल्य के सिद्धातमे दिश्वास करता है र 
दै 


माक्मवाद की माति साम्यवाद उस मुल्यं बो अतिरिक्त मूत्य क्ट्वा 
उत्प ता मदर वस्ताद परतु जिते डप प्ूजीपति वरता टै। यह ॥ ल 
जिच पूजीपति निना मुभावजे बे भीर मजद्ूरो बे श्रम ददप कर लेना है। श 
कर शब्दोमे यट वट्‌ मूल्य है जसे प्रजौपति मजदूरोषे चुन परसौनेकी नमई 
पय कर (01) के ख्पमट्ड्प वरवेतादै। 


10 साभ्यवाद ९ जोवाद को जात्मनाश्नी भानता है 


माक्सवाद की माति साम्यवाद का विश्वास हिं पूजीवाद की प्रक्रत 
अत्मनाशी है । इसमे व सब वीज चि्यमान द्र जा इसकी कत्र सोदत है । परजीवाद 
कौ लाम रत्ति, उसके अतिरिक्त मूल्य को अकेला हडपनं की अग्त्रिपा पएूनीकम 
कैद्रीयकरण (एकाधिकार पंजी नौर वित्त प्रजी), श्रमिक वेग की वदती हई निधनता, 
वैरौजगारी, क्म रोजगारी भौर गलत रोजगारी की समस्या श्रमिका का थधिकाधिक्, 
मानामे शोपण तथा पुजीपनिया का श्रमिक्ास्ते अयाय चौर जप्याचार का व्यवहार, 
माग से अधिक पुत्ति, जरूरत से अधिङर उत्पादन, वाजारक्ा मालसे पाटा जाना, 
आर्थिक सक्ट विश्वके वाजारो की माग, यातायात नौर सवार साधनामं दद्धि, 
श्रमिकोमे वम चेतना का विकासे तथा उनमे भापसी सहयोग की मावना का विकास, 
ये सव भिल केर उसकी (पुःजीवाद की) क्त्रकौो सोदत हे) 
11 साभ्यवाद सवहारा वय कं अधिनायक्काद मे विश्वास करताहै 
माद्तवाद कौ माति साम्यवादका विवास हवि पूजीपनिया का सफाया 
हातेवे वाद ताति नवोन समाज का एक दिनमजम नहा द देगी । बरुजुला नादे 
भीर स्वभाव तथा जमिद्रत्तिया शताच्दिया की उपज दती है, उह एक दिन म सततम 
नही किया जा सकता । पूजीवाद की सभ्यता नौर सस्ति को जीवने नेएढगमे 
परिवतन करने बे लिए वृद समय की नावश्यकना होगी जिति वह्‌ सति काल 
कहता है । यद्यपि सक्रान्ति कालके समय व साम्यवाद निर्वारित नही करता परतु 
इतना अवण्य है वि इस कात म पूजीवादी सभ्यता तथा सस्ति मातम अवशेषा 
मो अवश्य समाप्त कर दिया यता । रस जवस्थाम निरवुश साधनाकी अवश्य 
केता उसी प्रवार बनो ददगी जिस प्रकार पुजीपति राज्यमे वनीरह्ताटै। इस 
अवस्था मे राज्य एकत का प्रयोग सवेहारा वम अपन उदेण्यो वा प्राप्त वरन तथा 
अपनी सफलताओ कौ सुव्ड करनेन लिण वरेगा। इसकालम रज्यनेमुग्यदो 
कामहगि सहार (१.51९।1\९) जौर रचनात्मर् (<1€11\९) । इत नवस्या मे 
स्यन-त समुदाया की स्थापना नदी की जायमी नौर तदी दमी स्यापनाक्ये जना 
दी जायगी । दूरं शब्दाम इरा अवस्थाम कर्णीन क जारी रवा जायगा, वितरण 
काय की याग्यता कै अनुसार होगा, जविष्यक्तानुसार नही हमा । 
12 साम्थवषद राञ्य ङे विलीनीक्रणमे दिश्दातषरताटै 
माक्सदाद पौ माति साम्यवाद राज्य क्ये स्वायी सल्या नटी मानता । उस 
लिएु राज्य एक प्रतिक, स्वामाविङया नत्ति सस्या नही । यह्‌ता एक वर्मीयि 
सस्थाहै। छाम्यवादी राज्य व प्रयाग सत्रानि कालम अपन देश्या की प्रात्तिके 
लिण तथा प्रतिरोधियाके प्रतिरोधवो नष्ट क्रनेवे तिए क्रते है । जव प्रुजीपतिया 
वै अवधरेप नष्टो जर्येय गौर वग विहीन समाजदकी स्धापनाहो जायगी तौ राज्य 
गो जावपयवनो नही रहगी, इसका लप या वित्तानीकरय हो जायगा । रुजित्सवं 
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शब्दोमे, '्राज्यकरेयत को पुराने समयक पदार्थों के साय, जिनमे चरवात्या 
कामे का दुत्हाडा सम्मिलित ह, अजायय घरमे रस दिया जायगा 11 
साम्यवादं कौ मालोचना 

साम्यवाद कौ जिन आधारो पर आलोचना कौ गयी है उनम परख गथ 
निम्न ह्‌- 
1 साम्यचाद एक पक्षीय सिद्धातहै 

साम्यवाद मा्थिकं तच््वो पर अत्यधिक वल देकर अ य तत्वौ कौ उपा 
कग्ता है । यह्‌ ठीक है वि जाक तत्तव इतिहास वे विकास मे महत््वपूण योग के 
परतु केवल अधिक तत्त्वो को ही सामाजिक, राजनीतिक तथा स्ति 
सम्थाभ का निमाता कहना न केवल मतिशयोषित ह वस्कि अन्िज्ता ओर बव 
कत्ता का भी परिचायक ह । इतिहास के विकास मे धार्मिक, दाशनिक, राजनीगिक, 
नैतिक, सास्टटतिक, मनोव॑ज्ञानिर आदि तत्त्वो का उतना ही महंत्वदै जितना कि आरि 
त्त्वौ का रहा ह ) इन तत्त्वा के अतिरिक्त जलवायु -याय की इच्टा, मानव की महता 
काक्षाये, भावनाय तथा अभिलापायें मी मानव क्रिया मे प्रमावी रही साथ 
वादियो का यहक्हना मिथ्या कि मानवत्रियाभामे केवल लामदति टी तियाशीरहं 
है 1 यदि इस तथ्यमे कोई वास्नविक्रना होनी तो आसम वभिदान, देश मदिति ओर (4 
की क्टानिया इतिह्यस मे विद्यमान नही दती 1 जातीय पक्षपात, पडयःतर, भव, 
संद्धिक माकेपण, धिकार, नाम तथा प्रसिद्धि की लिप्सा आदि सव तत्व 
साम्यवाद ने उपेक्षा कौ है । वास्नविक्ता यह है कि इतिहास के विकास मे सव त 
का योग रहा टै केवल आधिक तत्त्वाका नही ! वदण्ड रसल के शब्दो मे, “ 
राजनीतिक जीवन म वदी-बडी घटना मोतिक जवस्मामो भौर मानव मावनाभी 
पारस्परिक क्रिमा तथा प्रतित्रियामो से निश्विन होती ह 1 
2 साभ्यवाद व्यदितगत स्वत-त्रताकाद्यन्‌, है 

साम्यवाद मे व्यभितगत स्वतगरता का महत्व नटीं 1 दस सामाजिक अव्या 
मे समाजया राज्य ही सव कु है! इसम व्यविति कौ इतनी मिक मात्राम्‌ उवै 
षी गयोहैवि राज्य या समाज ही उसे वारेमे सोचना है रि उसे लिए कया भर््ा 
है क्या बुरा, षया उचिन है वया अनुचित, राज्य हौ उवे वर्योको निर्धार्तिस्ता ६। 

ह पुणत्तया एक पिरद जवस्या दै । इसमे प्रचारवे यता, मच, मापण, समाचाय 

पत्रिवाओ, छापावाना, शिक्षा केरा आदि सव पर राज्य का एवाधिकार है। दस 
स्वतप्र विवार विमश, तक वितव वा वेड स्थान नटी । इसमे स्वत र थानोचगा र 
देण द्रोहौ सममा जता दहै । दस जवस्याम व्यक्ति राज्यस्पौ मशीनमण्‌ रगा 
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मावहै। सक्षेपभे, साम्यवाद कै अतगत व्यक्ति का कोई महत्व नदी, उसकी स्वत 
न्धा सामाजिक है व्यक्तिगत नही । 
3 वग सव फा सिद्धात पेतिहाततिक तथ्यो हारा प्रमाणित नहीं ह्येता 

साम्यवाद का वग सवप का सिद्धाते निराशाधुण एव अति नाटकीय है। 
इतिहास केवल वेग सपं कीकटा नही 1 यह मानव सहयोग, प्रेम, सहानुभरति 
ओर बलिदान की कहानी है । यदि सहयोय जीवन का ग्रस्तविक तथ्यन हाताती 
समाज अभी तक नष्ट हो गया होता । समाज मे सप सवदा विद्यमान नदी होता! 
यदि स्प को स्वीकार भी कर लिया जाय तौ यह कहना बहुत कछिनिहैषि 
सथप केवल नयिक वर्गो का सघप होता रहा है! सघ तो एक अपु ((पफलाष्ि) 
समाजकाचिह्‌ द, पुण समाज का नही} वग सप का सिद्धान्त सास्यवादियोकी 
कल्पना से धिक्‌ कुद नही । वतमान युग की मांग णान्तिपुण सह-अस्तित्व, सहयोग 
ओर पारस्परिक समन (पाप५३] प्रणतलाअवातषपह) कौ है, सप कौ नही । 


4 साम्यवादको एजीवाद के यारे मे भविष्यवाणियां गलन तिद हृईर्है 


साम्पवाद का विश्वास है करिपुजौवाद मे अपने परतन के वीज विद्यमान होत 
है अर्थात्‌ पूजीवाद अपन विरोधी तत्वाको जम दनाहै जा उसकी कत्र सोददेतहै। 
प्रतु वास्तविकता ठीक इसकं विपरीत है । पुजी का थोडे टाथोमे कैद्रौयकरण नही 
हुमा । श्चमिको की भव्या असहाय वनने के स्यान धर सुधरी है । आज ये बे 
पुजीपतियो कै साय दोषे छोट पुजीषनि मी विद्यमान है । मध्यम वग का महत्व दिन 
प्रति द्विन बढताजा रहादहै। तथ्य यह्‌है किं सम्थिवाद लाक कल्याणक्रारी राज्यषी 
केत्पना ही नही कर सक्या नीर इस बात को नही समम सवा कि पुजीवादम वधते 
आप मं परिवतन कर्ने को अपार शक्ति है जिसम खग्रसे उग्र परिवत्तन मौ प्रमा सरक्त 
ह भजि कानना द्वारा श्चमिको कौ दशा~उनके वतना म ददि, काय कै निरतष्ट, 
सामयिक नघकाश, मुप चिकित्सा, सस्ते मूल्या पर वस्तु का उपक्च्य दना, र्नि- 
वाय वीना आदि--मु्वारने के पुरा प्रयास क्ियादहै नौर्‌ तपनी वश्याय र्य | 
यह्‌ कहना बोई अत्िशयाक्ति नही होमी कि पुजीवादी ग्रो द्विर्‌, श्म, ठ्मगोत, 
जमनी--मे श्रभिका कौ आविक दशा साम्यवादी दाषट्ा--न् ा- कीन--द्शमिदा 
की भाधिक देणासे कही अधिक अच्यीह। 
5 राज्य चग सस्या नहं एक नततिक सस्या है 

साभ्यवात राज्य क) एक्‌ चग म्या, ~ प काद न्यया ॥ परन्तु याज्यं 
एक वग सस्या मही सौरन दी यट "पय यत १ नद करने म्व्या ट १ यर्‌ 
शक्तिषणर भाषास नही । जैनाञ्िप्नगनव्ट दु दि ग्य का कच्छ 
शक्ति नही ' 1 इसका दद्य मानद -उद्ि> दिम न सनन ई दा २ 


~> ॐ 


नही । यह्‌ व्यक्िगत्र स्ववत्रा कापः द्‌, नय नमी कदाचन क सन्र ~ 


४. 
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सिद्धातवि राज्य कवत शोपणके एजेण्टे हं एव क्रान्तिकारी मल्पमत का प्रचार 
है, यहं एसा सिद्धात नही हई जिस्न पर काई शासन कार्यं कर सकता है 1“ 


6 राज्य सवस्ताधारण का शन्‌, नहीं मिवहै 


साम्यवाद राज्य वो केवल "“शोपण का यन, "वर्मीय सगठने बुषा 
कायकारिणी समिति” तया "हिसा ' व “शव्ति" पर आधारित सस्या मानतां दै 
परतु हमारा दनिक अयुमव ठीक इमर विपरीतदै। आज का कल्याणकारी राम 
व्यित व" सहायक एव भिन है उसका श्रु नही । राज्य निदय अवस्या गौ 
रक है जनक नही 1 राज्य आ-तरिक नौर वाह्य सुरणा का साधन है दषन का 
मही । सक्षेप म, यट्‌ व्यविन वे विकास म सुविधा प्रदान करता है वाधा प्रतु क 
करता । 
7 राज्य स्थायी सस्या है अस्यायो नहीं 

साम्यवाद का विष्वास है कि राज्य जस्थायी मस्था है जिसका तप वो 
भतके माथह्‌। जायया 1 प्रतु राज्यपरे लापकी कल्पना भिथ्याहै॥ र्य मा 
स्वभाव पर आधास्ति नसे स्वायौ सस्थाहै । वगर विहीन समाज कौ कत्यना 
भिथ्याहै क्योकि वग मी देसे जातीय, घामिकर, मनापनानिक, जनकता (74700048; 
भादि कै तत्त्वो पर नापारि ह रिउनमा जत होना कठिन है । वग विभेदतथा सष 
मानवप्रर्ृनि के मग ह्‌ जिनकाअत तौ सम्मव नही, धिके से अधिक गीर ॥# 
से अच्छी स्यितिमेवेकमहो सक्मे है। राज्य जसी सस्यावे लोपष्री वात कला 
मूखता है । राज्य का लाप जसम्मवट । स्वयरसर मे जटा साम्यवादी त्रानिर्ण 
1917 मसफतव हुई वहा राज्यवा लोर जमी तक नही हना । भप्त राय 
शित पहते से बही अधिके मुल्ढ हुई टे। 
8 साम्यवाद सवेसत्तावाद को जरम देता है 


साम्यवाद केअ तगत सवहारावा का जधिनायकवाद सवसत्तावाद स ठ 
कुद नही । एक मव्तत्तावाद को समाप्न कर (पुःजीवाद के सवमत्तावाद) साम्य 
्वुमरे सवमत्तावाद (सवहारा वग के सवसत्तावाल) करा स्थापित करना चाहा 
सवसत्तावाद तो सवमत्तावाद हौ रहेगा चाहे वह क्मीकवाहो। समी प्रवाद केस 
स्ावादमे व्यक्ति कै मधिकाराकी राज्य ल्पी देवी पर बलि चडादी बाती 
समे व्यक्तिपतस्वतप्रतातो दर वहातो सस्टृति कला, विज्ञान आदिमा रण्यिक 
नियत्रणके नधीनरहै। 
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1५ यह्‌ समभ मदी जाना कि जिम समाज की उद्यति हिरा ढा माप्यणौ 
करना चाहते ह तथा जिते व्यक्ति की स्वन्‌ वता वै दमन पर्‌ अधारि वनरा धह 
ह बह समाज कँसे वर्मं विहीन, राज्य विहीन समाजो पवताद पिप 
हसा का परिणाम तो करता ओर ववरता होता है शान्तिपूण, -यागोनिह एव ध 
गषटित्त माज नही । षड्य-व भौर सोढ फोड मे विमाजन किया है एकीक की 
जैसे जमनी, कोरिया, वियतनाम का शदित या हिसा के प्रयोग ने विमाजन करि 
एकीकरण नही । साम्यवाद पूलीवाद कौ जजीरे तोडना तो चाहता है परु खय ट 
वह तथाकथित मुका लोगो के पाव मे साम्यवादी बेडिय। पह गाना चाहता है 
14 सम्यवाद एक अनेतिक तिदधान ह्‌ 1 

साम्यवादी भने उदेष्यो को प्राप्त करने कै लिए वंध तथ अवध, नत्ति 
जनतिक, -पायिकं एव भ-यापिकः, अच्य तथा युरे सभर साधनो को उसित मानं ६ 
उनका विश्वास ह वि साष्य की पवित्रता साधनो कौ अपवितता को पवित्रे कर 
है 1 मालोचक इतकी कटु आलोचना कसते है । उत्का कहना है कि जव दा 
सपविनदै तो साध्य पचित्रहो दी नही सकेता 
15 साम्यवाद रष्टूवादे फे विरुद है 


साम्यवाद बै लिए रषटूवाद या ष्देण मक्त जघ्न कोई चीज नही । ध 
लिए तो स्व॑दारावग वै हित समी राष्टरोमे संमानरहै। वहु राष्ट्रीय सीमा 


स्वीकार नही करता तथा श्रमजीवियो से रष्टय सौमाभोकरौपार कर र 
दल के देशो को मानने की माग करताहै। यही कारण किस्म ण 
साम्यवाद से मय वना रहता है 

16 साम्यवाद मे आदद ओर वास्तविकता मे ससमरति है 


साम्यवादी सिद्धात मे आादभ ओर वास्तविकता मे बहून थत दै । ध 
वादी जिन सिद्धातो का परार करते है वे उनकी पालना उनको उत्तधना भे 
है 1 इसके अनेत्र उदाहरण दिये जा सक्ते है । प्रयम, दितीय महागढ सन्‌ 1939 ५ 
सास्ज्यवादो युद या परन्तु जव सन्‌ 1941 म जमती ने सूत पर माकम इ ॥ 
तो चह “जन गुद ' (एषणाः ४) मोर “मुक्त युद्ध ' (पणणं ॥ + 
चन गया 1 दरसरे, साम्यवादी वग विहीन समाज वौ स्वापता वा दावा कते ॥ 


१ 

1 (वाइ हिफञ्ुल १6 ग शनात्‌, 165 कण्ण 15 णठ १०५१५ ५०८८ 
इत्<ा८ {0 लचणह€ ए एदषञणयत तन एतवर्दणि वलया 1 ( 
एण एर व्व्ललजाा चते, पतन्त्वं ४४ कटप्लाणण 1 ॥ 
०0 ° छ तप्नल्व ए तपः कव प्न्य कणित एन 
वृल्णग््मन (1959), ए 197 
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स्समेटही एक ठेस वगः का उदय हज टै जो अपने आपवो श्रिसी वे प्रति--मानव 
या ईश्वर--उत्तरदायी नही समता । तीसरे, साम्यवाद समानता कौ डीग हाकता 
है परन्तु वेतनोध्मे जो मिश्रता रूस मे विद्यमानहै वहतोपुजौवादी रर्षटरममी 
विद्यमान मही । चौथे, साम्यवाद अतररष्टरीय भादृत्व भौर राष्ट की समानताका 
दावा करता है परन्तु उसके कार्यो म साम्यवादी साभ्राज्यवाद की स्षलक नजर आती 
है} गगौस्लावियाके टीटो को साम्यवादी चमसे जितस्र तरह निकाला गया वह्‌ 
शराष्टरीय समानत्ताः का परिचायक नही । निस तरह चैकौस्लोवाकरिया मे 1968 मे 
वारसा राष्ट ने आक्रमण किया वह्‌ “राष्टरीय स्वतत्रता" का मी परिचायक नही । 
पाचरवे, साम्यवाद भपनै आपको रुवहारा के हितौ का प्रतिनिधि मानता है परन्तु जिस 
तरीकैसे हगरी की कान्ति का दमन किया गया उससे स्पष्ट होता दहै कि रूस सवहारा 
कै हिती का प्रतिनिधित्व नही करता वहिक अपने सामाज्यीय हितो को सुरक्षित 
रना घहता है । छठे, साम्थवादी भपने आपको शाति का देवता मानते 
मौर प्रचशील के सिद्धाता की दुहाईदेते है परतु तिन्वतवो जिस तरह चीने 
हृढप किया तथा मारत पर सन्‌ 1962 मे आक्रमण त्रिया वे साम्यवाद के शाति 
बै पहलुओ का वणन नही करते बिक उसरी हिसक मौर विस्तारवादी नीतियो को 
स्पष्ट क्रते है । सक्षेपमे, यह कहा जा सक्ता है कि “साम्यवाद विचारो भौर कार्यो 
मेद्ूठकाजालहै। > वह देता साच्राज्यवादी जाल है जिक्षके चगुलमे एक दफा 


। फे जनिकेवाद निकलना कठिन है । 


। साम्प्रवाद फा मुट्पाक्न 
। 


साम्यवादमे जौ गम्भीर दोप है उनकी व्याख्याके बाद मी यह स्वीकार 
करना पटेगा कि वीप्रवी एतान्दी का यह्‌ एक महान एव शक्तिशाली मादौलन है । 
विश्वं की आधी जनता इसकी अदरुयायी बन चुकी है भौर अमी यह आ-दोतनं अपन 
विकास के पथ धर है । साम्यवाद ने पूजीदादी व्यवस्था पर कठोर प्रहार करके उसकी 
। नरटधियो कौ नग्न कर डाना है ! हैलोवेल के शठे म, “हम मावसवाद की योजनामो 
को अस्वीकार कर सकते परन्तु इसने पूजीवाद के विष्दजो आरोप लगाये दै 


॥ 


1 रूपम राजनीनिक कोमिसारज (एणा९०] (©०पाफ्याऽवाऽ) कौ पक्ति इतनी 
अधिक्रहै क्रि वै अपने आपवो किसी के प्रति उत्तरदायी नही समयते ! 
2 स्स मे वेतनो कौ मिनताओं का अनुपात किही स्यानो धर्‌ ¡1 100 


अपैर 1 300 तक दै जवकि पूजीवादी राष्टरोमे वेतनो की मिनताका अनुपात 
1 उया1 4दहै। 


^ 3 "ण्णयप्रपरञ 16 2 ५८९ त 1165 17 10९2 व्रत 201101 ” 


~ श्न भ 
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उना उेधानटीकीजा सतनी +" जौ नेता, रोशनी सीर साह सम्या 
यमजौविपा मे उच्पन किया है उसका उदाहरण इनिटाम मे नहीं भि्तना । नार श 
जीवी नपने सगटना के माष्यम से विम स्पसे ओर मितत सीमा तक अपे माणिक 
अपनी मागि स्वीवार कराते है यह साम्ययादी आ-दोलनः व ही प्रभाव है । ई ॥ 
सदेह नही कि पूजीवादी रष्टरो मे गिम्न वयवे उत्यान पे लिए जो प्रथाप रि 
ये साम्यवादवेःमयवे वारण क्ियिहै। यदि सराम्यवाद टा मौर क्रानतिकेणा 
कौ द्याम देतो यह्‌ आदोलन विश्व का सर्वोत्तम मा-दौलनं होमा । 


साम्यवाद धमजीचियो मै स-ताप फो हरण करते वालो आशा कीर ६। 
साम्यवाद का विष्वास ह वि जार्थिक रामस्याएे टल हो जनेप्तेभय समस्याम 
हलं दृढा जा सकता 1 यद्यपि दत नाशा या वाप्या मे भतिश्वयोक्ति हि सक्ता 
परतु इस वतसे मील्ज्ार नही किया जासक्ताकि पूजीवाद बेरोजगार, 
रोजगारी, गलत रोजगारी, शोपण, अयाय तथा असमानता जती गममीर एमसयमै 
कोहल करने मे असफल हमा है । यथपि यद कहना बहत कठिन है कि सान्या" 
दन समी समस्या काहत हौ गया है । इतना अवश्य है कि साम्यवीद द्वा 
दूने मे क्टिवद्ध दै) इस वातस हकार नदी किया जासगताकि पूजीवाद तै ष 
जोर आलस्य, विलास जीर रेष्वय को जम दियाहै भौर दूसरी भोर कार्थ 
दु स-र्द नौर अमावनोजम दिया है । साम्यवाद ईदी विषमता का अन्तकरा 
चाहता है । बहु -याय का वायटा करता है बौर यठी आक्रपण श्रमन्नीविषा एव राई 
बे निम्न वरणो का उ्की भोर आबपित करना है । प्रो° जौड ने बहत गु दर म 
मेनिपाहै करि यदी है वद्‌धारणा जिममे तिस्व्राय मावना से परल हुई तीरा 
मिली होवी दै, जा उपर से कुख शुष्क मादरम देने वाली भौर सान्ति कायक 
छृतनिम रप मे अ-तनिहित नात्म व्याग मौर जाम बलिदान की उत्पत्ति करती ६। 


समाजवाद ओौर साम्यवाद मे अन्तर 
(छपलल९८ एषटाकल्ला इण्लषय भात्‌ ग्फाप्रफऽण) 


समाजवाद मीर साम्भवाद को प्राय एक सममा जाता है 1 परन्तु ५ 
कतो एक समर्मना श्रमात्मक्‌ है । यद्यपि उनीसवी शताब्दी मे इन दोनो कौ समा 





( 
1 "णठ फक वदाद्लः काल फएण्ण्डाक्षणपाद्‌ त भाः 0४८ ५6 [1 
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वण त दमय (पला क कक्दलाम कनातय (1.0; नि 
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शने धारा 
मै इचु नी 
1 एके दफा प्रतता श्रा बेरन वे हमरा रेहेमे । रहै इस बते 
ष्ट्वा है कि अगामी यग्म भपदस्व मौ भ्यागा सकत! 
प्पष्टहैप्रि समाजवादी भेभिक भौ पवधानिप पपन दवारा स्ता भरप्त के 
श्चुत है) 


(व {वा णव [9 (ठ, १21 
5०८१०155 ^ कण्ण (५. ९२०1७ पतला कवत शात ``, 
117 ट्व (1 # 206 
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2 साभ्ययाद उत्पादन पे स्रापनो मे उग्र परिथतन चाहता है, माजरा उप्र ष्रि 
यतन नहीं चाहूता 


साम्यवाद यौ धारणाद मि विचार धाराओ मे परितन लाना माव्य | 
उसका विश्वास है वि पजीवादी मवस्यामे प्रचार के समी साधन- णिता, दनि 
छठापासाना आदि-- पक्षपात धूण रम अपातते टै ! ये सव यव पूरव स्थिति (६५५ 
१४०) षो वनाय रसने म सहायक होते ह । इसलिए एने सव पर राग्यका नियवय 
होना अनिवायदहै। 


दूसरी मोर, समाजवाद षा विस्वास्न है कि उत्पादन मै साघनामज 
वतन विये विना मी विचारधारा मे परिवतन साया जा सक्ताहै। १ 
द्गर्तण्ड मे जव एान्तिमय साधना द्वारा सन्‌ 1945 मे मजदूर दल (४४०४ 7 
कौ ससदातम नुनायो म विजय हृद तो माक तथा भय साम्यवादियो क तिए 
एक अनहोमी घटना थी । 


प्रपि 


3 साभ्यवाद वर्भाय विचारधारा है, समाजवाद वगीय प्िारधारा नह 


साम्यवाद स्पष्टत एव पुणतया एक वर्गयि विचारधारा है 1 यदं केवत 
सीवियो को सगन्ति कर पमे उद्यो को श्रप्त करना चाहता है । बह मने प्र 
चो मजद्रर्‌ सो (वणा ४0०1075) तक सीमित रवता है । परन्तु # 
उदेष्यो कौ प्राप्त करे के लिए केवल मजदूरा को अपील नही करता बल्कि 1 
जय वगो जैसे म्यम वग वेतन पराप्त क्ता लोग तथा भय छोट घे वुनू # 
क मौ अपील करता है 1 उदाहरणतया इगलण्ड मे मजदूर दन अपने ४१५ 
प्राप्त करने के लिए केवल मनजदूरो को ही मपील नही वरता बल्कि 9 
समूहो कौ मौ अपील करना है 1 इस तरह जहा साम्यवादी केवल वग वै दाय र 
कर हौ सोचते है वहा समाजवादी ममाज के समी वर्गो बे दृष्टिकोण से चोचे (व 
ससदास्मक बहुमत प्राप्त कर ही सत्ता प्राप्त करना चाहते है जंसाकिं इगतण्ड म 
दूरदलने 1945 मे क्रिया! 
4 सावजनिका स्वामित्व के बारे मे स्ताम्यवादिषो भौर समाजवादियो की विचि 

मे भिक्नताहै र ३ 

साम्ययरादौ उत्पादन वे समी साधनो पर सावजनिक स्वामित्व च ् 
हरण की गयौ सम्पत्ति कै वारे मे कोई मुभावजे की चात नही करते वयोर ति 
पारणा है कि पूजयति के सम्पत्ति चोरी कौ हृद सम्पत्ति है जिका हरण दा ॥ 
लाम के लिए अनिवायहै1 द्रूघ्तरी ओर समाजवादी यह विश्वास नशी कतो क 
व्यक्तिगत उत्पादन के साधनो को एकदम या परुणतया सावजनिक स्वामित्व मे ‡ 
घासवताहै। वेता कर्ति योजना ([पञगपाल्पा एग) मे विश्वास कते र 
उत्पादन के साधनो प्र सावरजनिकं स्वामित्वं कौ स्थापना क्रमश एव सावजनिक 
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वादी सिद्धात मे “अनामतमे मी एक सु अल्यमतर ही शासक वम हा सरना हैष 
दूसरी ओर, समाजवादी “शिष्ट मल्ममत दे शामन" को स्वीकार नही कसे 1 वेषे 
दल म प्रनाताशरिकंप्रणालो चौ उसी प्रकार स्वीकार करे ह जिम प्रकारे र्थः 
सस्पाौ गे प्रजाता नक प्रणाली आर बहुमत के शामन को स्वीकार कले ई । ए 
ने स्पष्ट शब्दो मेदस भिदु की व्याख्या इस प्रकार कौ है मि उतकै र्त करि 
पव्यमितमा कौ देद्य शक्ति परनिभर नही करती बल्कि साधारण को क 
योग्यना पर निभर करती है 12 
6 सरम्धवादियो के लिए राज्य एक वर्भीय सगठन है समाजवादिोके तिषु ५ 
एक कल्पाणकारी सस्या है 
साम्यवादी याज्य को वग सघष का परिणाम मानते है । उनकी धारणा 0 
राज्य शोषणवायन है 1 जिस वगं का उत्पादन के साधनो पर माधिषव्य हाप 
राज्यउघवग के हितो का सरक्षक होता है! सक्ेपभे, साम्यवादिया के + 
पुजीपतियो बे हितो का सर्षक टै 1 दूसरी भोर, समावादियो के तिए राज्य 
लोकं कल्याणकारी सस्या है जिसका उदेश्य व्यक्ति वे व्यक्तित्व के विकास म ष्ठा 
देना है 1 यह सवमाघारण वा शतु नदीं भित्र है जर समाज म विपमताय। ॥ 
मानतामो कौ दुर करने का सर्वोत्तम साधन है । समाजवादी साम्यवादियौ कीतः 
राज्य की मत्सना नही क्रते अभितु प्रणसा क्रते है1 स 
ग साम्यवादियो कै लिए राज्य सस्यायी सस्या है समाजगादियों केलिषु 
स्थायी सत्या ह र 
साम्यवादी राज्य कौ अस्थायी सस्था मानते है! वे केवल स्वाति ष्ठ 
राज्य की शक्ति का प्रयाग वूर्जुञा प्रतिरोध का दमन वरने वै निए रतेः ऊ 
धारणा किं जव वग विहीन समाजकी स्थम्पना दहा जायगीतोराज्यकी 
१ रदेगी, उसका लापो जायगा 1 दूसरो मोर, समाजवादियो के निए 
स्थायी सस्थादहै ।वे राज्ये कायक्ेत्र को क्रमश वेडाना चाहते है 1 
या सोपनही चाहते 1 
£ साभ्यवाद में वेतन आदद्टयकततानुकूल निर्धारित होता है, समाजवाद त 
साम्यवाद की धारणा है षि जय वग बिरीन, राज्य विदीन समाज १ 
पना टो जानी तो "सवस योग्यता दल काय लिया जायगा नौर भाव ५ 
उह वेततम प्राप्त होगा" । दूसरी ओर, समाजवाद इश सिद्धान्त मे विष्व. 


ते योग्य 
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करता । वहुश्नमकं आधार पर ही मजूर दनेके पक्षम रै} दुसरे शब्दाम, समाज 
चारी व्यवस्था मजदूरके वेतन श्वम द्वास हौ नि्घीरित हभ यद्यपि वेतनोमे 
परम्मीर्‌ चिपमतता्ये नही दमी । 

3 साम्यवाद प्रनात्तत तिसेवी द, समाजा प्रजाते विरोधो नटी 


स'म्यवाद व्यविनगत स्वत-त्रता को कोड मर्वे नहीं देता) उर िए प्रजा 
तत पर आधापस्सि सस्ये वुर्जुजा सस्व हँ जो निन्दनीय ह 1 इ तरह फाम्यवाद 
आधिक समामत्ता को आड मे व्यक्नियन स्वत-वत्ताओ का वलिदामकेर देता है । दुसरी 
ओर, समाजवाद उदारवाद है! यह श्रजात-व पर धाधारित सस्याभ का सम्मान 
करता है! इस व्यवस्था मे व्यविन्‌ की स्वत-त्रताञआं कौ मदस्वपूण स्थान भ्राप्त है । 
10 पुजेदाद वर साघर्दित सस्ये समम्यय(द के विष बुजुजर वस्यप्ये है, सम्दज्‌ 
धादसरकागोफेस्वस्पोमभतर्करताहै 
साम्वाद ष लिए प्रत्यक पूजीवादी प्रणाली चाहे वहं सवसत्तावादी हौ, फासि 
स्टवादौ हो या उदार भ्रजात-तवादी हो वुर्जुभा सवघरत्ताकाद है । वहं इनमे मिन्तता 
नहीं कर्ता 1 वट्‌ इन सवका बुर्ज कै पाषण्ड कह कर पुकारा है भौर हिसा दारा 
श्नक्रा पत्तन चाहता दै । दूसरी भौर, समाजवाद इन प्रणालिया मे मिनता करता 
है । उसके लिए जहौ फासिस्ट निरकुशता निदनीय दै वहां उदार प्रजातः स्तुत्य है 
अर्थाति समाजवाद उदार प्रजात्तत्र का फासिस्ट निरदुणतासे पसनद कदततादै) 
समाजवाद साम्यवाद कं इस विदु का स्वीकार नही करता किप्रगातत्रमे केषेल एक 
हो चिकस्पं है--पुण प्रजोवाद या पुण समस्टिवाद } 
11 साम्बिवाद घम विरोधो है, समाजवाद धम विरोधो नहीं 
साम्पवाद धमक निदा करवाहैकवयादइमै "अफौमकीी गोलो" द्ट्कर 
सकी मस््ना व्रता है 1 द्रूसरौ मोर, समाजवाद धम की मतमना नही करता ! धम 
मै प्रति समाजवादियी कौ विकारया सहनणीततता (गल ७१) कौ हु 
12 साम्पदाद अनेरष्ट्िय विचारधारा, सभाजबद रष्टरीय दिचरधारा है 
साप्यवाद णवः अन्तर्य विचारधारा है नौर उसकी योजनाष सौ उष्य 
। को सामन रस कर वनार्ई नाती &। दूसरी आर, समातवादी पूथतया एके रष्टीय 
} विचारधारा है जिम उहेश्य राटरय स्ता का सामने रउकर निरिविन कयि जात ह। 
। 13 साम्यवाद प्र निस्दिने घोपा पदर ह, समाजवार फे फोर निशित पोपणा पत्र 
मर्ह 
सायत भौर सैनिम की रचयाए्‌ तथा वत्तमाति म मनिः कौ रया चास्य 
। वादियौ वै लिए "्वाद्यल ह। र उन्दी षे आघार पर वातरिकि गौर दाह्य नीतिवौ 
५ वो पारि कर है! उक सापराजिक दातनीतिर, नावि, सासढतिक नदि 
| स्यवन्थारे रटी समना द्वस प्रिपास्तिटती है 1 दुमरो योर, चमाजवादिया ऊ त्रि 
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उदारवादिो कौ माति, किस दाणनिक्‌ कौ रचना उने सिए वरदन न+ 
उदारवादियो की तरह वे वि ही सिद्धाता पर एक मत नही हो स्फे1 वेर 
लिखने या उम पर विध्वास वरे वर स्यान पर भालाचना मे विश्वाति क री 
यही वारण है मि जहां साम्यवाद निश्चया्मव ट तथा उवै वितिष्ट आधाता 
सिद्धान्त ह वहां समाजवाद न तो निश्चयात्मव है सीरन हौ उमे विष्ट तयन 

साभ्यवाद भौर समाजवाद क्म उपयुक्त भिमताभौ कौ, सक्षेप म, इ श 
मष्यक्त रिया जा सकता ह 1 “जहां साम्यवादिया बे तिए तीन निस्त ठ 
पुजीवाद, काति तथा साम्यवादी अधिनायकवाद वहां समाजवादियां के सिता 
सपक्ष सत्य दै मधिकाधिक पूजीवादी अथ व्यवम्या, प्रमिक परिवतन ग | 
काल भौर भिकाधिक समाजवादी सय व्यवस्य ।” 

साम्यदाद भौर फासिस्स्दादमे अतर 
(छलि €०९९ छलफल) (णण 9१ प्ञतञप) 


। 
साम्यवाद गौर फासिस्टवाद म भ-तर्‌ को नकासिण्म" मै जप्याय म वि 


प्रएारलाऽ६8 
साम्यवाद के दशन बौ जालोचनात्मक व्यारया कीजिए । 
साम्यवाद ओर समाजवाद के भेदा कौ स्पष्ट कीजिए । 
साम्यवाद ओौर समाजवाद कौ तुलना कीनिषएु। 
साम्यवादिया कै प्रजातः पर्‌ वया विचारहि? बमादटाल 
मे कुद परिवततन हूना है? 
5 साम्यवाद लोक्ततरे का विरोधी ह । * व्याप्या कीजिए । 


ही मउनकव्कि 


> ८ 7 "~ 





ठ फेवियनवाद 


(एवाव) 


समष्टिवाद के भग्रेजी स्कल को कैवियन समाजवाद कहते ह । यह समाज- 
बाद अप्रेज विद्रानो के मस्तिप्व की उपजदहै भो त्रिटेन मे जति-व्यक्तिवाद से उत्पत्त 


दोषो को समाप्त कर ममाजमे मुधार लाना चाहते है। यह समाजवाद का देना 


स्वरूप है जो मद गति, किस्त दर किस्त रूप मे, विक्ासवादी, प्रनात त्रवादी, तया 
नम्य (ल्ट) साधनो वारा समाजवाद की स्थापना करना चाहते ह । मे विद्दान 
मानवे मस्तिष्क के परिवत्न म॒विषएवास करते है, ये अनुनय (९78५251०) म 
विश्वास करते ह दमन या विनाश म नही । परिमितता (?104621107) दूनके 
तकनोक का प्रानं राग (४९१००१९) है । 


फवियन समाज का उदय इगलेण्ड म एक्‌ वरलव या गोष्टीके रूपमे हुमा । 
इस कलये वै" सदस्य फुरसत वे समय एकत्रित होते तथा सामाजिक नीतिशास्वकी 
वतमान समस्या पर विचार विम, वाद विवाद कर्ते थे । क्लब के सदस्यो पर 
हनरी जाज कै क्षि्धान्त, माक्त के सिद्धन्तौ को विविष त्रिदश व्यास्याओ भौर जनि 
स्टुभट पिल के व्यक्तिवादं के सिद्धान्त के अन्तगतं विकसित हीने बले समघ्टिवादका 
प्रमावधा 1 ६० एम बत ने ठीक कहा है फि फेवियन समाजवाद सम्भवत 
“समकालीन समाजवाद की एसी मदृत्वपुण किस्म है जौ भरना पिघल मावेसमे 
नही दहता । “1 

फैवियन समाज क स्यापना जनवरो 4 1884 को द्गर्नण्ड ने हुई! इस 
समाजे लिए नाम कौ साज फक पांडमोर (एप्पणाः एण्वकणत) ने कयै । इसका 
नाम रोम कं एक जनरल विवण्टस फेवियस मेक्सोमस करङ्टटर {2४१०॥०५ 58015 
रदाध्ाणऽ ८णत्‌याठा), जिसे विलम्बे करनं वाला मीकटाजातादै,केनामष्र 


1 < ए 05 (६ प्ोठञ पणी याल छ ल0पालत्फृललछ ऽत्यश्रोऽा 
\\ 1016] 0०65 ००१ (12८6 1४6 {61 जा 115 प०<५0८ 10 कड 35 
पिया इण्लवाया "एए, 7. क = वद्ठः 1 ८०/५४ (1960) 7 167 


१ ॥ । + 
॥ 
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रखा गया 1 ककटेटर गप विसेधी कारयेच कै हैनीवाल के ऊपर भागमय ९ 
मै लिए चैय पुवक्‌ प्रतक्षा तव तक करता गहा जय तक छि उचित अवमर११ 
गया । पेजिमन समाज का “उचित नवसर” का सिद्धात दसौ रोमन जल! 
समर त-न (८०५९) पर आधारित ह । एडवड आर० पज ¶ अपनी रचना ५ 
यनं स॒मा का इतिहास ” मे फेवियन समाज के इस सिद्धान्त पो इत प्रापय 
किया है, “जापको उचित भवसर के लिए धरतीक्षा करनी चाहिए जसा कि पेन 
हैगीवा्से युद्ध बरनेमे वड धै्यंसे कौ थौ यथपि वहतो ने इष विम्ब का 
आलोचना कौ । परत जन अवप्तर भा जाय तव आपकी पूरी पक्ति दै चा र 
करना चादिए जसा विं केवियसने किया या अयथा भापकी प्रतीक्षा करना यः 
तथा निष्फल हो जायगी ॥* 


फेवियन समाजवाद जघ्ययन, जनुम-धान भौर विचाराके प्रपर म॒ विः 
केरताहै1 इसका उदश्य समाजवाद के विचारोकाप्रसारकरना है मागि 
यन समाजवादी समयते ह । वे वरि मे रा्टरीय तथा स्थानीय सरकार च हमा 
वादो सिद्धाताका कमिक्रूपसे व्यावहादिवं स्म दनेके लिए अनुनेय के 
अपने समाजवादी विचारो का प्रसार करने के लिषएु तथा राजनीति भीर अवग 
पर वाद विवाद तथा विचार विमण करन के लिए एक फेवियन प्रो 
स्थापना सन्‌ 1906 मक गई! सन्‌ 1912 मे एक केविमत अनु्धान 
भी सौला गया। वादमं इसे श्रम अनुसधान विमाग मेभिला लिया सया 14 
केप-दोभे, "सव्य यह्‌ है कि इगलंण्ड का धमिक दल फेवियन कायम का २१. 
से जपनान का तयार दै । जत जव फंवियन समाज केवत सढान्तिक वाद विका 
हिवाय मौर नुच नही करता क्याकि उसके कायम को स्वय माद्र दल ५ 
के लिए केचिवद्ध है 1" त 

तिर 


केवियन समाजवाद वेः सस्थापव एव समयक भपुव वृद्धि वे प्र, 
स्थ्रीपुरुप थ । इनसे मस्यके मामहं जाजे वनाड शा, ग्रह्यं वानाम, टुवम 
एच ० उन्तु० मिम, ठनि वेट, सिनी वे सिनी नतीपिवर, विलियम्‌ व, 
आादि-भादि । इनमे मतिरिक्त पवियन समाज मैः जनेय ज-य सदस्य दतेथे ग 
भ्रमाव मल्ययिवः था 1 नमे से मुस्य मे रेमे मैवडानार्ड [जा प्रम मजदूर 4 ग 
(1929-3) क प्रयान मगो ये] एन० जोन वेतस, चीत वेद, कौर हन 
जो० डान एच० काल,र्पभिवि सरे बयाना मनो, रटुमट ह्व्लाम, तेर 
दमाईल डेचिस, हद्ड लास्की, मार० एच० टानी, सियोनाठ बुत्क, ह्मन 
भरतेमट यार० एटती, ह्यज नैटस्विल (पण्डा ठ्न) इत्यादि 1 
पेवियन समाजवाद क दस वातका गव दै वि उक पजिक्य (०) म विदान, 
मथिमा, प्रासन मोर राजरीठिना वे नाम है । दूत समाजकी एव नयविगप्न 


त 
टरम ठ्‌ 


है कि जितने मी सवै भत्िमाणराली व्यक्ति थे उनम कोहं मी निन भगधरेनही 
था किरिमी ञ्हेने समाजकरादका समयन क्रिया 


दके तरभूत तत्वया भले विचार 
(६5९१०1७ ण पपकक्वाला(मु ,/. 3: फणा] 


या 
फ़विः उदे नीतियां 
(45 गा 2०८९७ ० 960७050 ) 
प्र (0ष)) के वयनवाद मु एनेनीतिहै एके, युद्ध 
1 है, सिडात प्रह नेहो । “नि एदि क दि भतनियागिता कौ. 
५ शग ते जीवनक भ॒विषाभो वले दृह लागे 
वक्रा जनता कौोडइस ली से क्ते फ दुसक्न ही सामन) केरा पडता 
सलिए पेत्रियने पमाभवादी शृनग्रठन इस धाहतेहैङ्ि 
त व्यक्तया एवे कत्याण वृर ग्यवस्याक्ी उयेक्रा 
म समाजे व्ण फ समाने केरनाहै। 
आसिक विषमताभ क यदिभन # उहुकम अवण्य क्रमा बहते 
यन समागवादिया ममे विषार निम्न 
भल्य कौ उत्प है 
वियन नै भम मिद्ध भव्रिरिक्त प्रत्य ब शिद्धात 
(सा री चे । वा मैस सिदान तरिष्वा नही करते ति 
निरपक्ष शमह मूल्यभा माध उनक लि! ५ ञ्त्पत्ति ह 
4 सामाचिक उपयोगिता पल्य निषारित देतह ८ उन ॥ 
1 भयास ("2 पव्‌ ली ५ नीर श्री मात उपयामि (1) 
पप) ते पम्पात (९०००५२००) टी भ्रूल्य भास्तिह्‌ है के यन्द 
भ, “जिसे 7ज उत्वप्न शररताह छः स्सा नियर रैः हिए नौर उसी 
द्रा उपमोग होना भाहि 
2 रेषियन भवग्दौ परजोवाद ष्म ह नहो 
प रमाजवादी भू! देनिहयधिर भौततिः निारयवाद्‌, 
चय सप नादि क स्वीपार्‌ नही श्रिनोर्‌ ह्बिममी विश्या गही 
५ ॥ वे प्रभवाद्‌ को शोषय भौर 7 मानत्त ञ्श 
7 भन्ति द्रा ऽ प्रतनं नही बाते विश्वास समाजमप्ि विपम- 
भत के भाषार षर इर पर 


1 उने पर्वा कि बद्दयमाने 
। तामा कौ शानून दास पष जनमत कै माषाः रङ्भर कियाय च्व) द ग्डी 


3; ५; ०८०८९ 1) 70प्चं ८०८० यत्‌ ९१/०५ ०2 
त्ष ॥ छ ण्व 1 2५० *? 49 
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सावघानौ से भमित सुधार हारा विचारम प्ररिवतन ला कर वतमान प सीया 
ग्यवरया षो वदलना चाहते हैँ । 


3 केबियन समाजवादी उद्योग ओर शमि पर सामाजिक स्वामित्व चाहरह 


केवियन समाज मै समो सदन्य ्रताता्यिक समाजवादी दै। व भूमि ओ 
ओदयोगिव पूंजी पर निजी स्वामित्व ब समाप्तं करन प्र समाजा स्वापि 
स्थापित करना चाहते ह 1 पे इनसे उत्पन्न हाने पाले लाम को मामाय वरयाम 
लिए प्रयोग म लाना चारुनैरह। 

4 फेवियन समाजवादी निजो सम्पत्ति पा उ पूलन चाहते ह 


फवियन समाजवादिया का विश्वास है कि षमी पूजी समाज कौ है । व 
पूजी पर ममाजका अधिकार होता चाहिए । इस उदश्यको प्राप्त करते वरे तिषए वे 
अर व्याजपर ममाजका धिकार स्थापित करना चाहत है । भूमि से प्राप्त हेनैबान 
लगाना भाढे को वे व्यक्तिकौो हप क्रन क आगा नहो दत । भूमि पर 
स्वामित्व समाप्त कर वै उस पर समाज का स्वामित्व चाहते ह 1 केनियन सरम 
वादियाके दस सिद्धात वो “ राजस्व सिद्धात" (श्ण ० ९०) कह ई 
उ-होने रिकार्डोके माडेकं सिदधा-त सेप्राप्त विया 


5 फेवियन समाजवादो ओंद्योगिक भुजी षर किसी एक व्यप्तिया स्यवित स 
का एकाधिकार नहीं चाहते 

फेवियन समाजवादी व्यक्तिवाद वे इस सिद्धान्त का स्वीकार नही क | 
शक्तिशाली कौ ही जीवित रटने का अधिकार है 1 व व्यक्तिवादिय कौ स्वाय ५ 
कीनि-दाकरतरह। वे ओौयोगिक पंजी पर समाज का नियत्ण चाहत ह्‌ ॥ ते 
धारणा है कि मौयोगि पुजी पर तिजी स्वामियो का एकायिकार होन से मन 
साथ -पाय नही होता । जव जीविवोपाजन के सायन दुख एक हापो मे के ५ 
हतो समाज मे शोपण की सम्मावना अधिक वदती है। इस चारण वे आओदोगिकिष 
पर समराजका नियच्रण चाहते है! फेवियन समाजवादी पजीपतिया वै ४५ ‡ 
"याय करना चाहत है 1 पुंजोपतियामे छीन गये विचेपायिक्रारो फे उपलक्ष्य 
उह उचित मुनावजा दनेवै पक्षमेहै) 


6 फेविया समाजवादी मजदूर कफो उनरे धम का प्रतिफल देना चाहते ह 


केवियन समाजवादियो कौ धारणा है कि मजद्ररो को उनवं श्रम का प्म 


सिलना वाहिए्‌ । जालमी वर्गो को जो द्ूसरो के खून पती कौ कमाई पर्‌ जित 
माप्त कर दता चाहिए । उशा विष्वासहै वि यदि मदे जीर व्यान 
मिण करन्यिा जायता उट्‌ मजे मे पुरस्वार बे सपमे वादा जा सा 
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7 केदिपन समाजवादी विचारोकेभ्रसपरमे दि्वासकूरते ह न्वित 
मे नहीं 

फेवियन समाजवादी हिसा, त्रान्ति, षञुवल या सवपमे विश्वानन्द्ीच्तेष्दे 
विचारो कै प्रसार जर प्रकाशन तथः व्यारयान म विश्वानर रणस्य 
है कि समाजवादी विनारो के प्रसार द्वारा बरे-वडे सामाजिक यौ ठ्य दन 
लाये जां सकने है, व्यक्तियोके विवाराम परिवतन लाया जान्ज्धड च मम 
निक साधनी दाग जनमत के नाधार पर भपेक्षित परिवत्तन व्यद ज~ 
8 केचित समाजवादौ वास्तविक प्रजान चाहते ह 

फेविमन समाजवादिधोकी धारणाद कि राजन न्वन्या 
आधिक स्वत्नता होने पर ही वास्तविक प्रजावन कौी न्य्ल्नान् म्न 
आौर अन्याय तमी समाप्त हो सवते हैँ जव बाय तकटनः 
न केवल मताधिकार का विस्तार चाहते है वन्क्विव्फ्ि 
उद्योगो का सगठन तथो सचान एक जननत्रीय 
शासने जनता कै भ्रति उत्तरदायी हो । 
9 कफेषथियन समाजवादो राज्य का लोप नह चानन 


जहा माक्सवादी-साम्यवादो राज्य क उल. न्न ज 2 य 
समाजवादी उसका लाप नही चाहत वद्धि न बन्न नि 
मुग्यभगवै ङ्गम उस दनाय रना चष ~ 


फएेविनवार न न 

फैवियन समाजवादी समाद्र उ जह न + 

उन्होन अनेक आधारो पर -यायानिन र~ द्रग्द य्न 
(2) देतिहासिक, (2) बोचोगिक (<; अन ¢ 


तिहार = अ (८ = 
1 रेति्ािक बयार (प्र५१८ ८.२ 4. 


फेवियन समाजचाने == ॐ ~> 
१ 2 ~न 
के विकाम पत्यक दन्न नप 4 स्न 
शब्दाम, फेवियन्‌ मनायमन --न्द- धि ~ 
विचार तथा सल्याए्‌-- यनक ~र = ठन दन्न 
अवस्थां वाया निप, = न्द" र 
सप की बहानी नुद न्य > 7 व्ल 
है। इत्िह्ान श्रमण सल = ॥ 
बी, = न त्य 
विकास, है । नि म 
पपिवन स्नान ॐ म. 
छ [नि > 2 2 न 
काहि उषरं जय नन्वनया च~ $ 








व भ) 


गनयन्‌ चनदन 
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प्राय निरवर प्रमति ौ प्रवटश्रना है 1 उदाहरणदेने ट्ण वेप लिपता दैवि उ 
एताव्री म व्यपिनवाद घर धीर अमपन हेता रा मौर समाजवाद की मक्‌ 
प्रगति होती गई 1 वेवक्हा ट वि ममाज स्तिक ही, मततिमानहै। 


वेमे अनुसार समाजयाद "पुण प्रजातत्रै पतने का मनिवाय पि 
है ॥ परु वेत्र की यह्‌ 'अनिवायता' मावक्तवादी 'जगिवायता' हे विलुन मि 9 
मह मामेस कमै अनिवायता या सिद्धात नान्तिवारौ भौर मयकर पिन 
भाधारित है वहाँ वेवंकी अपिवार्यत्ता का सिद्धात्‌ “मिक ' किस्तदप विक्त 
“प्रजातात्रिके ' भौर “गाति पुण'' साघनो पर याधारित है । वब क्न विश्वा [ ॥ 
समाज मे परिवतन चार गरणा क यायार प्रहीलायजा सवते है पेण 
भकार द-- 
1 परिवतन जवश्य ही प्रजात्तागििक छने चाहिए अथात पित तमी 
सम्मव है जव जनता वा बहुमत उह म्वीकार कर नर । 
2 परिवतन भवश्य दी क्रमिव हाने चाहिए तावि किसी प्रबार की भम 
वेस्याया विस्थापननहा। 
3 परिवत्तन जनता द्वारा भातिक नही सममे जान चादिए 
4 परिवतन भवप्य ही सवंधानिक नौर शान्तिपूण हानै चाहिए । 


समाजवाद को निरन्तर प्रगति की व्यास्या करते हए वव लिखता हैन 
जे राजनीति मुत्ति म विकास (मताधिकार म विस्तार) होता गया वे बति 
स्वाभित्व के सावनाक्ाया तो सीमित पिया गाया उन पर समाक 
स्थापित विया गया या उनका जत्िवरमण कर उप्र सयाद का स्वामित्व ध 
किया गया । राजनीतिक शक्ति कौ प्रप्यक एद्धिका प्रयाग सवहाराने पति ॥ 
जार सामाजिक सुरक्षा को सुृढ करने के लिया । वेव कै शदाम, परण | 
का जारथिक इतिहाससमाजवार की प्रगत्तिका निर तर रिका)” सत्तर 
सामाजिकः दशन सामाजिक मगन रे सिद्धा ा का चेतन नौर स्पष्ट कथन है । 

वेव का विष्वासदहैवि प्रजात्ततर के विकाम का अनिवाय परिणाम 
राजनीतिक सगठन प्र टी जनत्ता का नियतम वही हाया वल्कि उरक द्राए ध 
उत्यादन वै सृत्य यो पर मी जनता (खमाज) का नियतण होषा, +) + 
सघप का अराजकता कै स्यार पर समठिति महयोग का तमिक स्थानापरन हग 
श्रजार्ता जक जदं का आधिक माग वास्तव म स्वय समाजवाद है (~ 


1 ऽण्लधऽो 18 ध पाहत ०पाल्छपल ज प णि प्िपात्छा नाध 
लप - एर व्ठः ऽर्क, 1 

2 06 हटछप्ठफ्रा तद ० ट वलणठल॥८ तदवा २5, 1१ (ति 5०त० # 
पञला -- 1 ठ अवट) 
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व्यवितिवाद कै अत्यातिफ रवकूप वे विस्दधं विद्रोट्‌ कौँलरिन, ओवैन, 
कारलाईल, मारिसि, क्रिगजतते, रस्किन, कर्द, जे० एस ० मिल, विन, स्पे सर, 
इत्यादि ने भारम्म किया । कारखानो, सावजनिक स्वास्थ्य, सानो आदि को निय 
न्वित करने के लिए अनेक प्रकारके कानूनो का निर्माण क्रिया गया तथो पुजीपतियो 
कयै दमन बौर शोषण करने की कित्ति पर प्रतिवव लगा दिये गये । वेव के शन्दोमे, 
श्पूजोकेलामोमे शनै शन कटौती की गह माड भौरव्याजकौञायसेभमी 
एक एक दुक्डा निकाल कर उसे क्म विया गया! धीरे घरे राजनीतिक शक्ति 
मौर राजनीतिक सगठन वा प्रयोग ओीद्योगिक उदेश्य को प्राप्त करने के जिए करिया 
गया रै, आज स्थिति यहेहै कि श्वम का सर्वोत्तम मालिक क्राउन काएकेमयरी 
(पोस्ट मास्टर जनर्त) है ¡ प्रत्यक विचारणीय व्यायार या तो पैरिश (2०57 पादी 
का प्रदेश), म्युनििपेलिटी या स्वय राष्टरीय सरकार द्वारा चलाया जाता है । इसमे 
किसी दलाल या पुजीपति के हस्तक्षेप कौ आवश्यरता नही 1“ 


वेव लियता दहै कि अनेकक्षेनोमे राज्यक्रानियत्रण स्यापितहौ चुकादै 
भौर अव यह्‌ एक स्वाभाविक प्रदृत्ति वन गरईहै) मुप्यदोत्र जिन पर राज्य का 
नियत्रण स्थापित हो गयाहैवैरहै--अन्तर्सष्टरीय सम्बध, सेना, न्यायालय, पोस्ट 
भफिम, टेलिग्राफ, मुद्र प्रसारण, वाट, सडको तथा पलो का निर्माण, जीवन बीमा, 
वापिक निधि, जहाजाका निर्माण, स्टाक ब्रोकर (51००. एणल7६), वैकि, 
सेतिहर, साहुवारी, गली गहत्लो कौ सफाई तथा रोशनौ का प्रवय, शिक्षा, चिकिसा, 
मनीरन तथा लासो लोगो की परवरिश तया उनकी केन का प्रवध दत्यादि। 
वेव फे शब्दा मे, “निजी उद्योगो पर क्रमिव रप से सरखारीनियनण मे उदि, 
मूनिसिपल प्रणासन मे विकास मौर व्याज तथा मादे पर प्रत्यक्ष करोकाभार 
श्त्यादिये संव दसे वाति कौ स्पष्ट करते है नरि राजनीतिज्ञा ने ज्ञात स्यितिमेही 
भ्यत्तिवादं वे' प्रात्तीन सिद्धान्त को त्याग दिया है गौर रज्य समाजवाद (समस्टिवाद) 
की ओर्‌ प्रगति अनिवायषहै।' 

सिडनी वेदं का निष्प यदट्‌था कि “गतैण्ड मे समाजवाद काविकास कसी 
चरानि बै फल्स्वस्पनटी ही रहा वल्वि राजनीतिक प्रजातत्र बे विपा द्वाय, 
भथशास्तियो कै दृष्टिकाण मे परिवतन दाया गौर उयागर अर सामजिर कार्यौ र्‌ 
म्यूनिसिपेलिरीज, राज्य या राष्ट के क्रमिक नियपरण द्वारा ोरहाहै। समाजवाद 
करी ओर विक्स प्रजाता त्रके, किक, नंतिव नौर ातितिपूण श्हृतिकाथा।' 
2 भौधोगिकः आधार (्पप्डपप्‌ 8251९) 


विलियम कताक ने पेचियन रागाजवाद का ओद्योभिक आधार परसषद्धकरे 
वा प्रयल विया । उसमे भवुसार आरम्ममेःपूजीपनि यत्ययिक श्रम वरतये ओर्‌ 
वे सधय ये स्पमे भष्ने वेतना दो प्राप्त करते ये यचपिय येनन चुत ऊंची 
दरोवेह्तिये। परस्तु धी धीरे पूर्जपतिया ते यहवायमौ उन तोगाङे हाथोमे 
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देन्य जो उत्ते मैला पराप्त वसे ये । इय तरह परंजीपरतिया ने गष कीनि 
का भी परित्याग कर दिया ! वै समाज के लासकारी तस्व नही रहे बल्कि भा भैर 
व्याज को पान्त करने बाते परजीवी, (2222816) वन गये । संमुतत पती वमि 
कै माध्यम से पूरजीपति उन क्षिया पर मौ लपना मियतरण जमा रेते दँ निर्दे 
उदनि देसाहैमौरन ही उनका कमी मुओइनाही वियाहै 1 वेतो मिक र 
(वधको, मनेजरो) दारा लाम कौ भव्ययिक राशि को प्राप्त करे ह 
अपने स्वामियो को प्रसत करने के लिण अधिक से भविक लाम प्राप्त के 
कोशिश कसते हैँ 1 मजदूगे मौर मालिका वे प्राची सम्बध समाप्त होगेष 
तौ सम्बघ केवत रोकड (०45 एटप्ण) का है 1 

कलाक कौ घारणां है पि पुजोवाद प्रजातत्र का हितंपी नही, विषीद 
दोनो साथ साय नही चल सकते । जय तक पजीवाद पर प्र्िवध मही चगि 
जाता तवे तक प्रजात वास्तविक नही हौ सक्ता । कलाक का विष्वा ^ 
पंजीवाद से उसी प्रकार चुटकारा पाया जा सक्ता है जिस प्रकार दाष, क | 
सामतेवादी बेरन से चुटकारा पाया गया । इसलिए बलाक समस्त वी 
सम्मिलित पंजी से बनी ऋम्पनिया, दरम्टो आदि को सावनिक स्वामिल कै | 
लाना चाहता दै} 


3 रधिक आधार (2०010110 89515} 


जाज वरनाड शा ने आधिक आधार पर समाजवाद कौ -यायोचित सि ष 
का प्रयास कियाद! श्ना विनवकर साडे की आलाचना कस्ता है। उसे ४) 4 
“वेती की निङ्ृष्टतम भरमि की उपज तथा उसे जच्यी भरमि की उपजवे मद 
अन्तर अच्छी भूमि का माडा (लगान) है "५ उसकी घारणा है करिनिजीस ^ 
अधीत जो सबसे क्म काम करना 2 उते सवस मधिक प्राप्त होता दै भौर ् क 
अधिक काय करता टै उसे सयसे कम प्राप्न होता दै) वतमान समय मे हिम 
सम्पत्तियो मना निमाण कठोर पदिधम से नही हमा बल्कि रमि के त्य बौ दन 
कारपोरेशन के स्टाक् वे कारण हूभा दहै । शा कदता है कि मृत्य मेदद्धि भ 
देनं है, वह्‌ सम्पत्ति बे माचिका की देन नही 1 पंनीपति (सम्पति $ 
वास्तविक रूपसे हाय पर हाय घरेवठे रया उन्होने अपना भवन मो ध 
धिकार या गोल्फ (0०) केदेल मे चिताया ओर मत्य म दद्धि क 
होती गई 1 

शाकी धारणा रै करि जिस मूल्य को समाजेरउत्यन करता 
आधिपत्य होना चादिर्न रि प्रिती व्यक्ति विनेप ङा 1 इसलिए वंह भ, 


है उष भर समर ¢ 
नि भौद्ञ 





= { ५ 
1 ला 15 वल कीति९९ल एतारद् फट विणा ० ¶0८ तात्‌ ण 
1६15 षापं तात्‌ पवा ज फट सज त्व --504॥, © 1 
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रापट्रीयकरण पवास्यक्म ट्ष भपाती भपरााने वै डमे ह 
_ आयः पूगीपरतियो कै ह्मथो मे जाने केस्यान परर 

~ जत भयको 


शर मगो 
पेमाजिम ग्रात्र र (४ 
४ भगिश्यकताये श्यै होने येगे तव सामाजि गतिक्ता दतै ५ +> च्य 
धिशाका कपय ह्रद याया!" 
5 भरेण भाधार (एाल्ला) ^ 8455} 
ख० ठनि क्ट ने भमाजवान के परेरा 


3 


4 2, 1 
! "उ ; यादल) 1 
पण्फल्व मठ श $ 707 श्व 


९ 
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> 
॥ 


॥ 
करने मा प्रयत्वं दिया है । उमा विश्वास दै फिसमाजमे विच परिः 
सयायवागतकर हौ कायक प्रेरणा को द्य कियामा यत्वाद्‌ 
प्रणाली या सामानिङ् अवस्वा के विट है जहां सरको जीविकया कं एन पप 
नहीं भौर कु कै पास यत्यधिक साषन है! ८ ग 

देन देन फी षारथा है कि वर्तमान समाज मे धन शव व प 
सक्तादै! समाजमे षन ही विश्वास सोर सम्मान का प्रतीक है भीर रि 
अमाग्यता, अविश्वाह मौर यमान कौ परतीकं है! घनी होने का र्दे जीर तौ 
सविषा का उपभोग, भुलमरी ते सुरक्षा, स्वादौ की परितुष्ट, समयया १ 
का उपमो, अनेक केत मे श्रेष्ठता का प्रलौमन, सम्मान, माराम, बून, | 
दि कौ सुविषाये इत्यादि । दषदी भोर, निषन होति करा मधं है दस, कतय 

नमि 


ष 


कष्टपु्णं जीवन । = 
ठनि वेैन्ट का कहना है कि दो सामाजिक अर आयिक्रन्यवस्वा 
केवल धनिको फो ही कायं कौ पेरणा पमितती है वदत देता ४1 । 
प्रर दैदी समाजिकं ओौर आयिक व्यवस्या स्यापितं करनी चाहिए ४५ 
व्यक्तयो को मी काय क प्रणा मिते । यह तमी सम्भव है जव घव प बीरि, 
पाजनं मै साधन उपलव्य हो, सवव अमाव चे मुक्ति मिते तथा धन राप ए 
चिन्तान रहै । रैनि वेतेट के शब्दो मे, प्रेष्ठ (भागे ढे) बनने की दक्वा र 
त्मकं काय मे परसचती, सुधार की अभिलापा, सामाजिक सन्यत को प्रा ३ 
की उत्कण्ठा, पर हित॑पणा कौ वत्ति ये सद पूण जीवन मेँ आरम्म हे "ह 
एक दम श्रमके लिए प्रेरणा जीर श्वष्ठना कै पुरस्कारके सूप भेक्य नसे ह 
जीविकोपाजने फे साधन सुरक्षित है वहं इन ब्रटृततियं को आसानो पे द्ध 
सनता है । उदाहरण ददे हण रेनि वेदेग्ट लिखी ह कि एक सिप के 
पाजन दे साधन सुरक्षित होने से उमे देश भक्तिको मवने देशे ग्रे ‡ 
मे लिद्‌ मरमिटतरे की मावनार्ये गोरदेण के सम्मान वरे तिद कषम १९९१ 
माकन पैदादहीतीरहै) र. 


४५१५ 
पेवियनवाद के साधन 


ए 


५१ 


अपरे समाजवादी उद्यो को पराप्त करे के लिषु पेवियनवाकी निम + 
को भपनात ह जो पूरणेवया सवैधानिक एवं प्रजातान्विव है । + ~ , ˆ~ 
1 हिसा विषौ ध ‰ 


न) 
केवियन समाजवादौ हिता, कणठ, पथु शक्ति व्यादि द पि ह दा 
विरोधो ह 1 इम तरह वे मादवरवाद विरोधी द सान्पवाद विरोधी ई! अ । 
ङे प्रान विकाठवाले, प्रजातठवादय भौर नम्य) वे यमी बीरे -, 


वि ष्हाराचते है) 
¢ आन्ति द्वारा 
, गा, 


साषना से समाजवादी परजीवाद प्र 
गाग्यवादिव तै चवथा मिन दै जहा साम्यवादियौ 
शहर धिः हैब्हा फेियन समाजवानियो शार शु (ना) 
शुष्म (९५७८८) है) 
4 सामाभिक षार पर त्त देते 
केशि स 


= 


[1 तय, तण 
[0 10 १८९७८००७ 8 
(^; 1) % 218 
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5 जन आदोलन मे विश्वास मरही करते 

फेवियनवादो नरम पी ह) “उन्होने कमी मी स्त प्रहार नदी पवि ( 
वे भपने विचारा का प्रसार करने के लिएु किसी जन आन्दोलन मे विष्वाप नर क्ते 
वे अपने विचारो का प्रचार व्याख्यानो, मापणो, ग्र यो (गुटको) मौर चो द्रात 
६1 इस तरह भप विचारे के साहित्य का विस्तार कर वे अपने विचारो कापर 
करते ह । उनकी अपील जन के लिए नही वत्कि थोडे से शिक्षित, बुदधितीवी, 4 
शाली, सयमी नौर विवेकपुण विद्धानो त्क सीमिते होती है जिनका सावजनिङ धष 
अत्यधिक प्रमाव होता है । यही कारण है किं अपनी लोकप्रियता की चर सीमा 
मो फेबियन समाज के सदस्यो की सख्या 3,600 से अविक नही थौ 1 
6 कोई ठोल दल या सिद्धान्त नहीं 

केवियन समाजवादियो का कोई अपना दल नही ! उनका विष्वा दकि 
दलो या समूतो मर ठेस लोग होते ह जो उनके विवासे के प्रति सहानुभूति र 
ह । फेमियन समाजवादियो के कोई रेमे सिद्धा-त या नियम नही जिनका पाठ्‌ ¶ 
के लिए उनके सदस्यो को शपथ दिलायी जाती है । उनकी धारणा है फि ५ 
परिस्थितियो त्तया आवष्यकतानो मे समाजवाद के सिद्धातो मे मी निरन्तर प 
होना चाहिए 1 इसलिए वे तो ठेस समस्याओ पर वल देते दै जो वास्तविक देष 
सिद्धान्तो के स्थान पर तथ्यी (०५18) पर बल देते हँ । 


फेवियनवादं की सफलताएं 


फवियन समाज मे अत्यधिकं प्रतिमाशाी व्यक्ति ये। 
व्यक्ति मौ ये जिनकी रयाति विश्वग्यापौ थी । इने विचारो का परमाव तिरि 
मे अत्यधिक हृ्रा, विनेपकर बुद्धिजीवौ वग, मध्यम वग भौर यहा ठक कि 
वग मौ रसे कमिव, प्रजाति तक, विकासवादी साधनो से प्रभावित इए विना 
सका ) फेवियन समाजवादियो जे ब्रिटेन म उस समय समाजवाद कौ विचा एव्‌, 
भरसार किया जिन समय ब्रिटेन मे उमे णका की दृष्टि देखा जाताया। 
्रिरेन मे समाजवाद को विष्वमक नही माना जाता तो इसका प्रेय पेविणन क 
वादियो को है 1 हेलोबेल मे गन्गे वे “लोकत वीय शभिव यानिपूण नोप 
निक तरीक द्वारा समाजवादी खमाज के उदय कौ कल्पता करते है ' वीर मह द 
सषलता का गुम्य कारण ह 1 केवियन समाजवादौ विचारा की सोतं ्रिपता पक 
सन्‌ 1945 फे प्रिटिश चुनाव है जिन ्रिदिश मजदूर दल के 394 वा 
मे से 229 सदस्य केवियन समाजवादी ये । ठेटती की सरकार (194 31} 
सदस्य केवियन समाजवादी ये 1 


दस समाजम ५ 
म 
1# 





1 लाप 6 
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भ क 


फेवियन समाजवाद 


॥ मावस्व)द साम्पयाः 








1 केवियग समानवादियो वै का 
रिषि सिद्धात नही 1 उनके कोई 
वडे बडे रचित प्रय नेहौ जिनमे 
उनके सिद्धा-तोकी व्यारया की रई 
हो 1 उनके विचारोके छोरी छोटी 
पत्रिका, गुट्को, व्यारयाना भौर 


मापणोमेदीद्रंडाजा सकतादै। 


2 वे जीवाके सूदमतत्तवौ से सम्बिपत 
हे। वेसिद्धाता की अपेक्षातथ्यौ 
पर अधिके वलदेते है! चे मचिष्यकी 
कत्थना नही करते वेल्कि वनमान 
समाज कौ वास्नविक समस्यायो का 


रल हठे दै। 


3 वे इतिहासं की मौतिक्वादी व्याप्या 


वग सघप, जनिरिक्त मूल्य नथा 
सव्यस कै अयिनायत्रवादमै वि 
बातत गहो करते । उवे तिण इत्ति- 
हास लोकन कौ अदम्य प्रगति जीर 
समाजवाद दी प्राय निरन्तर प्रगति 


। 
4 चे वर्गो षै सदयागमे विष्यास करते 
है, वे समाजकं समीवर्गो मे अपील 
करनेहै, वेगिसी वयमा उलन 
याकिभीका अधिनायक्वाद नही 
चाहने, वे मध्यमवेग नौर उच्च वग 
को समाजवाद वं अौचित्यके बार 
म॑ वतति ट तथा उनके विचायेकौ 
परिविति करने फा भरयास क्रये 

५ बे पएजीचाद की नालोचााता क्रत 
है प्ररतु उसका पूण उमूतनन्ही 
चाहा वे उसकी वुराइयो गा मिक 
म्पसेद्र क्रनाचाटोषहे वे उनरो 
ल्मीने गये विनेषाविकारो (भूमि, 
सम्पत्ति पूजी) केउपलक्षमे मुमा 
वञे वध व्यवस्था ङर्तर्हु। 

6 वमद गनिम स्त दर किस्त 
स्परम विषारायारी त्रजानप्रवादी 
तथा नम्य गराघना हारा समाजवाद 
क स्यापरता चाट 4 वे अनुनय 


मक्तिवाद साम्यवादियो ठं 7 देषठेत समजनि म कङ्‌] स्मन स्वाधति र 
सिद्धातहै ¦ वे माकम नीर सिनी 
नाभो मे--साम्यवादौ धोयणा त! 
कैपिटन, एमपिरिको क्िटिनिञम (£ 
00 (ल) मे अप विद 


कोद्रढते है। 


वे दशन के मुल आचारो तेजि 
न्वित ह, उक निषु इत्दिस दी म 
अविक ह्व स्त है । व य 
समाज--वग विहीन, राज्य दिर 
की क्लगर क्रते) 


वे इतिहास की मोतिकवादी वः 
वग सवप, अतिरिकत मूत्य ता त । 
के अधिनायक्रवादमे विश्वान ग क 
उनके निए दतिहाम वम मधप 


है। 


(\ 
वै यग सथप मे विष्वाम नते ह. 
#लवसत ६ 
सवहारा वगर वो अपी 
तथा उच्च दग को समाजवादा ७५) 
मे परिवलन बहो कंसा बाह, 
समाप्त करा चाहने ६ । 


लन बा 
वेपुजीवारवप्रूण उभर १1 





वह्िसा द्वारा तथा त्रिता 
परजीवाद बा सफाय। चाट 


वे एव भ्ये म परिवतन समि ८ 
है, व प्राति, हिसा, पुल नन 
जव साधना का प्रयो जय 

चा नटी, व समाजना 
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उदाहरणा सहित सिनी चं दे दम कयन की च्याल्या कीनिय मि | 
“क्तेक की बदम्ये प्रगति" ओर समाजवाद कौ प्राय निरन्तर रषि । 
“समाजयाद पूण सोगतय पै फलन कां सनिवाय परिणाम दै "(व 
व्यास्या कीजिय। न 
“मव ते राजनीति प्रशासन मे श्रजातन्य प्रवर सिदानव दै ता 
यौ उसा माथिक प्रतिवसित स्वरूप भासानी से वहा जा सकता व 
कीजिये। 

"एव लोकतान्तरिय राज्य तव तम समाजवादी लति राज्यः ९६ 
सवता जव तव परत्यक जन सुराम ववे द्रमवे्रीय दकौ मि 
सगठन मे पूण्तया सोवर्ताशक स्थारीय प्र्ासनीय निवापर्न 
(जी° धी० शा) इम कथन को ध्यान म रसत हृष पैवियन समाव 
मूल नीतिया की व्याख्या कीजिये । सि) 
माक्मवादी तथा पवियन समाजवादी रामाजवाद गे भ"तर को दष्ट 


6 समष्टिवाद या राज्य समाजवाद 
(गाधा 0 ७4416 80681871) 





' परिचय 


राजनीति शास्त के जनक शब्दां कौ माति, समघ्टिवाद या राज्य समाजवाद 
+ की परिमापा देना मौ बहुत कठिन है । इतना अवश्य है ति यह समाजवाद का एेसा 
स्वरूप है जिसका उदय उनीसवी शताब्दी के अत्यन्तिक सीमा ठैः व्थक्निवाद 
(कलाल या म वावेषदााऽण) की प्रतिक्रिया के सूप मे हुआ । 
समप्टिवाद शब्द का प्रयोग सवप्रयम वाब्रुनिन (एभा८पणा०) ने अपने सिद्धान्तो 
मौर काल माक्स वे सिद्धान्तामे भिता करते तिएु कियाथा। सव समष्टिवादी 
विचारो मे व्यक्ति तथा उसे अधिकारो के स्थान पर समाज तथा उसके अधिकारा 
पर वल दिया जाता है} वतमान स्वशूप म, समण्टिवाद को उदेश्य पुजीवाद, निजी 
उद्यीगर भौर स्वतत्र प्रतियोगिता राअ-त कर सामूहिक पुजी दाया, समनः कै 
निय-त्रण के अधीन, उद्यौगा का प्रवधघ करनादै ताकि उयोगोसे होने ववि लाम 
से सावेजनिक सामाजिक सेवाअ। को क्ार्यायिित क्रिया जा सके, सावजनिक् जीवन 
कैस्तरको ऊँचा उटायाजा सके तथा वतमान समाजमे विद्यमान गम्मौर आर्थिक 
चिपमताना कोद्र क्रा जा सके ! 
समप्टिवादी विचारो पा उनीसवी शताब्दी मे रचित रचनाभमदूढा जा 
सक्तादैपरतुमूस्यसरूपसे यहं वसवी शताब्दो का दशन है। इसका विकासं 
भिलमिन दंशो मे भिनमभिन विचारका तथा दाशनिका--उदारवादी, उदार 
प्रजात-तेवादी, उग्रवादी, पापूलरिस्ट ( एणृणगण ), प्रयतिशील--तै क्या} 
इगलण्ड मे, समष्टिवादी नीतिया या स्िद्धाता का विकास पैमियन समाजवादी 
दाणनिकौ ने विशेष कर बर्नाड शा (एलापयपणं 574४), एच० जी° वत्व (घ © 
पलार), सिडनी वेव (ऽपतत्‌ ‰तएए), विद्र वेव (एना'०८ एल), ग्राहम्‌ 
वालास (छत्धवपा फव्राय७) तथा जी° डी एच० कोल (© 2 प्र दगधोने 
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क्या। जमनीमे एड्बड वास्टीत (तण एवफञलण), सड वन ५ 
फरडानाडं सैसले ने किया, फास मे जीन जारेस (1९0 1८7९६) न क्रया, ५ 
काल ्रटिम (एण्य एाण्णणषहट) ने विया मौर वेस्नियम मे एढवड ब 
(८व०४०प 1९९८९} ने समष्टिवादी विचारो का विस्तार क्रिया 1 वतमान श 
म तथा विश्वके अधिक्राथ देशो मे (साम्यवादी देशो जसे र्म तया चीन गोद 
वर) जिन नौोत्तियोका भनुस्रण क्ियाजारहाहै वे अधिक्राश समष्विः 
सिद्धातो प्रर आवार्तिह्‌। 

समध्ट्वादी लेमको कौ विदोपता यह है कि उनका कोई सुगणि अना 
नही 1 वे किसी सिद्धातकार को अपना माचाय नही मानते भौरन 
सिद्धात से सदा चिपके रहन ह । उनकी विचारषारभो की पृष्ठिक्स 
कोड एक ग्रथ नही) जिन नीतियोया सिद्धान्तो का समष्टिवादी समन के 
उह सामाजिक -याय, उदारवाद, नाथिक प्रजातन, जौ्योगिक प्रजातं 
विष्यो पर रचित्त स्वना म दूंडाजा सक्ता ह! फिर मी इन सव 1 
एक सामा-य विचार विद्यमान है जिसे समघ्टिवाद कहा ज! सकता है । 

समप्टिवाद सक्साधारण क स्वत-बता आर कत्याण पर आधासि 
जो लामो को सामाजिक बाधार प्रदान करना चाहता है, श्वमिको के राप 
पर `मुनततम वतन निर्धारित केरना चाहता है, सामाजिक विपमताना वीरम 
नताजाकौ दूर करना चाहता है, सको जवन की जनिवाय सुविधर्ये प्रदान १९ 
चाहता है, स्वन-वर प्रतियोगिता का समाप्न करना चाहता है, उचीग, 
खनिज पदार्यो पर्‌ राज्य का स्वामित्व स्थापित्त कर उत्पादने जीर वितरण की शरद 
व्यवस्था स्थापित करना चाहता है । इसकी सवस बडी विदोपता यह्‌ है भ } 
उदेश्यो क} वह्‌ शा तमय उपायोस्ते चिना किसी रक्तपात के आओरक्रमिकि 
जनमत क आधार पर प्राप्त करना चाटना है । सभेप म, यट ठेसा वधानिक ५ 
या प्रजार्ता मिन समाजवाद टै जो वग विहीन समाज की स्याषना ॥# 
मनाचिकार के आधार पर स्थापित करना चाहता है 1 # 

समप्टिवादन तौ साम्यवादियो कै सवहारा राज्य कौ स्वीकार करता है कर 
नदौ व्यवितवाद वै राज्य कये । वटं त्तो समाज के नमस्व सदस्या 
सवहारा वय--चमिक, कृषक बे हा या पूजीपति वग--जमीदार, ऽय ८ 
मे ह्यय मध्यम वग--वेतन पराप्त मत्ता ताग--के हो सबका मादिव 
दूर पर अ-यो-या्नित मानता है तया उनमे उचित समज्य स्थायिन ४१ 
है} जहौ बह मालिका कौ भितययना त्तया नुशलत्ता का चदावा देना ४८ 
वहा वह्‌ उन लौगा--हाय या मस्तिप्व से काम करम वालो वैः प्रपरला 
भुरन्डरत सरना चाद्ता ₹ जिनके कारण उतयान्न होता है । साय दी, 
उपमाक्नाजाके हितो दौ मो सुरक्षा वरना चाह्ना है जिनकी मापिषर ^ 


स्ति दा 


समप्टिवाद था राज्य समारवादे | 134 


निर्धारितं होता है! दस तरह रमष्टिवाद समाज वै समौ सगा पै व्याण परर 
धारित चादरै। 


समघ्टिवाद को परिभापा 


यद्यपि ममप्टिवाद कौ परण परिमापा दना क्ठिनिहै किर मी नेपदोने निम्न 
परिभापार्ये देने का प्रयास विया है जो उसकी नीतियां पे अनुप प्रनीत होतो ह -- 

{ त्रिरानिवा विश्व पौोशं म॒ जो समाजवाद की परिमापादी गई वह 
ममप्टिवष्द पर मी ल्लाग्‌ होती दै \ उसे अनुसार “यर वह नीतिया लिदत्तदहैजो 
वैद्रीय प्रजार्ता{ तरक सत्ता दारा माजक्ल की न्क्षा श्रेष्ठतम चित्तरण तथा उसे 
अधीन प्रेष्ठनम उत्पादन पौ व्यवस्य वरना चारना रै । 

2 भ्रौ एली पै शब्दो मे एक समष्टिवादी व्यक्तिवहहै “जो राज्पमेसग 
चिति समाजकोद्रससरूपमे देखता हैः षि वह्‌ मानवता के मरुत्व तथा नाथिक वस्तुभो 
के उचित वितरण य॑ सम्बध म महटायताक्रसदे!": 

3 पासीस्ी तेखकं मिलरंड न जो समाजवाद बौ परिमापादी रै वह्‌ 
ममिष्टिवाद कौ विचाग्धारा को व्यवत क्रतीटै! उसके अनुसर "पूजीवादी 
सम्पत्ति के स्थान पर सामाजिक सम्पत्ति फो भावश्यक एव प्रगतिशोल ग से वापम 
करसे समाजवाद है 1 


५ एषे लेखवं वे अनुसारं प्रजाता तक समाजवाद “भूमि तथा उद्योग पर 
व्यक्तिगत स्वामित्व को नष्ट बरवः उट्‌ राज्य बे अधिवारम लाना चाहता ताकि 
राज्य सोक कत्याण तया प्रगति फा प्रधान मत बन स्वे) 


5 समाज शास्प्रा के विष्व काश के अनुप्तार “समरष्टिवाद व्यक्तिवादके 





1 (नाह्ना 15 /परो9 क0ााल+ छप पला णाली भपोऽ 81 इद्लपा0हि 0४ 
116 6116 ण € (ल्णात्शु वलफण्लापाल उप्पाजौ+ 9 एललाः अण 
1101, 9०6 19 तपल $प्ए०ठा09््०0 ला <ा० 4 एलल एष्न्वालौकरण 
सवधा पादा प0५५ ए६५३१1§ ' --एाद४लनवल्ान) एापम्णफात्य 0००९ 
४ (ति 20प्व§ = कवद्ण्वदलाणा 10 कदल कनात 7९०८ 
{1953} ४ 54 

2 ^ (लनोष्नारञ्ज 15 9 एलाइणा, ९.१6 10615 19 इण्लल्‌ङ काहठणाटत्त्‌ पा 
पीट ऽ६ल णि धते 11 एषह दए0णा द ्राठा८ एला(त९॥ वाएणत०पा न 
ल्प्णपएफात6 2०००5 साप्त क लाल्स्यामा रण पप्णमापड एवा हा 
पिप्ण॑ल्छं ॥1 (उस्ाप्टा) 3 एप हमात्वु उलट ववद (णादयो), 
‰ 4५35 

3 छलापत्लणा1८ 5९८ धाऽणा "ल्लः {0 1९.06 २६५६४ छदी ण 1879 
प्त पार्वप्ड् $ लि ए 1५१८ धातह पप्तं ९68१ प्ल 17 106 पा ०5 
प्ल नर्च एटुला० ० इ०्८० पलो एण्छालऽ " 
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विरोधी सिद्धातो भा मामा-य नाम दै 1 सामाजिव प्रमति की परगति, बाकि शु 
का वायश्रम, सावजनिम्‌ मन्पाण बै निद्धात सौर एवः माद वयस्येति 
समघ्टिवाद्र एव भाव है । प्राविधिक्र तौर पर इस शन का प्रयोग छमाजवान, म 
याद, श्रम सधवाद मौर वोलध्ेविववाद जते छयिताधिर नियतम दौ बर्षि 
योजनाभो बै लिण समाप तेवल द 1" 

समष्टिवाद के उदेश्य 


समव्टिवादकी धारणा मि स्वत प्रनिद्रदधिा कौ प्रणी तै मार 
कू लागाको तो लाम हा सवता दै भयान उह अपन दुखा सने मुक्ति मित षती 
परतु समाज वे साधारण सदस्या कौ उसे कोई वामनदी हो स्ता, विने 
सव साधारणवैदुवाम टि होती है) इसलिए समष्टिवादी समाजर्का षठ 
पुने सगित करना चाहत है धि सवमे दुख दर हा तथा सब प्रुप का बनुमव षः 
कम से कम जीवन की अनिवाय आवष्यवताये ता सरव की परी हा । द उह 
प्राप्ति हतु समष्टिवादी कोड एव उपाय नही बतात मौर न रवे वत्तमानि ॥ ४ 
व्यवस्था को व्रा तकारी उपाया दारा पुामगठिने करा चाहने दै । वे ॥ व 
के अनुसार क्रमिक परिवतन चादते ह । दके लिएु वे निम्न बातो पर वल दौर 

1 वे उत्पादन गै साधना पर व्यक्तिगत स्वामित्व का सषमाप्त करना बाहो क 

2 वमुप्य उद्गा भीर सामाभिक वाभा को स्ावनमिक स्वाभि भं 
निय-त्रण म॑ रपना चाहृतं है 1 

3 बे उत्पादन को "लाम की दृष्टि से पिर्धारित नही करना चाह ति 
सामाय आवश्यकता वे आघार पर्‌ निघारिन करना चाहते रह) 

4 वे व्यक्तिगत लाम वै स्थान पर सामालिक सेवा कौ मावनाभा प्र र 
दिते है। 

5 बे स्वत-न प्रतियागिता के पक्षमनही, उनकी धारणाहैरि ५ 
निवल तथा नसहाय मजदूर या पक सुहृद, शक्तिशाली एव आर्थिक ष्टि ते समप 
पुंजोपतिया से प्रतियोगिता चरी कर सवते क 

6 च राजनीत्तिमः रजातत कै साय जक अजाततमे मी निवा म 
ह, उनकी धारणा है कि आधिक प्रजात तके अमाव म राजनीतिक परजातः 
धोगवा दै । 
7 वे राष्ट्रीय स्तर पर वनना या मजद्रुरा की -गुनतमे दर निर्धारित कला 
चाहते ई 1 
॥ 4 वे उत्पादन कै मुरय साधना बो के द्वीय प्रजावाितिक सत्ताके मिवा 


प शाक तणववतव कू ककल 5८८९, एठा वा द. ए (1950) 7 1 
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मे रसना चाहते है,वन तो साम्यवादिया की तरह सवहाराके अधिनायक्वादमे 
विष्वास क्खैहैमौरन ही व्यक्तिवादिया कौ तरह परुजीपतियाकी सतामे,वेतौ 
उत्पादन के साधनो वा रष्टरयवरण करे उं प्रजार्ता तरक नियत्रण मे रखना 
चाहते ह । 
9 उपयुक्त उदेश्या कौ वर्णा तमय, रक्तद्रीन मौर धरमिक उपायां द्वारा तथा 
जनमत कै भाधार पर्‌ प्राप्त करना चाहते है । 
समष्टिवादियो कौ धारणा है वि समाज मे समी मृत्यौ को समाजे समी 
सदस्य मिलकर उत्पन कसते, इसलिए उन पर सम्पुण समाज का अधिकार होना 
चाहिए । इस उदेश्य से वे उत्यादन के समी साघनो का राष्टरीयकरण कर उससे उलत्त 
भाय कौ समाय वै वृल्याण मे लमा देना चात दै) व्यक्तिदियोके चिपरीतवे 
उत्पादन कै लाम को पूजीपतिया के हाथो मे सग्रदीत होन देना नही चाहते । वे धन 
कै श्रष्ठ उत्पादन मीर श्रेष्ठ वितरण के पक्ष सं ह 1 वे उत्पादन कै लाम को सावजनिक 
सामाजिक सेवा म वच क्र देना चाहते) 
समघ्टिवादो उत्पादन ओर वितरणकी व्यवस्था का समाजके किती एकवगके 
हाथामेरेद्रत नही करना चाहते जसाकरि साम्यवादी, श्रेणो समाजवादी या श्रम सध 
वादी करना चाहते हँ । वै उत्पादन भीर वितरण की व्यवस्था को राज्यके हाधोमे 
द्रत करना चाहते है। 
समघ्टिवादी उद्योग पर व्यक्तिगत स्वामित्व को समाप्त करदैना चाहते है 
भौर उन षर राज्यके स्वामित्व को स्थापित करना चाहते ह्‌! वे उप्पादन "लाभ" के 
लिए चही (भावष्यक्ता' के लिर्‌ करना चाहत है ! व्यय कौ प्रतियोगिता बावे समाप्त 
करना चाहते है । 
समष्टिवादिया का विवाह कि उद्योयध वा पर राज्य का स्वामित्व स्याः 
पित्तहोने से जन-साधारण को वे सुविधारथे-- रिक्षा, स्वच्छता, चिकित्ता सदायता, मजा~ 
यब धरो, पुस्तकालया, व्रीडागणो, कला मवा सडक, पला आदि का निमाण--मौ 
प्राप्त हो सकेगी जिह पूंजीपति उपलब्ध नही करा सकते क्योकि पृजीपत्तियो का उनसे 
लामे की आशा नही होती । इने मुविधायमो क्य केवल राज्य ही भ्रदान कर सक्ता है। 
यद्य यहु लिख दना उपया रगा कि समप्टिवादिया कौ उचोमे। मे राष्टरोय- 
करण के वरि मे नोति उपयागिता (श्नन्मऽप) जीर 'अनुमव (९९१1९०६) पर 
आधारित है! वै न तो पुणतया सावजित्र स्वामित्व (एण्णाषट णषणयश) के 
मक्तदैभौरनही व्यक्तिगत स्वामि (एष्या ०्णण्लशणए) के । वे तो 
भ्रद्यैक विषय पर निणय दुमव के भाधार्‌ पर मौरसामायक्ट्याण कौष्ष्टिसे 
मेना चाहते ई । जिन उयोगा का समष्टिवादी रष्रीयक्रण चाहत है मौर जिनका 
अबाधित संचालन (पणाप्दययप्फाल्व ०१10) सामा-य कल्याण के लिए अनिवाय 
द, वे सा्वारणतया तिम्न ध्ेणियो म बाठ है -- 7 
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1 वे उद्यांग जिनका सचालन वहे वमाने पर होना चाहिए ओर किन ए 
धिकार युक्त नियन्वेण की ओर स्वाभाविक प्रदत्त होती है 1 

2 वे उद्योग जिनके सालन म अप्यधिक मानामे वर्वादी होती है! 

3 वे उद्योग जिनमे उत्पादन की प्रक्रिया का इतना मधिक ५५) ।॥ 
है कि अव उसकी उतति मे परीक्षण तथा आविष्कार की नावश्यक्ता नही सती 

4 वे उद्याम--रंलेवे, वियुत शक्ति गैस, कोयला तथा पानी के उवौ 
जिनका अबाधित सचालन य-य नावश्यक उद्योगो के सफल सचालन कं तिण या करणा 
की सारभूत आवश्यकता कौ पुत्ति के लिए अनिवाये है । 

सम्टिवादी श्रमिको के लिए राष्ट्रीय म्तर प्र निम्ततर मनद निषि 
करना चाहते है ताकि मजदूर तथा उसके परिवार को जीवन यापन के तिए ॥ 
वेतन या मजद्ररो मिल सके । चं मजदभुरी के षष्टे निरवारित वर देना चाह ईत 
को किसौकाशोपणन करमवे। मजदूर के जीवन वो जच्छा वनने क पु 
उन सब सुविवानो वी व्यवस्था करते ह जंस चिकित्सा सहापरता, वाप्किदुर भी 
वाय चीमा, दत्यादि । वतमान समथ मे प्रसेक सरकार धम कातूनो (1900 
140प)} द्वारा मजदूर ी दशा सुधारे कै लिए कटिवद्ध है । इतना हा नही 
जगारी को समाप्त करने के निए रोजगार पदाय जति मपणा शवतोकाप 
वीमा' या वेरोजगारी वेतन नी व्यत्रस्था कौ जाती हि। 

कौमता मे उग्र उतार चढाव को क्मक्रने कै लिए समप्टिवादी राग (4 
राष्टरकौ मुद्रा नौर सास की व्यवस्था पर निय-गण लगाने पे पक्षम ह माज वनिः 
सरकार--प्रजात व्रवादी, स्दारवाी, पूजीवादो, समाजवारी ~~ मूल्या वौ (५९ 
कस्बे सिष वहा सुरित निधि (१९९५०१८९) कौ द निशित बर, 
प्रचलन म नोटारे प्रसार पर मियव्रण रण्वती दै व्याजषी दरं, भारे दी दर , 
वस्तुभा कौ कमते निास्ति करती दहै। नाज की सरकार "रेतवेके माः कौ र 
भ्रवार निर्पासििक्रतो टै जिस प्रकार प्राचोन कात मवहगराद्ोनं मादे 6 
विया करती थो" राज्ये पास भूमि का विकार शा०८०॥ वत) वथा ह" 
मार्गो वे भिए विनेायिवार भी है । सावजनिक उपयागिना बे लिए राज्य न् 
सम्पत्ति वो मृजावज सहित या प्रिता मुजावने ये कानून द्वारा प्राप्तकर सव 

समष्टिवादी आमदनिया या वेता बी गम्मीर विपमनाजा बादर स 
पक्षम 1 व याथिक मिप्रताभावा कम करन ङ विएु आय वर्‌ षी न्त श 
फीत प्रणाची (ह्वा) एणु९७।१€ 5ऽला ० 10८०६ ण्स) का न. 
चाहत ह । च उपासित याय पर (< पगथ पऋल्छार) पवन, मवदूरी, 0 ध 
सायक्रफीररक्मस्यारे नमह परु जदि जाय (पलपदन्व 1 
`~ 
1 लनल, [ष्वव + $ 551 
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पर--व्याय, माडा, लाम--नाय क्री दरे डौ रखनेपे पक्षम) दसी प्रकार 
वे उम भूमि प्र जिसमे सुधार हा द उस परररकौ दरे कम रखने कै पक्षमेर्हैतया 
जिनमे सुधार नही हभ उसमष्र कौ दरं ऊंवौ रखने के पक्षमे है । सनेपमे, सम~ 
प्टिवादी अव्यधिक जय पर्‌ (€९०८७५८ णल्णण्ट) मारौ करके पक्षमे है! उनकी 
यह्‌ घारणा है कि उत्तरोत्तर पढते हुए जायकर कौ प्रणाली उत्पादन मे प्रेरणा वै तस्तौ 
कोमष्ट बही गरती जीर खायही यम्मीर आधिक विपमरत्येनीदुरहो जाती) 

भुमिवे विषयमे मी समष्टिवादी कमिकर भौर आवकश्यकनानुसारः परिवतन 
चाहने 1 उदाहरणत जहा भूमिकीक्मीहैयाज्हाभ्रूमि पर्टीमरलोगोकीहै 
वहां समष्टिवादी राज्य कै प्रच्पम हस्तभेप का सपयने कर्ते है अर्थात बहा श्रुमि पर 
राज्ये स्वामित्व कासमर्थेनक्रते है ता ग्रामीण अर नगर के किरायेदासे ओर 
काश्तकारा जथवा सेता पर काम कने वालो यासायारण उपमोक्तामाबे हितोकी 
मुरक्षाकी जा सके! यत्तमान सरकारा 7 अनेन निपमोद्राराक्रिरये की दरं निधा 
स्तिकीरै भूनिरम्बेधी कानूनाका निर्माण विषारै, एते चाड ततीस्यापा कीहै 
भो दपक मजदूरो वेः -गूनतम वेतन निर्धारिति वगता है, ह्‌ निर्माग वड फी स्यापना 
कीगरईृहै जोनगयमसत्रानोका रिमागक्रताहै ओर काष्नवारावो उफी 
उपज का पुरा लाभि दैते कै लिप उपज की कीमता को परिधारित कियाद) विपे 
अचेष देषा वे मविघानोष म यह्‌ व्यवस्था की गर्दहै व्रि आपि जौकने का स्न 
सामाजिक -यायके सिद्धान्तो पे ननुबुत होना चादिषु 1" 

रमप्टियादी स्वनात्मम नियोजन मे विप्वास करते ह] उनकी पारणादहैकि 
यदि भति उत्पादन, पष्य षी अह्थिरता, यैरोजगारी तया सी प्रक्र याथि सम 
स्पाभओका समाघानक्रनादैत्तो रनात्सक नियाजन अचिवायदहै) मौर यह नियो 
जन रज्पद्वाराही सम्मवहै। वनेमा स्मफमे समी व्--ममेटिन, वेनत मोगी, 
वाणिग्य मण्डल, व्याकमायिप सस्याय उद्योगपति स्प व्यापारी तषा दषक---राज्य 
कौओर सहायता आर माप दशने लिए ताग्न रहने) 

सदोष मे, समप्ट्विदी व्यदम्याम सवो विकास के अवसर प्रदाने किये जायेमे, 
उचिते साधनो पो उपन-प तिया जापमा ताति भपराजके योस्य णक गुणवां व्यक्ति 
चपने आपषो समाज के व्यय दे घटव न समे, उपादा नौर वितरण कमै व्यव्या 
को शरष्टतम यनाया जायगा, समाज भौर -यक्रि दोक जमाव से रुगदिल दा 
जाममा, क्षिता कै पिस्तार द्वारा, िधना कौ सठायता दाया तपा भस्य सुविधा 
छार समाज को उ-तिणोत वनाने वा प्रयाय विया जायया} 





{ 5६ ८णणऽणाणो ०( ठलाप्न्ण+ (1919) इ 151 153 154 ८511४ 
पठा ० ठप द 25 तात्‌ ठित तं 6 तकञ्णाषन) ग 
भणट्त्द्चान्‌ (णऽ 26 37 एलन. 10 (ए्यपणोनय ण्‌ [744 ग 
एञ६ ४ ण पील ववलक (णकयपययाज 
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समष्टिवादो परस्पा को स्यात्त करे के कारण 
या 
समव्टिवादी व्ववल्या वयो ? 

समप्टिवादी अयने उप्युवत उद्यो भो -यायोचिन लिट केक निषि 
कारण प्रस्तुत करते ह -- 

1 कतमान मायि प्रणाली (पूजीवादी या न्यक्तिवादी) समन ढे षयं 
मे आधिक विपमताओ फो उत्पत करती दहै। 

2 पूजीवादौ अ यिक् थव्यास्ते भति उत्पादन, कम उत्पादन, अनार 
उत्पादम कौ समस्या उत्पन होती ह जिससे आधिक सकट को सम्भावना रम 
रहती है । 

९ पुजीवादो भाथिक तवस्था भयायपुण है । इसमे मजस 
दूरी नही दौ जाती। परो्ीपति मजदरुरो का शोपण कर अपने तामौ 
चाहते ह। 
4 वर्मा राजनीतिक डचि के दापो को, जो प्तीवादी मय व्ययी 
साघारित है, समप्टिवादी व्यवस्थामे ही दुर विया जा सकता है । जव क 
रण जनता थने आधिक स्वत-बरतां भराप्त नही होगी तव तक राजनीतिक सलग 
वास्तविक नही हौ सक्तौ । आर्थिक स्वतप्रता के अभ्रावमे राजीतिक स्वता 
व्यर्थं है, एक घोमा है । हि 

5 समच्टिवादो अवस्था ही हैमी सामाजिक अवस्था है जिषे सवके व 
की सुरक्षा की सम्भावना दै । इममे नतो केवल प्जीपृतियोदे५न देवल मजदतेर, 
न कैवल उपमोक्ताथो के बल्कि सवके हिति की रकषाकीनातीहै) 

6 समान मे विद्यमान दु ख, दरिद्रता, भरल, शोण जैसौ विमताष ८. 
हो सक्नी है जव सम्पत्ति पर, विशतिपकद उद्योगो पर, व्यक्तिगत स्वानिव समाप्त 
दिया जाय बौर उस्र पर राग्ये कै स्वामित्व दो स्थापित कर दिणा जाय । 

7 समप्टिवादिया के सावजनिक स्वामित्व सेममिप्राय साम्यवादियो क 
दलीय शासन से नही यत्कि उम प्रजाता तरक सरकारसेहै जिकषमे रष्टरीय ८ 
के उयोगो जस श्न तया सोता बारूद का निर्माण, रेलवे, नौवहन (शण + 
सनिन पदाथ उद्योग, डाक तया तर, सार व्यवन्मा, मादि त बरे्रीय रार 
सर्वारके हाथो मरे तया स्वानीय मर्व के उौग जैस विदत, परातरी, ग, मरी 
विकिस्सा सहायता, स्यानीय परिवहन इयादि स्यानीय सरययशो रे हाय म वधि 


हमे न 

8 समष्टिवादियाकौ धारणा दै परि भमि, सिज पदार्थं तया उत्त | 
देहो सायन जो परनि क देन हे तया सीमित द सी एक वम या च सि ह 
कै हापोमेकैद्धित नही होन चादिषु 1 इय षरतोसम्पूणसमजता अधिकार 


को ऽवि 
मोषो गयत 
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चाहिए मौर सवके हित के लिए उनका उपयोग्र होः चाहिए ताकि उनका अपव्यय 
नहो, सदुपयोग हौ । ध 
समष्टिवाद के साधन 
समघ्टिवाद अपने उदेश्य को प्राप्त करने के लिए णान्तिमिय विकासवादी 
साधनो का प्रयोग करता है ! उसका विश्वास है वि प्रजाता साधनो इया समाज 
वाद वभे स्थापना हो सक्ती है । जिन साधनो को समध्टिवानी सत्ता प्राप्त केरनेके 
लिए मपनति हं उमे मुख्य निम्न है-- 
1 परिवतन के लिए सरवधानिक साधनो का समयन करते ह 
समष्टिवादी वे समाजवादी ह जो वर्तमान पुजीवादी भथव्यवस्या को सामा- 
जिक अथ व्यवस्था म परिवक्तित करने के लिए सवधानिक, शान्तिमय तथा क्रमिक 
विकास के साधनो का प्रयोग करते है । वे साम्यवादियो को मति क्रत, हिसा, उष 
द्रव या पशुवल मे विश्वास नटी करते । उनकी धारणाहै कि समाजम परिवतेन 
क्रमिक मौर शान्तिमय साधनोसे ही सम्मव है । प्रो० जड के शब्दौ मे, “समष्ठिवादी 
समाजवादी इस बात पर जार देते रहै कि समाज मे क्रमिक परिवतन दही हो सकताहै 
अर हेर परिवतन जपनं स पहते वलि सामाजिक चे पर निमर करता है 1" 
2 परिवतनं के लिपु राज्यकाप्रयोयकरतेर्हँ 
समष्टिवादी वे समाजवादी है जो राज्य विरोघी नहौ बल्कि प्रपयकं प्रस्तावित 
सामाजिक या आधिक परिवतन को रज्यकेयन द्वारा लाना चाहते है। वे साम्य 
वादियाकी तरह राज्य का नतन लोप नही चाहने, वे राज्य को व्यनितिवादियौकी 
तरह केवल पुलि काय ही नही सपना चाहत, वे मराजकतात्रादियो की तरह राज्यं 
को अनावश्यक बुराई भी नही मानते । वर्क प्रत्यक क्षेत मे परिवतन के [लिए-- 
शिक्षा, सामाजिक, आधिक, राजनीतिक नतिक, धार्मिक, हत्यादि--समष्टिवादी 
राग्य को सर्वोत्तम साधना मानते । वे राज्य वौ अपदस्थ नही करना चाहते भौर 
नही उसकै कार्यो कौ सीमित्त करना चाहते है बल्कि उसमे वायषोत्र का विस्तार 
करना चाहते है । वे राज्य को समाय क्त्याण का मुरय यत्र मनते है। 
3 परिवत्तन के लिए समष्टिवादौ विचारो के प्रसार मे विञ्वासफरतेर्हु 
समष्टिवादी वे समाजवादी हँ जो वतमान युग का लोकक्ल्याग कायुग 
मानते हैँ । वे राज्य को नकारात्मक सस्या नही मानते बल्कि धनात्मर सस्या मानते 
है। जो प्रदृत्तियां समाज मे पहले से विद्यमान है तथा जो वतमान अवस्थाभ। ओर 
सामाजिक अविश्यक्ताआं से अस्यत है तथा जिनमे परिवतन समय की मागि है उहे 
1 (©गा्८ा1 ५157 50141615 14४6 77195460 (1181 ऽ0दल$ 15 व्वप्र ग 071४ 
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ये जाग्प एव विवेगपरूण प्रजातन्त्र प्रयत्ना द्वारो बदल ग्रा चाहे 1 ष्क 
ये शिक्षा भौर प्रचार द्वस समस्टिवादी विचारो काविकसि कला पाले 
जनमत को समष्टिवादी विचारयारा मै अनुदृल धनाना चे है । वै सया 
अवस्था मे जो सवने कत्याण कौ सावन विद्यमान हैँ उन पर वल दत ३४ 
विचासे का प्रचार कर जनमत का निर्पाण करत है 1 उत्पादन भौर व्ितितप 
राज्य के नियत्रणस्ेक्या लामहै उह वे जन साधारण के समक्ष प्रहत 
भौर जनमत तैयार करके ही इन पर सावजनिक स्वामित्व स्वापित करा बह ई 


4 दल सगटित करना चाहरह ह 

समघ्टिवादी वे समाजवादी है जोरसे चिचारोमे च्या स्छमे र्ता 
एक दल सगित वरना चाहते ह । दत के माध्यमसेवे समष्टिवादी क 
विस्तार परते ह, ससदात्मक नावा मे समष्टिवादी नीतियौ रै मधा 9 9 
लडते है, संसद मे बहुमत प्राप्त कर सरकार का निर्माण क्ले तथा अपनी ॥ 
को का्याग्वित बते है) छन्‌ 1945 के नुनादो भे ब्रिटिश गनदभर दत तै र 
साधनो द्वय परली वार ससद मे परण बहुमव (640 सीढो म 3 94 सीट मगः 
कने प्राप्त हद) प्रप्त क्वा 1 न 

उपयु वत वणन से स्पष्ट है क्रि समष्टिवादी शुद्ध ससदामक साधनोना र 
कतं हृषु, जनमत के वल पर कमक विकास दवारा उत्पादन भीर विलरण षर 
का नियध्रण स्थापित कर चाहते है । 


राज्य फे प्रति समट्टिवादियो का हष्टिकोण 
बी 


समप्टिवादी राज्य िगेधी नही । वे केवल राज्य वे यतमा (> 
स्वप को वदलना चाहते ह 1 वे कुछ लोगो वे हिता के स्थान पर समाय क 
सुरक्षा करना चाहते ह । माक्मवादिया की तरट्‌ बे राज्य को एव चष व 
समभवत वत्कि सामाय हित के लिए वे उत्ते माचश्यकसस्था मानतै द (भ श्य न 
की मौततिवे राज्ये को आवश्य बुराई नही मान, उनका यह व । ल्द 
राज्य बे धानून व्यक्ति की स्वत-थता का हनन क्ते दै । साम्यवादिपा मौ अ 
राज्य कालोप नही चाने । नराज्नावादियो कौ तरहं वे रभ्य मला ॥ 
युराई नदौ मानत 1 वे राज्य कौ घनात्मक अच्याई (१०5५५१९ &००५} माः 
वै शस्स्तृकैदसवयनशे सटमत रहि राज्यका उदय, जीवनी म वप 
ब लि्‌ हमा भौर उसका यम्तित्व भच्ये जवने बै सि विद्यमान है1/ च्य 
समघ्टिवादी राज्य को स्यापी रग्यना चट्तेदै। 2 

समच्टिवाद्धिया षौ जो प्रप्नाविन परियन की योजना ह उदव 4 
भाष्यमते दो छमिक्गस्म कार्यािति करर चदन ह। राप रः 
ये परूजोवाद, प्यङिगन सम्पनि जोर स्वन प्रतियोनिना से उलन हानि 


समध्वा के गुण 
समद्टिवादी भवत्ामे के भहृत्वपुष 
निम्नहै 


गुण पाय जातेह जिनमे से गुरुप 
1 4११५ प्र माधारिति मेः है। इम किसी 
गगर विशेषको कईं विपे महेत नही दिया जाता सरी कौ राज की हति 
समान समभा भाताहं! 
| भवस्याम मुस्य उ्हृष्य पव्रिजनिक काह, लाम नही । 
॥ योगर म रुत्पादन भावेण्यक्ता फ त हः चेमे तिर गेही) 
# भवेस्यामे भ्रतियोभि स्त्यन ह काते दोष समाप्ते । 
भेह क्यातरि शत्पादने नीरत र राज्यका स्वामित्वे होता है! 
4+ इस भव्स्थामे रातति साधना क्रा श्रयोगे सः ष कल्पाण के चिए्‌ 
क्षता है शोषण या मयाय्‌ तिप्‌ पी । 
5 इसरभ षाम भमाजेके भिने 
षदा लेती है भि 
1 


ष्टवादे पेना भौर 
1 
6 रस ॥ रादटरीपकरण्‌ जताहै। इ्नेसे र्त्पत्न 
होने राते सा स्वके कायो निया जाता, 

शस गः री रज्य क्प 
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इस अग्स्थामेंद्टी लोगो का जीवन स्तर उचा उठ सकता है तथा उनकी भरि 
आवश्यकताये पूरी हो सक्ती हं व म-य मानवीय सुविधा उपल हो सक्ती दै 

8 इस्त अवस्या मे हो "समाजवादी व्यवस्था मौर प्रजातः दोनो शा मा 
वैश है 1“ 

9 इस अवस्या मे कै््ीयक्रण के साय विकेद्रीयकरण परभी बर 
जाता दै! जहा रष्टरीय महत्व कै उद्योगो बौ कै ्रीय प्रजाता तिक प्रतापी ४ 
रष्वा जाता है वहा स्थानीय महंच्व के विपयो को स्थानीय प्रनार्ता प्रक प्यार 
सधीन रखा जता है 1 

10 इस मवस्था मे सामाजिक परिवतन कमिक होता है भौर 
लिए शान्तिम, विकासवादी सावना का सहारा लिया जाता है 

समप्टिवादी अवस्या मे उपयुक्त गुणो के कारण ही इने प्रत्यक र्य 9 
पर प्रमावे डाला है । समी देशो तया सामाजिकं अवस्याभो मे समान्य कप 
लिए राज्य आधिक ओर भौयानिकक्षेधमे हस्तक्षेप करने के लिए अन मापो 
सममत्ता है । भार्तमे भी जिन्‌ नीतियो का समयन क्रियाजा रदा दैवा गरि 
सौदयोनिक धतम जिन नीतियौ कौ लाघ करिया यया है वै समप्टिवादी तिदय 
अगुगुल ह \ जीवन वीमा तथा मये प्रकार कौ बौमा व्यवस्थाभौ का राप 
वैका वां रष्टरीयकरण, वड यडे तथा राष्ट्रीयं महत्त्व के उयोगो षर र्यं कारि 
अथवा निय-त्रण, प्रगतिशील आय करकी दर, यादि य व्यवस्थाम 
निद्धान्तो कै अनुकल दी ह । 


धि 


र पि 


समध्टिवादकंदोप 


समष्टिवादो अवस्था मे जहां गुण ह वहं दोप मौ इसम याये नति १ 
दाणनिवो ने समष्टिवाद के दोपो कौ जार व्यान माकवित त्रिया है उनमे मुल ध 
वादी व्क्िवादी तथा ज य दाशनिन ह 1 इस मवस्था वै मुर दोष निम्नै ~~ 
1 नास्ति या संवैषानिर साधनो से गस्नोर (उदर) परिल सम्भव ४, 

समष्टिकाल पर यह्‌ आलोचना साम्पवादियोद्ारा की ग्रै शमम > 
मृधे 5 वि शागितिमय साधनो से तया कमिव विकासे द्ोट-दोट स 
सम्भवरुपरतु गभ्मीर या उग्र परिवतत सम्मव नटी । सवाक रीरमाम 
गत सम्पत्ति या पृण उ-मुलन कसना कखिनिदै । वयात्रि समदामे पूमोपतियाका 
यना रहता है ध्मनिए ससत उग्र कानूतो कानिर्मागि नही कर सनी 1 सम। 
समाजवाद ओ कयन वायदे किय जाते है । साम्यवादिया की धारणा रि पृवीरण 
पूण उगूतन पर्त, एसो नौर दमन द्वारा ही मम्मव टै1 





1 एन इ ०९९८ उन्वन6, 7 269 70 


प्टवाद्या राज्य समाजव्रादे ॥ 17 
पद सत्तादौ नरश सज्यफी 7 करता है 
1 ग भौर वितरण मै समी साधनो श का स्वामित्व, वष मोर्‌ 
९ नियत हने उने पर्‌ एकाधिकार्‌ स्थापित भाता है । काषिकार 
व्यवस्था क इष्वरिणाम तिक्ते । एवनस्टीने धुवरलिसा हैक भजने 
! राण्य स्वेयही एवाधिकारी हैत राज्यस्े नागरिक १ रा केने केरेगा ?4 
राज्य एकाधिका से राज्य केमनारियौ क्रे प्धिकषद्धि हेती है। 
भष्टता पूसलोरी घत, कण्ट, व्यक्तिः पादेष केः मावनाओौ का विकास हताः 
है, दरुमः (ष्ण) षले ष्); पशाद, प्ल का षा पहता है। 
1 बनुभव करता है कि भेन उदो या भयतो मेराज्यकरा स्वामित्व, 
भषेषय) £ त्यनण हैव्हा ये प्रवत्तियां भत्यधिके स्प कयमाने है) प्हक्हा णो 
५ सत्ताहैङ्गि जह समश्टिवादौ ने जीवादौ दोषो; पण, लाम, भयाय 
{ क अन्तक़र्‌ हिया व्ह उसने नये दोष्गमे भष्टाचार्‌ वनेका * ताते फ़त 
शाही स्तयादि ग्तनेकेर्‌ दिय] 
पमष्टिवाई कायक भररणा पोको करताहू 
भालोचकरो का मह हग है नि ष्टिव। यको परेणा मोर्‌ सत्बराहुके मोतो 
। कोगेष्ट प्र देता 8) क्य की क्म मुल्व स्रोत धाम होता रै, 
मौलिकता भौर दक्षता भपनी शरे्ठना- का परस्वा जहती है । रघ पव न्याह 
सावननिक स्वामित्वे के यषीन अपनी शरेष्ठा श्रा लाम गेही हेता, क्योकि 
सावेयेनिक स्वामित्वे समता प्रर प्ेदेता तो बह भक्ते कौर उदासीन शि ण्ता 
है, उसभ मोतिष शक्तियिाःका टस होता है। इरी भोर, जवे व्यक्ति व्यक्तिगत 
स्वामित्वे क भधीने काय ग्रताहैतो ञ्तेने केवत भगी शेष्ठता भा गाधिक लाभ 
ही र्त हता है बेलि ञ्समे गरीरवको अनुमेवमौी करता है! फवनपरिकजदोगो मे 
7 भेष्ठता योर भौर्‌ शल्क \ विकास हीने कथिनिहै ससे अतिरि व्यक्ति- 
च स्वा तवे म गोतम क्तिका हने से फ स्वामा| स्परे यप्ने कायम्‌ 
~ रभि मेताहै सवजभिः स्वामित्व भे ओोतिम राज्य का हने व्यक्ति भप 
¢ कतव्य कैति टो जाता है। षह षरग्हैङ्ि जहा निजी ण्म साम 
। निकास, पगला क ५ अधिक प्देतीहै वहं सवेण च्योग्रोम्‌ षट, 
भङुगलता भौर षः सम्मावन; भधिके प्दती है! यट ठीक १ राष्ट्रीयः 
धामाय हित कनै रसा जात है यो चावगतम्‌ पनीर भष 
रीता है पेया शसते गो सतः र्‌ उत्यतीनता कै मोशन है 
(५) क# आरि भीः शरकहष्टि भत्यधिः हनि होती है 
रि पे |) 11. १०१९0०1७ 25 (€ 31१1८ १८67८ 17 ॥1./। 
न 4641051 1८ 514/6 ण्या 
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4 पुण रषष्टीयकरण राग्य पै षार्थो थ जटिल वना देगा 
रष्टरौयगरण वे दोपा पर प्रकाश डते टृएु नामन यामन अना का 
“प्रजाता समाजवाद रव नवीन भूत्याकन" म लिता है षि यदि पनि 
आधिव क्षेण पर पवय ख्य रे निय-ग्ण भरम मौ पधि मेगा तो प्ररि 
सिद्धा भौर व्यवरार मे राण्य वहूत चया तथा जटिस वन जगग्र 1% पष ^ 
परण म 'राज्यवाद पै दोष" आ जार्येगे 1 इसलिए वह्‌ राष्टरीयकस्म दे घ्यन 
सामाजीवरण (500१)! (ण) पर वल देता है 1 
$ समष्टियाद स्यपिनगत स्वत-वता फा हनन फरता है 
समघ्टिवाद बे अन्तगेत शारी रक्तिं राज्यवे हाथाम कैरिति 
राज्य सामा-य कल्याण पे नाम पर व्यक्तिगत सै मे उचित-अगूनित ह ५ 
लगता ट । विकेपरर व्यक्निगत सम्पत्तिबे शेषम राज्यका हस्त्षप बः चार्ध 
य्यदितगत स्यत उता म बेवल सतरे मे पड जानी है वल्वि उसका सोप होना धुरं ॥ 
जाता ह । स्वता राञ्य पौ दया पर्‌ निर वनकर रह्‌ जाती है । ज्व 4 
व्यवित पै चिएु मोवता दै, विघार करता है, उसमे काय कौ निधासिि १ 
व्यभि राज्य रूपौ यजे ण पुरजी मान वक्र र्ट्‌ जाता है जिसवी कोई 
इच्छा ही रहनी । समष्टिवाद एकरूपता नौर समनाभर पत्यधिक्र वेत 
इससे व्यवित केवल जड भा यनक़र रह जाता है, उसमे चेननाका 
होना । 
6 समष्ड्वाद एकाचिकपरवाद प्रयति कौ जमदेताहै  ॥ 
उल्यारा आग वितरण पर राजयका स्वामि स्थापित हीने वे ५ ट 
की पदततिमौ जम लेने लग जानो ह 1 यद्यमि समष्टवादी सी रा 
लिण श तमय तथा पिक्ासवादी सावनोका प्रयोगक्रतेटै पर्तु यह्‌ कत म 
कठिन किएक दार सत्तामे जनि परव सत्ताका दुर्पयो नदी करेगे 
उस परिस्थितिम्‌ नव राज्य का स्वाभित्व उद्योगो प्र प्रण ध कह 
अश्िकित दे, निधे, जदा व्यदिनत्व को प्रूजाकौ वनाय अधिक ^ 
प्रद्ृ्तिया तो अस्ययिक्र न्पमे विद्यमान रहेगी 1 
4 पमध्टिवाद समास को स्वैत्तिक (81110) वनाताहै 
आा्तोचशे का वहना है क्रि सपप्टियाद एकरूपता पर बल 
समाज ॐ साष्ृतिव- मौर बलात्मर चिराल मे वाघा पडती है । कना 
पिनान का विक्त तो स्वन वातावरणे ही सम्मवदहै सयति जटे। 
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भिश्नता हो वही विकास सम्मवदहै जदा विवाराकी एकरूपता पर वल दिया जाता 
है वहा समाज स्थतं वना है मत्ति्ीच नही) पह्‌मी हो सक्ता ह कि एकंटपता 
पर अल्थधिक वल देने के उदेष्य से मनदूयो कै हितो की उयैक्षाकी जाय ( 
8 समष्टिवाद प्रजोवाद का नोन स्वहूपहै 
सालोचका का विचार है दि सपष्टिवाद पूजीवादका उवीनषूपटहै। इसमे 
वास्तविक सत्ता पूजीवतिया के हाशमेदही रहती है। पूजीपति ही चुनाव के अत्य- 
धिक स्च को सहन वरसक्मेै येही चुन जाने पर व्यवस्थापिकानो के सदस्य 
वनते श, वे ही शापन सत्ताक्ले प्राप्न क्र नीनियो ङा निमागकसे है! एसे पूजी 
नादी-समष्टिवादियासे नाशा र्पनाक्िये सावजनिक हितके कार्यो को मअषनी 
पूजी की कौमत्त पर करेगे दैवत स्वप्नलोकौय विचार हो सवता है व्यावहासकिया 
वास्तविकं नही । 
9 समध्टिवादी अवस्था मे सप्तद विरोवो सेमो (208) मे वेट जाती है 
संभष्टिवाद भे सत्तां के लिए स्घप अधिक तीव्र हो जाता है । जौ दच सत्ता 
ह्ढ हौ जाता है वह अपनी मनमानी करने लग जाता तथा अपने भाप्को लोगो 
ना सेवक समेभने वै स्थान पर अपतै आपको उनका स्वामी समन्नने लग जाताहै1 


 विरेधौ दलो कौ आवाज का कोई महत्व नही रहता । इतना ही नही सत्तारूढ दल 


| 


ऋ "क 


+ ~ 


शासन शक्ति का प्रयोग जपते दल वो सुटृढ वनने के लिए करता है) 
10 समप्टिवाद पे दतफे अदरहौ गुड मौर वा्तवाद (205850) पनपते 
लगता है 
समध्टिवादम दलवै अदर दही गुट ओौर वासा (9०55९) का जम होना 
है 1 गुट दले जपन स्वाय हिनारकी यिद्ध दे लिप्‌ वल देते रहते ह! यदिन 
स्वार्थो कीति वही होती तो दल के सगठ्न कै तितर वितर हौने कामय विद्यमान 
श्टता रै ! इसका परिणाम यह होता रहै कि दल को “समस्ते "दी सीति अपनानी 
पडती है। मालोचका ते समप्टिवादी दलो को दीङही "अद्र राप्ते वावा मकान 'कटा 
है (०८५२४ 10६९) । समष्ट्वाद का उदं एय उपम देने (णान्ठिया सात्वना 
देने ) वाते साधनो का प्रयोग क्र श्रमिकोको शात करने तथा उनक्तैएका को 
सहने का प्रयास वरगदहै। 
11 स्षमष्टिवाद भि-कैद्रौयकरण फो जमदेसवताहै 
समप्टिवादम रष्टरीयङ्रण नोर बैद्रौयथरण की प्ररत्ति जतिकेद्रीयक्रण 
भौ जम दे सवता है 1 यह्‌ प्र्टत्ति व्यि ओर समान दोन दे लिए हानिकारक हां 
सवत्तीदै। 
समप्टिवाद का मूल्याक्न 
उपयुक्त नालोचनान) वे वावन्ुद मी यट स्वीकार करना पेमा कि समधि 
वाद वतमान युम का वरदाठं है भौर वादी सव अवस्था से यह्‌ सामानिव नवत्या 
४ । 
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अच्छो है । यही कारण है मि साम्यवादो देशा को दोढकर वाङ्गी तगमग खद 
मे पूनाधिक मात्रा मे समष्टिवादो प्रणाली या नीतियाया सिद्वानोको कलप 
गया है । यही एक देसी सामाजिक अवध्या है जिसमे सवके कल्याण, मष शृ 
का ध्याने रखा जता है, यही अवस्था शोपण, जयाय भौर सामाजिकं त्था 
विपमताजोकौ दूर क्रनेके लिए कटिवद्ध रै, यही सवस्या समाज के (आ 
वर्गो का उत्थान वरा चाहती है, इसी ये दास यमिक त्था शानिभव उपर प 
कग विहीन यमान कौ स्थापना कमै सम्मावना है, यहो एक देती जस्या ई जार 
वाद के उवार माटे (110९) को थाम स्कृती है । एवनस्टौन भ व्हूत १ 
है कि “ध्रजातर्ग ्क समाजवाद साम्यवाद की कत्र के निषु उच्व सडक दै । 


2५८२८585 


समष्टिवाद कौ अलोचनात्मक व्यारया कीजिये । 

समष्टिवाद के उदे प्रयो ओर नीियो का बेणन कौजिय। 

समष्टिवाद के पक्ष ओर विप मे तर्को की समीक्षा कीनिय। | 

राज्ये कार्थं सम्बधी व्यितवादी गीर समाजवादी विते गा त 

कीनि । वतमान परिम्थितिया मे रसि विचार को भाप सामान 
कैः लिण ठीक समसत हँ भौरक्यो? प 

5 यह विचार क्हौततकृटीकहै क्रि “राज्य सरमाजवाद आर्थिकं शेवम 
र्त प्रक सिद्धात का प्रयोग है ।" प 

6 राच्यः कार्योके विस्तार कै वारे मे सरमप्टिवारो श्रा क 

करते? 


> ८ > ~~ 
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पृ प्रजातान्तिक ससाजवाद 


(एलाण्द्€ इ6्लाऽफ) 





परिचेय 


(पि्ण्पपल्ण) 


माकम कं अनुयायियो कातौन मायाम वादा जासक्रताहै।एक्वेहिजा 
माक्सक्री क्रान्तिकारो विचारधारा के समथक हैँ । इनका नेतृत्व रोजा लक्जमनग 
(०७, 1.णला'फणषट) नौर विचहम लिबनेक्ट (पषणाोनाणी वतका) ने 
किया।येबादम काितिकारी साम्यवादी दलाोकाकैद्र वनं गये। ददै वामपथी 
(1.51) कौ सज्ञा दी गई । दुसरे वेह जिहानं माक्स के मौलिक सिद्धाता के भ्रति 
अपनी निष्ठा बनाये रली । इनका नेतृत्व अगस्त वेवल (५०६०७। छन्‌) भौर काल 
काटस्छी (त) दपा) ने किया । इनकी वै द्रीय स्थिति (८ल्णौ०ा1518) पी 
तीसरेवेलौग है जौ अन्तररष्टरीय स्तर पर टौनं वाये अज्ञात परिवत्तनौ कै फास्वत्प 
मास कै सिद्धातो मे परिवत्तन चाहते हँ 1 इनका नेृत्व णडुवड वनस्टीन (तपत्‌ 
एलपञलयण), जीन जिस (168 २४८९5} ओर ईमाइल ये-डरवेतडे (1101115 271 
वलार्ल6) ने किया । इहे दक्षिण पतििये (एष्टए1151) की सज्ञा दी गई ह| 

दक्षिण पययो का विश्वास है कि नवीन पुजीवाद या प्रजात्ताि्रिक पुजी- 
वाद (षिण दवएभया ना फलाछलवात (गाया) कै विकास से हिसक 
क्रान्ति कौ आवश्यकता नही रही । इसलिये इ हानं माक्स के क्रान्तिकारी सिद्धान्त 
के त्याग दिया टै भीर समावादके विकास वं लिये ' तमिव शाततिमय, उचित, 
रचनात्मक भौर कशल" कायो त्वा सधना पर्‌ वल द्विया है ! इनया विष्वात्त है कि 
जिनं देशा म प्रजातत्र कौ जडं गहरी है उनमः मताधिक्यर के विकास द्वारा, राज- 
नीत्तिक दला का वरिकासकरके ओर ससद म वहुमन प्राप्त करके पुजीवादी व्यवस्थाभे 





1 (णलः ४ दटव्टया 2०0८व 7५०५९0१ (1957) ४ 131 
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श्ताम्यवै चट (कण 
11) 


असीम 


चाहत मुयार ताय जा सक्ते ह बौर समराजवादवे 
ष्य) को प्राप्त किया जा सक्ता?) इवा गट्याहै परि माकम छ 
वल्पना ही नही करसवाकि परोवाद मे अपने यापो मुवा की अरस 
है1 दसै अरिरिक्त माक कौ मविप्यवाणियां मो मवत सिद हइ है। य, षि 
वगको दशास्राय टक गौरव ही उरगौ सयाम वृद ई है 1 इ 
भोदोगिक विकास से श्रमिक) का जीवन स्तर ऊँचा उदा है, उह वीवन ¢ 
मी उपलम्वहु हमीर उनकी प्रणाम कमी हर्द है 1 मध्यमक भौ समा 
हमा यल्वि उस सरया म वदध हई । इयलिए्‌ उका विषवास दै $ सरि 
न्याय नौर समानता वे उदष्या का प्राप्त करने के ्िएु न ता जानि 
हैअओौरनदहौ मवहारा वग केँ नयिनायकवाद कौ । 

प्रजातायिक समाजवादिया ना दृष्टिकाण माकम वे न्िपर्या 0 
कोतरह ही है । य पूणता प्रजातािवरय साधनो म विर्वा करत दै! ये व ( 
एव शात्तिमय साधना सै हौ सम्पत्ति ए गम्मीर विपमताभा नीर अमा" 
दूर करना चाहते है । ये निननता, बज्ञानत्ता नौर पोपण नादिका ८ 
निवारण अनुनय भौर जन जागृति द्वारा परना चाहते द । ये निजी सम्पततिका र 
नही चाहते परन्तु निभ सम्पत्ति के उन तत्वा को भवश्य ही दुर कर द 
जो समाज मे शोपण, अयाय भीर अत्याचारको जम दत दह । येत स्व 1 
सावजनिक स्वामित्व म लाना चाहते हं जा घर्थं व्यकवस्या गरौ चलाये रख ४ 
आवपयक है ) स्ेपमे, प्रजार्ता तरक समाजवादी सामाजिक पधि" [वि ८ 
स्वत-त्ता भौर विश्व शान्तिक्ी माग करते ह । लादमन टाअर सार्जष्ट (५ 
पणयः ऽ८०॥) कै जनुसार प्रजाताग््रिक समाजवाद को इ पवार । 
जा सकता है "अधिकाश सम्पत्ति पर वड उद्यो, उषयागितायो ओर 1 
सहित प्रजार्ता वकं ठग से निवाचित्त सरकार द्वारा, सावजनिक स्वा 4 
सम्पत्ति बै सचयन पर सीमाये जोर सारौ थय व्यवस्य पर सकार तिमत 

प्रजाता क समाजवाद के विप्ठास फे षरण 
(दपर णर छट फलकलणप्लणारन छयनण्दा४धषत 50650) 
भ्रजातान्यिम ममाजवाद बे विवास के निम्न वारण वनायचा चरन 


1 प्रजार्ताात्रिक पृजीवादका विकासि 1 


ति सवर 

2 मापसपे सिद्धाताक्ला मवमूयन नर्थान्‌ सथाधनवादियः द ५ 

~~ 10४ 

1 0नफण्लस्ाल ऽष्लनाश्ा दक ४८ 10056 1, ० ॥ 
° कण्लो एत्र लतं ४५ 1८ कृष्णात कठाः तला00ल 1162. ८ 1 
ए०ण्टााला, 0लप्ठाएट्‌ ०1 पल कठो उएदपञाल8 शप्‌ (क प 
स प 07 प्ल उल्ल्णफाफाक्णा ज नदान चत ९० (न 

३1१०7 गा पी त्ल्छ्पठपा$ ०5२ ५7016 --ङनह्लवणा, (पाते ॥॥ 

०7 व) 2०1014८4 14८०121८; (1920) ,7, 98 
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सिद्धान्तो म परिवततन की माँग 1 सगाघनवादियो वाक्टनाया कि माक्सक्ी 
मविप्यकाणिया गलत सिद्ध हई ह 1 मक्त इस वान वी कतपनादही नहींकर 
सक्तवति पुजीवादमे अपएते आपिम गम्मौरसुवारो कौ समानेन की क्षमना 
है ओर ओद्योगिक प्रिकासस श्चमिहा की दशा सुप्ररेगी, विगडेगी नदी 1 

3 सोक कल्याणकारी राज्य वे विक्रासं वै कारण विश्व मे योजनवद्ध विका 
की माग । 

4 विश्वमे उस जीवन स्तर कोभ्राप्न करनेकी माग जिममे कमस कम स्वास्थ्य, 
चिकित्सा, शिक्षा नादि आवश्यक्नाओ की पूत्रो । 

5 मामाजिक सपा (इण्यन प्लकल) म श्रनिका का वढता हुभा जीवन 
स्तर। 

6 मध्यमवगक्यौ मानामवृद्धि अर्थात नौयोगिकवं विकाम वे साय साय प्रवधका, 
तकनीलियना वनानिका वकीला, अध्यापको, इन्जीनियरा कीमाध्राम 
युद्धि। 

¶ राष्ट्रवाद का पिकास 1 

8 साग्राज्यवाद कै विरुद्ध विद्राहु तथा नव स्वतव्र राष्ट्रा की जपनी स्वतत्रता 
कौ साघ्नाज्यवादवै विसीमीस्प्से वचाने की नावाक्षा । यह्‌ तततव विद्चेप 
स्पमेमूरोपीय साम्नाज्ववादवें चुत स स्बत-त हुए मारत जसे एशिया 
के भौर मू° ए० भार० जँ अफीकावे राष्टरामे विधयमानदहै। 

9 साम्यवादी जीर परासिस्टवादी विचारधारा दे प्रति घृणी मावना। 
साम्यवाद बौ (नवोन साप्नाज्यवाद"' कहू कर मत्सनाकी गदईहै। 

10 धम वा पतन्‌ । साम्यवादमधमकीजो उप्षाकौ जातीटहै उसके विद 
प्रतिक्रिया हुड है । नक्निक्ता आध्यात्मिकता जादि तत्त्वाकी उपेक्षाक्रवे 
साम्यवादने मानय जीवन को निरये, गुप्क, मौत्तिव नौर नीरस बना दिया 
दि) समावादे जहां मानवे लिए आर्थिक गुरा वी व्यवस्याकरताहै 
वह उसको तिक, धार्मिक सौर नाध्ासिमिङ््‌ नाकाक्षामा वा मभिव्यक्त 
करेगी पूणस्वत्तत्रतामी दारै) 


इगलण्ड प्रजाता सनाजवाद का घररै 
{ष्ठाय 15 (1६ प्णणट ० ०८००८०॥८ 50६ानााप) 


इगलण्ड भ्रजार्ता विक समाजदाद दाघररै 1! दगकामुगय कारण पहदैषि 
प्रिटिश् ताय स्वमावसेहीम्ध्यममार्वपि दं। वेयर सुघाराया क्रान्तिकारी परि- 
यतना मे विश्वाम -दी करत । व अपनी प्रान सस्यानां को तोडना नटी चालले 1 
चे उन सस्याआा मे मापरराक्ताकुरल परिवनन करं उह समपानुङल वनाना चाह्न 
1 “वहमति से सरकार (हण्ध्लयपण्ला्‌ ए) (छइ) लौर "मनमति से षरि 
वर्नन (नञा 0 त्जऽटण] उनके जयत प विग निमे यही कारपह 
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कि शगलण्ड म साम्यवादी मौर फातिस्टवादी विचारधारा के पतो के हप 
स्वान नही । समाजवाद उ स्वन्य मी वहू प्रजाता कही हा सक्नादै। 

मने 1884 मे प्रिटिश दल के नेत्ता सर विक्ियमे होट ($ ४1 
पिप्छ्प) 7 क्ठाथाकि “अवे हुम सव प्रमानवादीरहै। ^ उत ५.9 ५ 
विश्व कीप्रदृत्ति सामूहिक क्यो की आरट) एरु पीढी पुव जिन 1 
सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वस्थ्य आदि मे-सरकारी दम्प भरट 
जाताथाउन क्षेम षरकारी दस्तन्ेपको आजनवरेवल स्वौषर्‌ वि 
है वतल्वि जायश्यक सौर -यायिकर मी ममा जाताहै। २ 

इग्तण्ड मे प्रजार्ता चिक समाजवाद के विकाम का एक अय = 
दै कि वहा एक सुटढ एव विस्ठृत मध्यम वग हमेशा विद्यमान रह है 1 ५ 


स्किन जयोमिक व्रात भी सरथम्‌ इगलेण्ड मे ही हुई । इतै इसप्१ ४५ 
खमिक चर्यो को उत्पतन कर दिया) ६। घ 


दगरतण्ड समय के साथ-साथ जपनं जापको परिवततित करता भाया 
प्रभात त नौर समाजवाद क साय समशीत किया है यात इगनण्ड तै 
विकास मे साथ साय नमाजवाद का विवास मो किया है । इसने जते जते मागि त 
मे विस्तार किया भौर शास्रका को शाचितो के श्रति उत्तरदायी बनाया भ 
श्रमिक कानूनो हारा श्रमिको की दशां म सुधार किया दै, चय-न्यवस्था कुर 
से चलाये रखने फ लिण मटस्वपूर्णं उद्या पर सावजनिक स्वामि मी स्यापि 


नि नि दिऽ 
है, अथ व्यवस्था का नियमन किया है, सावजनिक कत्याण के कार्यो र 
रवास्थ्य, विक्िप्ता, शिक्षा को सम्प किया है, निजी सम्पत्ति दा उतत ) 


करे प्र 
ही सम्पत्ति जौर जाय बी गम्मीर भिघ्रतानो को उत्तराधिकारी करे त ् 
।1 गा 


शील उत्तयेत्तर क्दोद्वारा नीर मृघ्युक्दाद्वारा द्र करन का प्रया - 
हन सव परिवततना कौ विकेपता यह है मि ये प्रजाता तेव दधसे, स > 
दाया लापे गय है 1 इन परिवतनो र सान मे निटिल पूजीपतियो का 
रहा है जि-दोनि समय वे अनुसार अपने दष्टिकोणा म॒परिवतन त्रिया दै) 

बा पजीपति वग अपनी परम्परागतं यथेच्यावारिता की नीति विधवा नद ह्र 
एवनस्टीन ने ठीक ह कदा है वि" “सनहवी नता म ससद कौ समवा १ दन 
वो स्थापित कर ग्रिटिश लाय प्रगनिश्धीत राजनीति मे नता यन ग्य १ र ~ 
गानाण्दी मे राजनय स्वत-मता जीर नापि गुरहा मै सिद्धान्ता का नि 

वे प्रजाता्रक समाजवदिके प्रतीक भौवन गय) ^ 

1 “ ६८ णाल णा] ऽन्लागाञाऽ १०५ डा साया प्रिणाल्णणा 9 
एय एण्त्लाप् आ 705 कक्दत नग्धत्वय 71०1 

4९३८5 (19690) ? 581 

एला, ४६ भातो एव ए 581 


1 
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प्रजाता(जिक समाजवाद का कोई एक्‌ उच्च ग्रन्थ या विचारक नहीं 
प्रजाताद्रव समाजवाद के साह्य वे लिए बौई एकं उच्च ग्रयया विचा 
रय नही जिसे उषके सिद्धाठा की वार्ह्वल बे स्प मे प्रसतुन त्रिया जा सके । जसामि 
एवनस्टीन न लिखा है कि "दगलण्ड म समाजवादी माहित्य पे लिए कई मावस या 
सेमिन नही जो शमी समयो मे लिए कानून बनाता है1 इगलण्ड मे अधिकाश प्रमाप 
शालौ समाजवादी चिचारक वे रह्‌ ह जिनकी दत या सरकारम का सरकारी स्थिनि 
(गीत एन्ञपषा) मही वी 1 उनका प्रमाव तो मुस्यत उरक नैतिक शकि 
अर उमक लिखने का सुपवादी साहित्यिक उ था । साप्यवाद मावस, जितस, 
लेनि7, स्तालिन या माभ कै विचारक पुजरीहै भीर उही कौ बहु मपना देवता 
मानता है, पर तु प्रजातािक समाजवादमेन ता कौई एव सा विचारव दै जिते 
दसके पिता या देवता वा ध्रेयमिल स्वे भौरन ही इसे एसे ठोस सिद्धान्त है, जैसेकि 
साम्यवाद कै है, जि-ट्‌ प्रजाता तिक समाजवादी सिद्धातो वे कामो सेपुक्राराजाय। 
जिन लेखका ने प्रजाता नके समाजवाद व॑ सिद्धन्तोकी दीलेढते ढगसे 
व्यास्याकीहै ये है, त्रिटेन म, रोबट नवेन (1२०४०८५ 0५९८०), सिडनी ओर विद्रा 
नेव (3४१९) ४५ २९१०९ ल), मार० एच ० टानी (र प्रे वपकण््‌), 
रमज मैक्डानाल्ड (रणाय 14००), एच ० एन ° बरेस्सपोड (प्र व एकाः 
णद), एच ० जे° लास्की (घ 1 [-प5त), जो* डा० एच० बोल (७४ प (नत), 
कतेमण्ट एटलौ ((ीलाल्णा पात्ट), ज० बो गलेतनियर (178 01058), 
आष्दिया म अटो वाऊर्‌ (0५७० एधः) भीर्‌ क्ल काटस्की (एण्य्‌ एवप्प्ाज)) 
जमनी म वानर सामबाट (ष्षयाणलाः ऽणाएष) नौर्‌ हनखि स्टार (प्रभाम, 
5०८४५), वत्जिपम म॒ हण्डरिके डी मनि (पिच्तपा, 0८ ए), अमरीका मे 
नामन थामस आओौर मारत म जवाहरलाल नेहरू 1 
प्रजात्ान्िक समाजवादी लेखको को किचारधारयें 
1 भार एच० टष्नो (एर प्र 7०५०९} 
जर० एच० टमी ने सन्‌ 1921 म॒ अपनी पुस्तक ' परिग्रहमशोल समाज" 
(गर कैत्वृणलापए८ §त्लल्४) कौ रचना कौ 1 दस पुस्तक को ब्रिटिश समाजवादी 
विचारधारा की ग्रेट क्लासिक (0१९ ©145515) कहा जाता है 1 इख पुस्तक म टोनी 
ने त्रियाहीन सम्पत्ति (एप्प्लष०प[९55 एषणृल४) कै दषा पर प्रवाण दासा है । 
टानी उस्र सम्पत्ति को क्रियाहीन सम्पत्ति कहता दै जो विना किसी करिया" 
या सेवा के “नाय, "लास" भौर सत्ता उत्पननन भरर है): टानी इष सम्पत्तिक्ये 


1 षए८डलाय पपयाव्णी द्वं 9 582 


2 ह णण८्ाला65 एष्णृदा$ 15 एण्य ९ालौ लात्‌ 1ात्छणाट आत 
०४६ पपठ पदातन धार उदार - 12५०६), ए प्र तदेणण्व 
ए४ ६०८७१८१, 28ब्व, ए 582 
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सीमित सम्परभुता' ([्णत्त्‌ ऽ०लच्छण)) कौ सज्ञामी दता वाहि बहक 
अधिकार उत्यन करती है वंतव्य नही । यह किसी पै परनि उत्तर्यी व छ 
इसलिए यह जसानौ से जलत्याचारौ भौर निरनु यन जत्ती है टनी तिष्ट 
सम्पत्ति को वैव सम्प्भूता का सवसे वडा शतु मानता है 1 उमा विव री 
तरियाहीन सम्पत्ति का सग्रह पजीवाी व्यवस्य कै कारण होता है गीर जिकर 9 
मे यह सत्ता नही होती उन पर यह्‌ अप्रत्यक्ष र्य से सत्ताका प्रयोग दए रं 
अन्तत अत्याचार आर शोपण कार्ष सेलेतीरै) विं 
दानी सम्पत्ति का विरोधी नटो अरनी वह निजी सम्पि का ५ 
है 1 परतु वह इस क्रियाहीन सम्पत्ति गै निरक्ुशतावाद का अवण्य विरोषीदै। 
कहता है गि सम्पत्ति जय थोदी मात्महोनीदहैतो यह्‌ िर्दोपि मौर तामसी 
है परतु जव यह अयिक माताम होती है तो यह्‌ हानिकारक ओर अनुत्तरं त 
जाती है । -पायाधीच त्राडीस (27045) वै शब्दा म, “एके वडे निगम कैर 
सबसे बडी आपत्ति यह हं कि यह्‌ जीद्याभिवः निरदुशतावाद को सम्मब भौरा 
परिस्थितिया मे भावण्यक्‌ वना देता है 1 ध 
खनीकाकटनादहै कि क्रियाहीन सम्पत्ति काप्रमाव बवल 1 
करये तक ही सीभित नही वल्क वौदधित्र जीर कुशलता के दग्र मनी धमर ध 
पठता है । यह उद्योग मे आलस्य को बटाय्रा दनो है जौ मौयोगिक एरशतता 
हानिकारक है 1 यह्‌ उत्यादमो (श्रमिक) भौर प्रव वक्रौ (मनजप, तष १ 
यज्ञानि आदि) क कुशलता पर भी परप्रभाव डावतो है । दानी सिसता है 
भिक बरशलता मे सवते बडी वाघा दत वात की जानवारी है विं आलस्य ¶ व 
धिकार भीवही ह जा परि्रम चे भौर जयोग वै ह!" रोनी इस्ति "^ + 
सम्पत्ति का "परजीवी (एण251९) कौ सना दना हि जा उस गना मी समार 
देती रै जिसने उमे उत्प दिया होत्तारै। कि 
टानी का वि्रान हविः यदि उत्वान्ति सम्पत्तिमे जाप नाणक 
दिया जाय जयात्‌ मावजनिके त्याणने कार्योम उपयाग विया जाय षो नि 
मे च्रियाहीन सामेदारा (भारप्नाणवलऽ) को लामा (तापवदप्वी के त्यम 
जाताहै,तो यच्छी शिका काग्रवधवियानासकनारै, उद्यागाम गुशर्त ~ 
के किषएिमयोतयप्राक) सरीदाजा मत्तारं ओौरख्यागस्ते उलप्र हति यति # 
वौमादिया वा द्वाज दियाजा मदना ३, श्रसिकोवौी दवासुयारीजा सर्वेत 
स्वास्थ्य तथा चिवित्मा सवानातरा प्रदात वियाचजामस्नाटै। 


, 
1 ल करत किस्य 10 9 13782 (व03/100 15 1111 ५ र 
ए055ए14 ऋत्‌ ए पराता (5९ 770216९ 10164 11न901* ८ € ~ 
गतपर्ाना -एञ्मषाडो - ८ एकतर ग§ णक 
९७१९ ४, ए ए), 4214, 5१२ 


^ 
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क्ियाहीन सम्पत्ति वे दोपोकरौ दूर वरे के ल्लिए योनी निम्न सयाच देता है-- 

(1) उद्योग या उद्य किसी सामाजिक सेवा (ऽ १८८) क प्रदान क्णना 
होना चाहिएन कि लाम प्राप्ठि। 

(2) उद्योग वै हितो को सामाजिकः दितो वैः जनीन होना चाहिए । 

(3) उद्योगकौ समाज वे प्रति उत्तरदायी होना चाटिए । सोगा वौ उस सत्ता 
द्वारा शासित नही होमा चाहिए जिज्षेवे पिर्यातरते नही कर सक्ते 
अयति उद्योगो बे स्वामियों का उने प्रति उत्तरदायी हीना चाहिये 
जिह वे नियितरति क्से 

(4) जो श्तिवा' प्रदान करते हँ उट अच्वे वेत्त प्राप्त होने चाये) 


' 2 प्रलेततेट एटली (लातत प्ट) 


( 


वलेमेट एटली ने तपनी स्वना ' श्रमिक दल--एक दप्य रप" म (गार दणक्ण 
एप्प च ए०रत्८४८-- 19327) इगतेण्ड मे, समाजवारी विचारो के विकासि 
मेधमकैप्रमावको जकिति विया) उसश्ना विष्वास दपि इगलण्ड वाईवलवे 
पाटकोकारष्टरहै भौर वास्वरल एमे क्रनिनिकिरी वितारासे मरपूरहैङरि वह्‌ किसी 
मी व्यक्ति कौ मानवीय दणानौवे विष्दे चह वेषूजीतराद कै कारण उत्पन्न हई 
हाया धार्मिक वद्स्ताये कारण विद्र बरे 7 निए उत्तेशिनिषर सक्तीदहै) 
एटली ग स्पष्ट लिखा टै कि समाजवादी आदोलन वे निर्माण म सवे प्रयम्‌ स्थाने 
घमङे प्रमा्रकाहै 1 उसकी धारणा टै पि समाजवादी मत्से वार्ई्वल मे गनेव 
पाट्यो का प्रचार विया जाता है । 
एटनी कौ धारणा टै ति एगतण्ड फ़सिस्टयादी भौर पराम्यवादी विक्त्पोको 
अस्वीकार पर सवता है भौर जपन पिका नवी परिस्थितियो के अनुकूल हाल 
रथाद । ब्रिटिश प्रण्रातौ वागुणहेङ्रि चहु स्वनत्रता भौर सह7शीलना परे वल 
देती दै भौर समयागुक्न सामाजिक ओर आर्थिक दवि मे परिव्तन भीला सकती 
दै । उसका विश्वास दहै परि इगलण्ड दिप्व ॐ सामनं एसा उदाहरण प्रतुत बर सकता 
हैकिषमे नवीन परित्पितियो म भमाज निरतरता मः दारे उत्प विये विना मौर 
हिसा तया नमहिष्णुता पा सटारा तिये प्रिता यपत यापक! नवौन सिदधात्ापर 
साधास्ति कर सक्ता है ! ब्रिटिश प्रणाली फी यन विनेपनाहै त्रि वह्‌ पूजीवादषै 
धनतिय भौर भनुपित तत्त्वा वो तमय धना ते द्रूर चर सपताटै। 
3 देवद एषः० एषण डाग (या क एषण) 
एकन णपऽ एम० उपरि कौ रतना ध्प्रजात्तािक समाजवाद कौ राजनीति" 
(16 एनपा ज एलकाव्लपष इत्लभाऽत-- 1940) कय द्रिटिन समाजवादी 
॥ प्रो€ [षड फ चत्ट 7 पाल प्पणलाष्ट प्न एणा फ {€ 60611115 10०*९- 


परीलाा प४९१ ४८ ह्म्लो 10 पताम " ~ दाला ल्ट = एप्णल्ठ 9 
एए८ा०ा6या, 1844, १ 583 
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साहित्यमे ममि चिट' (नापा) की स्तादी गहै] इष पुष्करम्‌ रि 
नै समाजवाद वेः सिद्धान्तो का विर्तेपणात्मव सध्ययन किया है । इतम्‌ उत म 
वाद वै" समग्रवादी सिद्धान्त को अस्वीकार याह] 

उधिग > प्रजा्तातके प्रणाली परवत दवियाहै। हरस्थित्तिमे इदिति 
दाता के निवचने कै अधिकार को यनाये रवना चाहता है, स्कार कौ उत 
नाये स्वना चाहता है नीर विरोविया बै तनि सहनगीलता कौ नीति भर क 
है। उस्न यह पुण विश्वास ह कि ्रिटेन अपनी गाथक समस्याओको अर््ाि 
म से सुलयाने षौ क्षमता रसता है । उसतक यह्‌ मी धारणा हैर रन प 


कयि राजना 
से सम्बध विच्छेद कयि बिनारेसे नवीने समाज को जम देगा खो राजि 
स्वतःतरता जौर नाथिक समानता पर जाधारित होगा । 
4 फासिस विलियम (1015 (117) ) 
स्प 


यद्यपि समाजवाद की व्यार्या अयिकाशत भौनिक आदोलन के 
गहै फिर भी प्रतिस विलियम ने अपनी स्च¡ ' समाजवाद के निकर 0 
(पट कणन तक वणा इण्लमाजण 1949) चे समाजवाद का समधम ए 
जाधार पर कियाहै। वह्‌ क्ता है पि समाजवाद इस विश्वास से उन ना 
व्यक्ति एक मौतिक प्राणी नही यत्कि एक नैतिक प्राणी है । उक्षका कहन 
व्यक्ति केवल भौतिक विचारासे भिस पर पूजीवाद ओर साम्यवाद दोनो नर्व 
है क्रियाशील मही होता । वह्‌ जदो जीर माशामो से मौ प्रमावितत हता । 
यमका कहना वि-पूुजीवाद व्यक्ति की पह्ति का िराशावादी दृष्टष्‌, ८ प 
है क्योकि पूजीवाद इस गलत चारणा पर आधारिव है पि व्यक्ति केव त 
इण्डेषद्धारा ही कियाशील होता है 1 साम्यवाद मी निराशावारी दृष्टिकोण 
है क्योकि वह हिमा, मय भौर आतक जनते अमानवीय तत्त्वो का सहारा 99 
विलियम का विश्वास ह किं समाजवाद ही व्यक्ति की प्रति का आशावादी £ 
अपनाता है क्यामि यह हटयोग सौर “नातरृत्वः के मूल्या पर्‌ मधासिति दै। 
$ आर० एच” एस० कासमन (एर प्र॒ § (ा०्डञा०ण) 

अपनी रचना “समाजवाद भौर नवीन अधिनायक्वाद 
८ पवितम ए0ल5षए०ाऽणा--1956) मे कासमैन ने यद्यपि सोवजनिक ९ 
दोपो, जपे गोकरयाही का बनुत्तरदायित्व या जदध उत्तरदायित्व की स्थिति म 
केराज्य वे हायोमे वेद्वत होने से स्वता बे लिए खतरे कौ समाव 
प्रकाश डाता है फिर भी उसने मुष्य उद्योगो पर स्ावजनिक स्वामित्व का गी # 
क्था है। त्रसेन के शब्दो मे, बयोकि अत्पाधिकार बै दुस्पयोम कौ १ 
योभिता दारा रोका नही जा सक्ता दमलिए्‌ स्वतयता को वृद्धि भौर प्रण ॥ ह 
कोप्राप्नक्रेकै चिण्‌ केवल एक ही उपाय दहै जीर वह यहदैरि अव्ययम 


" (इण्लनण 1 


1 
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सावजनिक नियत्रण म रख दिया जाय '" उक्षा कहना है कि पूष प्रजातत्र लानि 
क्त यही एव तरीका रै श्त यह्‌ दै कि सायजनिक स्वामित्व के अधीन उयोग स्तद 
मौर जनमत के निरेतर आर प्रमावकारी नियतव्रणमे रहे। 
7 निस हीते (615 प९०।०) = 

डेनिस हीते का विश्वासहै कि त्रिटिश मत्तदाताओ क्य राष्ट्रीयकरण अवं 
अपील नही करता वयोकि भौद्ागिक सत्ता अवे णके ठेते प्रव-धक वर्गं केहाथोमेरै 
जौ विसीकै प्रति उत्तरदायी नही । उनको धारणाद ङि "स्वामित्व का स्वरूप अबे 
असन्नत है कयाक्रि उद्योगौ पर नियतण, जो सावजनिकक्षेन मेरहै, उतना ही 
कठिन है जितना वि निजी उद्योगो पर साभेदासेका नियत्रण कथि है। यही 
कारणदटहै मि त्रिटिश श्रमिक दल अवे राष्टीयकवन्ण पर उतना भधिक बल नही 
देता लितेना कि सामाजीकरण पर वल देता है । इस परिवतन फ दो कारण वते 
जा सक्ते ई--(1) धमिक वगक्रा सामाय स्तर पहले की तुलना मे अत्यधिक 
यढाहै भौर वेतना की गम्भीर असमाताओआ को कमंक्रर दिया गमाहै। (2) 
उन्नीसवी शताल्ल बै व्यक्तिवादी पूजीवाद ने मौ पने आपवो बीवी शताब्दी की 


आवश्यक्ताभा कै अनुदरूल ढाल का प्रयास गियादहै। 


अमरीका मे प्रजार्ता चक समाजवाद 
(एलप०८९॥१८ णवा 1 4९1९१} 


अमी नक भमशीकामे काडेटेमा राष्टरोय दल नही जिसनं समाजवादको 
अपनायादहैभौरनदही वहा समाजवाद बे अपनाये जनि के तत्त्व विद्यमानदह) 
सकी मुरय कारण यह्‌ है जमरीका ने अपने श्रमिको को जीवन कावह्‌स्तर 
प्रदान करस्ादहै जिम मारत जसे अत्पमचिक्तिनि दश पचवर्पीय योजनाओके षाद 
मी भपने मध्यम वग कौ प्रदान करनेमे जसमथहै। यहीकारणदहि कि भमरीकामे 
श्रमिक के लिये हसक कति का कांड कारण नही । दमक अतिरिक्त अमरीकाके 
सोग समाजवाद शब्दसे ही घुणाक्ए्ते ह । 

नप्रतयक्ष रूपे अमरीका प्रर समाजवाद का प्रमाव नजरञताहै। दस 
अप्रत्यक्ष भ्रमाव वौ सामुहिक कायो (००11५11८ ५०5} मे देखा जा सक्ता टै। 
सके मर्य उदाहरण है राष्टरपति बुडरो सिल्सन की “नवीन स्वतवता' (2९, 


1 ८6 {16 व४४७€ऽ 9 गष्गण़ दवा०६ ए< कोन्ल्‌ल्तं ४४ € 1: 
हठा {76 छा]# ५१) (0 लकल पिष्ल्व०माः शात 261164८ 2 11 (ल 
ला ३5 {0 ऽपृट्ा 76 ल्त्छफ्छा+ 10 एषणा लग्न] "~ का 
पऽ 0५८०१६५ ४ 88 एला कनं 2 587 

2 वर्णिता ग छपप्रदजीगु) 18 लट्वा नि |} 1 1 
९०८५ ४४ छषएवाअलयण 2614 ‰ 587 ¢ र 
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हन्ता) भौर रष्टृपति फ न्तिन डो सूजवेल्ट की "यर रीत" (४ प) 
जिस्न चीज को अभदीका मे एक पौढी पुव--शरम, सामाजिक सुरसः रिका 
मे--वसहनीय ह्नक्षेप समकषा जाता था उषी इस्तदेपकौ भायन्याणिकि गौरथ 
सम्षाजनि लाह! जैमाति मानरमे लिला कि गुक्त र्य र्म ॥ 
समय से सरकार येः व्यमितवादी दशन य वोवशाता रहा ई, वहा कृष ४ 
मिक परन्तु बढते हृष राज्य फे निय्रण का विका इषा है 1 वह॑ ; 
स्थानीय दोनो सरकार राजकीय सहायता शी प्रदान करती है 1“ इया ध 
करि मदि अमरीका म समाजवाद फे किसी स्वरूप को स्वीकार क्या जवा द 
त्रिटेत की माति प्रजाताणिक होया सया चौनकी माति साम्यवादी नरी! 
काशत इतका स्वप सिडनी, भौर विदृहस वेव, दनी भीर एवसौ की किसर (६ ५ 
जैसा होमा । = ५५४५ 
नामन यमतत (परिणयः वप्ग्णा्ड) ५ 


अपनो र्ना "्रजातान्विक समाजवाद एक नवीन वान्या" ९ 
तव्थात इण्नवाडि ^ पटाः ऽग -- 1953) नामन ति 1 
प्रहीवलदेताहै। वह्‌ कदत है कि समजक्द की प्रक्रिया यौर चदे भ 
कौ प्राप्ति ह । वह्‌ साज्यवाद' (।०५५) बे दोपौ से मौ परिचित दै 1 फ 
है पि समाजवादी अन राष्टरीयकरय तह बल्कि संमाजीकरम चाहे है था 


५१) 


1 
के स्थान पर श्रमिक शौर उपमोषा सावजनिक उद्योगो के स्वापि ज 
भ्रत्यक्ष भागे ते सके ! यामन तो समाजवादी व्यवत्या भे दमस | 


भरी स्वीकार करता है यदि वह उचित सीमानो मे कायं करती है । वह्‌ पष 
न्समान वेतनोके मिद्धत्त, को स्वीकार नदी करता! वड कहत 1 ४ | 
किय जाय अयति समान वतन के सिद्धान्त को लागु किया जाम १ 
निमे मनिवाम सती करनी पेय जो कई समाजवादी, भिरे स्वत र तत 
रवा करने के निएक्तयार नही होया! षोमस राष्ट्रीय माया समात्‌ रि 
चाहा है षरतु इस सावे समानता (व्य व्वण्नात9) ४. | 
भ्रजाकात्िक साधनो द्वारा दानिके पक्षमे है 1 उसा कनां क, तिद क 
सफ़ल हुमा है जहा पनावापविक सरकार कौ जडे काफी गहरी द! ६6! | { 
वाद भरने उन सस्याय का मिरमाण करना चाहिए छो प्रात को फत्‌ 


1 


(, 
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भारत में प्रजातान्तिक समाजवाद 
(छिलभन्ला १८ §०८।०१५ प 1०014} 
सपने सरकार के स्वरूप मे ओर जीवन की पृद्धतिके रूप मे भारत स्वनत्रता 
ये वाद प्रजातत यौर समाजवाद के लिए कटिकदध है) स्वनतः प्राप्तिसे पवंमी 
भारत प्रजातत्र जीर समाजवाद मे आस्था रता था 1 भारतीय रष्टरीय काग्रेने, 
उस समय जो भारतीयो कौ विचास्थाराओ का प्रतिनिधित्व करती थी, प्रजातन्त्र भौर 
समाजवाद के उदेश्य को 1929 म ही स्वीकार कर लिया था । लाहौर मे अपने मघ्य- 
क्षीय मापण मे बोलते हुएु पर जवाहरलाल नेहरू ने कढाथा कि मुक शस बातको 
स्पष्टत स्वीकार कर तेना चाहिण वि मै समाजवादी ओौर गणतव्रवादी हूं । हमे इस 
वात को समज्न लेना चाहिए वि समाजवादने विश्वके सारे सामाजिक ठचेषोही 
धीरे धीरे प्रमावितक्रियाह नौर जिन बातोमे मेदं वे केवल दसकी सिदधिकी गति 
भोर विकासके साघनोमे हु । यदि मारत को अप्रती निधनता मीर असमानताको 
दूरकरनाहै तो भारत कौ यह रास्ना (समाजवादः तथां प्रजात-त का रस्ता) अप- 
नाना हागा यद्यपि इसके लिए यह्‌ अपने तरीके निकाल सक्ताहै भीर इस आदशको 
अपनी जाति की प्रतिमा कै अनुकल ढल सक्तादहै। 
स्वततरता प्राप्ति बरे वाद मारत मे पाच सावजनिक नि्वचिन सम्पनहो चमे 
्। थे इस वात काप्रमाण है करि मारतीय जनता म प्रजार्तात्रिक चिद्धान्तो के प्रति 
पूण निष्ठा है । भारत की पच्वर्पीय योजनाओं का उदेश्य शातिमय साघनो से मारत 
बै आधिक ओर प्तामाजिक ढाने मे परिवतन लाना है, जो्वन स्तर को ऊंचा उठाना 
है, उत्पादन की कुशलता ऊी वढाना है तथा मारत को खत्म निमर वनानादहै ष 
भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस, जोस्वनतताकं वादके म शव तक सत्तारूढ 
रही दै, फी जागिक नोत्तिपो का उदेश्य समाजवाद ही रहा है । पहते इस नीति वै! 
कणधार षण जनाटरलात नद्य भौर अव उनकी वटी इद्वा गाधी हँ। कामरेसी 
नेताभो ने अपनी प्रजाताणत्रक समाजवादी नीति को अनेक बार दोहराया है । काग्रेस 
नै अपने अवादी अधिवेशन मे, 1955 मे, “समाज कै समाजवादी आदश " (§०५।२ 
11810 पाला ज 50०८८६५) को अपनाया, 1964 मे इते सोक.कत्याणकारी 
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17६ छपा एठााा5 वर ताञणट श धल पलट चतं पील गालन्वऽ ० ३५९० 
76८ 10 115 प] 76415011 = पाव परव क्रठश्ल ०४० पादा १५०१ 100, 1८ 
5116 ४९५}.5 १० णत ला एला वात्‌ वतल्वृप्वष$ ठण्ड इप्ल फोडड 
६५०]५८ [ल 0९९१ 08045 तत्‌ यत्र २२४६ 116 पतल] © (८ ह८्ण्ण६ छ 
ता एष  --कदलाणण 1 1 एन्नद्ए, तंगतात्रा, 9 2 11 015 204 त्था 
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राज्य वो स्थापित्त क्से ये चिए प्रजात्तायिक समाजवादके माम को स्वाकार रि 
सन 1969 मे 10 सूत्री समाजवादी प्रोग्राम कै स्परेखा तैयार कौ गई । इत तफ मः 
तीय रष्टरीयकाग्रेस् कै कणधार मारत मे प्रजातत्र मौरस्वत प्रता षं सन्दमम हप 
चाद की कपना क्रते मयि ह । कामराज, जौ पते सयुक्त कागरेके भव्य के 
शब्दो पे, “हुम यह भाषा कसते है कि वं सधं के विना हेम समाजवादा म्न 
स्थापना कर सकेगे मौर इस लक विश्वासं को दूर कर स्वेगे कि समाजवादी र्म 
मे व्यक्ति अपनी स्वाभाविक स्वत्तत्रता सो व॑वता है 11 


प० जवाहर लाल नेहम मावस के प्रशसक थे 1 वहं सोनियत परनन ॥ 
भ्ाप्त उपलन्वियो मर मी प्रशसक ये, विक्ेपकर स्स मे जो बच्वाभीर 
व्यक्तियो की स्थिति को सुधारनं के विषएु शिक्षा, स्वाम्य, चिकित्सा जादि हेग 
उपलब्व कराया जता है उसके अत्यधिक प्रमाविवर ये 1 परन्तु तेहख्नी को 
से कोई लगा नही या । नेहल्जौ साम्यवाद को गलत धारणा पर भाधासित मनद 
अपनी रचना श्रजात-तर, साम्यवाद, समाजवाद मौर पूजीवाद " (०९०८५ 
प्रफणफ्या इण्लवाण दात्‌ ठतव्लाऽण -- 1958) मे मेहसी लि 
साम्यवाद की सवके वी त्रुटि यह है करि “यह जीवन के नतिक भौर माध्य 
मूस्यो से धृणा करता है । इस तरह यह्‌ न केवल जीवन बे भपार शरत त त 
उपेक्षा करता है वस्वि मानव व्यवहार को उसके मापदण्डो भौर मृत्या ५ 


करता है 1" 


नेहरू जी हिसा के त्तरोके को पुणतया अवनानिक, अनुचित ल 
मानते थे । उनका कहना था कि यह तरीका सटन शीता का तरीका नही । व 
स्याजो का समाधान ही करती वस्वि अने समस्याभो को ज-मदेती है । ' गर्त 
अच्ये परिणामो की मोर नही ले जा सक्ते 12 नेह जी का विश्वस था ॥ न 
वाद हिसा पग जाधारित दै । उनके शब्दो मे, यद्यपि कमी-कमी साम्यवाद धु 
का प्रयोग नही करता परतु यह्‌ निश्विन रूप से हिसा ते सम्बद्ध ह। दण 


न= (ष 
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हिसा छौ ई 1 इसपर धिचार टिक द { यद्‌ अनुनेय या शान्तिमय प्रजर्ता वकं प्रभावो 
ष पर्वतम नही लाता बेत्कि दमन मौर विनाश द्वारा परिवतन लाता है ।“ 
नेहस्जी की धारणा थौ कि किसी सिद्धान्त को अच्याई इस बातमे निहित 
नही मिः वह शक्ति या हिसा पर माधास्ति दै बल्ि इस बाति मे है कि षट्‌ कहा तक 
व्यक्ति कौ अपने तुच्छ स्वाय से ऊचा उठा कर उसे सवक अच्छा के यार मे सोचना 
सि्लाता है ! नेदं जीका विष्वास था कि समाजवाद नेतिक निथमौ की उपेक्षा 
किये विना, ग्यक्ति की स्वतत्रना को बनाये रखते हुए उसे जायि सुरदा प्रदान कर 
सवता है) शस तरह समाजवाद सराभ्यवाद भौर पूजीवाद दोनो के दोपो कौ दूर करने 
फी दिशा दिखाता है । जहा, एव आर, समाजवाद साम्यवाद की हिसा ओौर दमन को 
शलता है बहा, दूसरी भोर, वद्‌ पूजीवाद कौ मसमानता, कुशलता मौर णोपणष्य 
प्रदत्ति कौ भौ शलता (४५०) है । यद्यपि समाजवाद कोर एसा जादू नही जिसमे 
अल्प विकसितं देश कध निधनता अव की पलक वे मपयनेते ही दूर हो जमगी, 
फिर भौ यह एक रेस व्ञानिद तरवा है जै सामाजिक भीर भर्णधक्‌ समध्यामौ 
कोदूर क्रमे का सस्ता वताता दै! 
नेहरू जी का यह्‌ विवास णी या कि मविष्य प्रजातात्रिज सपाजवान्फी है) 
पूञजीयाद नौर समाजवाद वै प्राचीन भेद समाप्ते रोते जा रटे ह\ जह पूजीकादे 
समाजवाद वै कख विचारः कौ जपनो विचारणया मे पभ्मिक्तित्त कर रहा टै वाँ 
समाजवाद भी निजी मारम्मन (षा ४एणया पएमण्टोके क्षेप को कमिकन्पमे 
वेढा रह दै) 
नवम्दर 1969 मे क्रसु ॐ विमाजनवे काद भीन कामिसे (दद्रा गाधी 
कं नेतृत्वं वासी सगरे) कौ नोक्तिपो सा उदेश्य प्रजाना तक समाजवाद की किदिही 
रलो है ययपि स दसत तै “यम्‌ तुस" {४००१४ {४१५७} चा दृष्टिकौण वाम पयं 
(पमे की ओर अधिक सुषा हुखा मजर मत्ता है \ जित मत्ति से 14 यडे-वडे वैको 
क रष्टीयकरणः किया गपा खर सर्वोच्च -फाधालय द्रास राष्टीपकरण को भवयं 
भोपित्त करतैषे चाद जिस गतिर सविधनि ष सणोधनं कथा भया, रजायौके 
प्रिवी पर्सी अर विनेपाधिकासे कौ समाप्त किष मया तथा भूतं अपिकारौमजो 
पपर्दतन पिमे गये है तथा पौतवं व्वघान समाम चे चुनाच भे सम्यवादिषो के साथ 
मते समकीते विये णये हये सव दरस तथ्य यौ रपष्टे कर्ते र वि नर फारस का भूकावे 
दण कौ सरपथिक्‌ व्यचस्था मे थोडा उग्र परिवत्तने लये कीञेोरदटै) त 
समाजवाद अन्तर्सष्टीय ओर एशियन समाजदादो सम्मेरन 
(फर इ०लणाऽ+ प्ातलाण््रछणो त्राते जणा §०८१2)/9 ए०्पलालात्ट) 
दितौय मदायुदध मै याद, पष्चिम भे, समाजवादो मादोलन बर तरिषु उपयुक्त 
या्तावरण दिगा देता या। दुक्त वातावरण से ताप उठते दण पर्विम के पुराने 
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भीर नयं समाजवादी दलौ नै, विद्नेप कर्‌ ब्रिटेन, जमनी, माद्दरेतिया, फ़ापः न्दर 
लँडये समाजवादी दोन, स्वत समाजवान्यि मेतथा श्रम ओर्‌ समाजा 
अतर्सषटरीय (1.0०णा ऋत इणलदााड( णलाणञ०ाया---ञ) के समाग 
सदस्यो ने मिल फर समाजवादी मन्तरखष्ट्रीय सम्मेलनं वै लिए भूमिक वाप गी। 
दसवे लिए नवम्बर 1947 मे एक समिनि का गठन रिया गया मिते ^ 
(ल0ोधाऽ०--ल८गफपाल्ल जग पत [्रलिकदानात इलमऽ (णन 
क्मीसनादी गई इस समिनि ॐ प्रयत्नो वै फलस्वरुप जुलाई 1961 मे समास} 
अन्तररष्टीय (८ 8०८०119 णलापजण) का जम हुमा । यद्यपि एविप 
समाजवादी दल इस समाजवादी भन्तसष्टीय से दीति सूप ते सर्म्याष हैष 
उ होने भपना पृथक सगठन बनाना ही भच्या सममा । इसका कारण ह 8 
समाजवादी यतर्याष्टीय मे कुचर प्रश्चिमी समाजवादी दलषै जो पाम्रागयव 
मीतिमो का समयन क्से ह नौर एशिया वै समाजवादो दल साप्रा्यवा 
उपनिवेशवाद यौ जपते राष्ट्रो की स्वत ग्रता मे लिएु खतरा समते ह ए! 
देशा के समाजवादी दला कौ साम्राज्यवाद के दुष्परिणाम का अनुमव ह दि 
इसे किसी मी स्थिति मे बदश्ति नही कर सकते । ‡ 
समाजवादी अ-तररषटरीय का प्रथम सम्मेलन जुलाई 1951 म 1 
पकफोट नामक स्थान पर्‌ हमा 1 इस सम्मेलन ने प्रजातात्िकं समाजवाद के 
आर कार्यो (कऽ छत गऽ म एलाण्ला० इ०नत्राऽण) पर एक्‌ 
प्रकाशित की इस घापणामे प्रजात त स्वतजता जीर समाजवान का ॥ 
दै । इसमे प्रजातागितक समाजवाद के जिन उदैश्यो नौर कार्यो पर बल ॥ 


उह निम्नप्रकारसे व्यक्त क्या जा सक्ता है -- ध, 
(1) प्रजातर्णतरिव ममाजवाद आर मयवाद (मकायम) 
सरगरत्ति नही । 
2) साम्यवाद नवीन सामाज्यवान का यतरद! 
| ह पनात 


(3) स्वत ्रतावै अभावम ममाजवाद सम्मव ही जथा 
माच्यमसे ही समाजवाद की प्राप्ति हो सक्ती टै! 

(4) सगदित मजद्रुरो मे ब युव जसे सम्बध होने चाहिए 1 ति 

(5) मिश्रित अथ~-यवस्था भर्थात्‌ सावजनिक स्वामि वै सायः 
स्वाभित्व वे अस्तित्व कम अनवि रना चाहिए । चथ व्यस्य 
नियमन हीना चाहिए । 

(6) आधित सत्ता का विके द्ीररण सर्यात सम्पत्ति भौर भार वा 
वितरण होना चाहिट्‌ 1 न 

(7) लोक कल्याणकारी कायोँंम विस्तार अयान पूण रीजगार त 
यग वनाय स्वना, उच्चतर उत्पादन, उ्ोया वे समाय के श्री 
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दाथिव को बनाय रखना, वढता इञा जीवन्‌ स्तर, सामाजिक सुरक्षा, 
स्वास्थ्य, चिकिसा, शिक्षा आदि सेवाओं का विकास आदि। 


(8) मानवतावाद का विङास । 


एशियन समाजवादी सम्मेलन का प्रथम्‌ अधिवेशन जनवरी 1953 म रगृन 
(41९00) मै हमा । इस सम्मेलतमे 177 प्रतिनिधिया मौर प्रेक्षका ने भाग लिया 
जिनमि 77 मात्तये, 15 बर्मादे, 27 इण्डोनेशियाके मौर 30 जापानकैये॥ 
यद्यपि गूरोप वै समाजवादी दला नौर त्रिटिश श्रमिक दल वो पयव्‌ रपसेनिमत्रण 
नही दिया गया था फिर मी क्लेमन्ट एटलौ न समाजवादी भतरष्टरीय फ प्रतिनिधि 
मण्डल फी अगवानी कौ । इस सम्मेलन म यह घोपणा की गई कि “समाजवादी याज्य 
सौर समाजवादी दला का कतव्य टै किवेश्रजात्तत्र की रा करें ।'' एशियन समाज- 
वादी सम्मलनु दा दूसरा जयिवशन वम्र म 1956 मे हुभा । एष० रोज (5 १२०४९} 
िवतादहैमि एशिया म समाजवाद कौ रूढिवादी, पूजीवादी, सम्यवादी भौर 
सम्प्रदायवादी शक्तय सं प्रतिद्र्िता करनी है! युरोपकी तुलना म, एशियाके राष्ट्‌ 
सनिक वामपयी हैँ । उनमे व्यक्तिवाद का प्रभाव क्महै नौर थोडे समय मे अधिक 
कराय करनेकीयिताम व सापरहिक तरीका को अषनानं केलिए मी तयार है 1“ 
प्रनाताग्निक्‌ समाजवाद फे मूल सिद्धात 
अथवा 
प्रजार्तात्रक समाजवाद कौ मुख्य विशेषत 
(०५१८ [प्रदा ग एन्पाण्लाद्रत 8०८३115 
ष 
कता ए्वपाल्ञ ग 0ला०दातत इण्लाजाऽण) 
यद्यपि कोई एते ठंस सिद्धान्त नही जिन पर प्रजारत्तातक समाजवाद निर्धा- 
सतिक्ता गयाहै फिर मी इसकी मूल विचारधाराक्तो निम्न विनेपतानो म व्यक्त 
किया नजा सक्ता दै-- 
1 यह्‌ समग्रयादी राज्य का विरोधी है (1 15 श्ण पणभूाद्वय 51906) 
भ्रजार्मा क समाजवाद सममवादी, निरकुश्तादादी अथवा एक दसीय राज्य 
का विरोधीहै! दस तरह पह साम्यवादी, फासिस्टवादी रनम इसी प्रकारके 
अधिनायकवादी रा्यका विरोधी है। यहं सम्यवाद को नप्ना शतु मम्बर एक 
समभता है चौर उसकी "नवीन साप्राज्यवाद काय ' कटं कर मत्सना करता है, 
यद्यपि समस्यां वै प्रति प्रजाता भन समजवादियो का दृष्टिकोण राष्टीय है परन्तु 
“रूसी साम्यवाद के विरोध“ मे व एक सत है। 


12 0५०६१ ए ४ 7 (णद्वत 17 का एन ल्यर ८८८८ (1970) ए 389 
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2 यह प्रजा्तानक तिदाततेने महर विश्वास रखता है {7 †फ पणी ४८ 
तिप 9 पलफच्लदत्ट एतक्ाच्ड) 

भजाताएमक समाजवाद का प्रजान सिदातोने नहृट विस ६।१९ 
निर्वाचन, ससद भौर बहुमत दलीय सरकार मे विष्वास रता है। पसम मग 
कै निर्वाचन के मधिकार को निरतर बनाये रखा जाता दै 1 दमम सारय 
समम तके वाय करती है ज्र तक्‌ उसे मसद रे बहुमतं का पिष्वास प्राप्त हेग! 
समे विरोधी दलाका यला नही घोटा जाता, वत्व दलामे यह्‌ मौन एम 
होता है किमे सवैधानिक या शान्तिम साधनो द्वारा ही परितः, लगे । इत्य 
भज्तािकं समाजवादी सरकार भलाचनात्मकं नीर उत्तर्दायौ सार हेत १1 
जाक एवन एफ० एम० उतिन नै विला हरि "पजातानिक प्रणाली समाध" 
का अन्तनिहित भग है ओर इसे उससे पृषक्‌ नही वियां जा सेकना #५ क 
3 यह्‌ व्यक्ति कौ स्वननता की मारण्टो देता है (1 हणः पत 

एश्ल्व०्ण) 

भजार्ता तरक समाजवाद व्यक्ति कौ म्वत्तच्ता का पजारी है तेवि्रथान | 
का नही} दके व्यक्ति भपनो स्वत प्रताथा का उपृमोगर सवतत स्प हेमलता ह 
इस प्रपात म साम्यवादे कौ माति कितो प्रकार क हंनिकबाद, क 
सेखस्वाद नही होता । इसमे व्यक्ति स्वत कताव यपा भवन व्यतीत कर नी 
है, किही विचारो बो रख सक्ता है तथा उनका प्रचार प्रर सकनादै 1 
भततरसष्टीय समाजवाद के प्वोट यै सम्मलन कौ पोपणा मे क्ट्यगयाहै 4 
तश्रता बे विना कोई समाजवाद नही हा सक्ता | प्रजातप्र वे मध्यमम 
वाद मुन प्रप्तिहो सक्ती है 12 
4 ह्‌ समतता का पोप ह (1५ {05८5 ९व८०1१४)} ~ 

भजार्ता घरक समाजवाद समानता के सिद्धातं का पोषव है 1 पयु! 
यह अभिप्राय नही नि वह्‌ समाज म पूण या निरय समानता वाना चाहा ९५. 
नतो सम्भवहैगीरनहो कुशलता जीर उपादन मै लिए अनिमाय ही ई। 1 
अवग्य दै मि यह्‌ सम्पत्ति की गम्मोर्‌ विषमता ग्व समाप्त मर दना वाट्गा 4 
कोद ध्न विमना मै मारण विपी का णाय न वरम 1 यह्‌ सामारत्रि 
ˆ--~--~------~---- 


। 
1 „वल वुलप्र्लवतत प्रयतत + 7 1फलल एय गारण्न 
(वपा०१ 66 ऽ0ुउजत्पु [लि एणा, ह+ ४ 1८1 
0१२०८41८ 50600570} ४ 235 
2 ई [10 रल्ल्वज्फा पहा 620 96 ॐ ०6 95 इण्लामपदा स न 
२६01९१६ 0) इषिरण्डी ध-पा०६१२९) -२५०१८व्‌ ८ णब) 5 
11 1५९ लमादापणात) # ०1५1 4९८०१०१८ (1961), 7 116 
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पर बल देता है 1 जहां प्रजार्तात्रक समाजवाद सफ हुमा है, जसे ब्रिटेन, -गूजीलंण्ड, 

अष्दरेल्लिया आदि देणे मे, वह जाय की ग्म्मोर विपमताओषो दुरकंरदिया 

गपाहे) 

$ यहु अय च्यवस्या पर प्रनार्ताविक निय ्रण चाहता है (1 फएयण!ऽ वदात्ल ठ 
्ण्पणा रलः च्व्मामफ) 


प्रजार्ता ब्रव समाजवाद की मूत विचारधारा यह्‌ है कि यदि साधारण व्यक्ति 
"राजनीतिक नणयो" म माग नेने कौ योग्यता रपता ह (मौर प्रजाताधि्रिक सिद्धात्‌ 
दसी मा-यता पर्‌ आधारित है) तो वह्‌ मथिके निणयो मभीभमागलेने को योग्यता 
रखता है \ पर तु वेतमान प्रजाता त्रक पूजीवादी प्रणाली मे यह्‌ माग साधारण व्यक्ति 
को प्राप्त नही होता 1 यह अधिकार तो केवल ोडेसे पुजीपतियोषे ही प्राप्त होता 
है जिसे साधारण व्यक्ति चुनाव के समय निर्यत नही कर सकता 1 इसलिषए प्रना- 
ताशत्रक समाजवाद मतदाता (साधारण व्यक्ति) वे पास यह भधिकार देना चाहता है 
कि वह्‌ उस भरकारद्रारा, जिसे वहु निर्वाचित वरता है, अपने आर्थिक मविष्य पर्‌ 
निपम्रण रख सके 1 ससद को ही धक्‌ निणयो को निर्यात्रत करने कौ शक्ति होनी 
चारिएनवि थोडे से परजीपतियो को | ससद कोटी इस वत्ति का निर्णय वरना 
चाहिए कि कौनसे उघ्योग सावजनिक स्वामित्व मे र्हैगे, कौन से साप्रजनिक तियवरण 
सौर नियमनमे रहेगे मौर कौन से निजी स्वामित्व के यधीन रहगे । सक्षेप मे, प्रजा- 
ताग्रके समाजवाद अय व्यवस्था के प्रजा के निर्वाचित्त प्र्तिनिधियो द्वारा निधोरित 
कराना चाहता है । यदह अधिकाश भय व्यवस्वा पर्‌ सरषारी स्वामित्व रखना चाहता 
है भौर्शेप पर सरकारी नियमने! यह्‌ विस्वृत लोव कल्याणकारी योजनाभाकी 
व्यवस्था चाहता है 1 
6 यह्‌ अर्पथक सुरक्षा षौ गारण्टो देता है (६ एणा 1९८ऽ दत्छणणापत इल्छणा (४) 
समाजवाद प्रजात-त्र का विक्ल्प ही बस्कि उसका पूरक है! जसति नामेन 
थाममने कटा है कि "समाजवाद प्रजातत्र की हौ पुण सिद्धि दै 1 इसका विश्वास 
है वि भाविके सुरभा फे ममाव मे राजनीतिक स्वतत्रता निरथक थन वर्‌ रह्‌ जाती 
है 1 वास्वैवे णदाभरे आयित सुरक्ता वे चिना स्वतरता विसीकाम कौ नही", 
५ जिस समाज म नाविक भियानो के फल असमान रूप से वित्तिोति है वहाँस्व 
तत्रता कौ उपेक्षा की जाती है 12 इसल्तिए प्रजाताधिक समाजवाद मे लाक्-बत्याण 





1 ^इरलयाइाप ॥5रला 15 पल सद्विप्रा रपिलपाण्लदठ+ "~ 0171401 71001145 


2 "प्तप ल्ल्छ्ण्छाट इल्ल्प्रााङ णना 15 प्‌ ‰काी दशाह #, 1 
ऽक्लताफ 30 ४ कलो पिष णऽ णा ल्०ाठकाषठ _फषृ्ादध०ाऽ ०6 पाोत्पृपत+ 
015171ए०166 (ो। ४६ त्जत्फ़नाल्पं ६७ तलार (एत्व०पे 7 076 18 ज 8 
एल्णए '--1-25४0 प 1 ९००८५ ४ ह कत एणा प 115 वद 11 2 
८0, 7? 189 
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मारी योजनानो का उष्य लोग मा आापिकर चुरा प्रदान क्साटिनादै 
कषिए पूण रोजगार ओर उच्चतर उत्पादने को व्यवस्था की जानी है, यच्च वेल, 
यढता हमा जीवन स्तर, सामाजिव गुरक्षा, आय भौर सष्यत्ति का उनि विनठ, 
गृह्‌ निर्माण, टदापस्या पणन, जीवन वोमा आदि कौ व्यवस्या कौ जाती है । स्वाम्य, 
चिविच्सा, रिक्षा आदि सेना क विरत मात्रा मे उपतव्य किवा जाता है । 
7 यह्‌ भिक सत्ता का विदे्रीकरण चाहता ह (1 पता वल्त्छाामापण 
ण द्ट्णाजा6 ए0श्ल) 

प्रजाता{ तक समाजवाद आधव सत्ता के मै-द्रीपकरण वैः विद है। प 
इसका यह्‌ अभिप्राय नही वि यह्‌ उत्पादन वैः समी साधना पर सावजनिकि घ्वामित 
चाहता टै 1 प्रजात्ताग्िक समाजवाद स्वय म साध्यनही हाता, यह्‌ तौ साध्य की षि 
के लिग साधन मान है । इसमे वेव मुख्य-मुप्य उथोगा ज स्स्पात, कौयवा, ताह 
सीभेट, विद्यत, पानो, गैस, यातायात, सचार, परिवहन आदि कौ या उन उद्याकी 
जिनमे एकाधिकार क पररतति है सार्वजनिम कीन मे रखा जता है बौर माव 
होतो वम उ्यागो का नियमने रिया जासकताहै। महमीहा स्वाहिं 
क्षेत मे एक या अनेक उदयोषा पर सावयनिक स्वामित्व स्थापित ना जायी 
वावि उ्ोगो को सवतत. द्योड दिया जाय} चते व्रिटनमे शस्ातकं छेव्रम र 
उ्धोगो यर सावजनिनः स्वामि नही । उयोगो पर सावजनिक स्वामिल 
देश दे आधिव ढाचे भौर सामाजिक व्यवस्था पर तिमर करती है । 
8 यह राष्टरीपकरण नहु सामाजीकरण चाहता है (11 ५००१५ 8०५१॥५ 

03110ता1ऽदा100) 

भ्रजाताक समाजवाद सरामाजीक्रण चाहता है राष्ट्रीय 
राषटरीययरण के अनुम से भनाततातव समाजवाधियिः को धारणा वन गर 
राष्टीयकरणनत्रा श्रमिका कै हष्टिकोण मे परिवितत लातादै मीर स कुशलता भैर 
उत्तरदायिश्व क्ण संमस्याजा को हुव बरत है वल्कि इसने "याज्यवाद' (भ्यर्‌) १। 
नोकरशहीवाद (एष्व 11221100} की समस्याजा का गभार्‌ केना निया 
जे जसे भमिको का जीवन स्तर छवा उठता जाता हे बौर वे मयम जगम ह 
होते जति है वैस वैसे रष्टरीयतरणक्त प्रति मनदात्ताजा वी निष्ठाकम हवा जातौ 
यद स्थिति विदौववर्‌ ब्रिटिश मत्तदानाे साथहै। श्मभिक दत लिखन भगे कपट 
वदुमत शासन कालं म (1945 1950) जनक उद्योगो वा राष्ट्रीयकरण (ध 
मौ अव अधिक राष्टीयकरणक्यी माग नही करता 1 जव प्रजाना -क ध 
उद्योसा पर प्रत्य सावजनिक स्वामित्व वे सिए इत्तना जपि वल नही देता जिना 
उन पर सामाजिक नियतरण ओर नियमन पर वन देता है । नाज वह श्याना र 
लिए सावयव बे-द्रीयर्रण नौर स्वत नता बे लिए जानष्यक विक्री 
संतुलन ग्राप्त करने पर वव दता है1' 


21110700 


सण नहा । 


५ 
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9 यह्‌ उथोम को एक सेवा मानता है (1! (णाव [0तवडा) + ९९६४।९८) 
प्रजातीत्रक समाजवाद णी धार्णाहै कि उद्यीग समाज की विसी सेवाकी' 


पतिर लिएरैन पि लाम श्रास्ति बै निए । टोनीनेत्ती उ्ोगकी प्रिमापाही 


श्षेवा"ेस्पम वै है । उसदः शच्दा म, ˆ उदयाग इस अभिक युद्ध रहस्यापासना नही 
कि वह मिन्न स्तरा पर प्रतिद्रदिता ओर सहयाग कै लिएएवत्रित हए रेते व्यक्तिपो 


, पा समहटै जो समाजा वुद्धसेवा प्रदान षर जिसकी समाज को आवश्यकता है, 


अपने जी विवौपाजनं बे साधना को प्राप्त करते रै ।' 


` 10 यह्‌ उद्योग मे प्रजातत्र लाना घाहता है (1८ ५२15 व्ाकला१+ 10 


ए्ापपडा+) 
प्रजा्ताविव समाजवाद उद्गम भजातत्र लाना चाहनाहै। इसमौ षारणा 
त्रि जव तक उत्पादन मौर वितरण मे प्रजाताितिक सिद्धान्ता को मषनागरा नही 
[ता तवे तक प्रजात-व् दण नदरी । यह्‌ उचोगौ वे प्रवय म मालि, श्रमिक भौर 
रकार तीनो का प्रतिनिधित्व चाहता है । टानीकातो यह मी मतहै फिश्रमिकौे 
लते वातो पर भौ परामश सेना चाहिए वि वया घाटेपै उद्योग क्षा बन्दे केर दिया 
प, नेद मीनो भौर प्रविधियों (ध्नाण्वृण्ट्ल) का प्रयोग क्या जाय । कम~ 
रिया से सम्बाधत अनुशासनात्मक धार्यो पर मी उनसे परामश लेना चाहिए । रानी 
पतक को स्वीकार नटी क्ता किश्रमिकामेतर्वनीकौज्ञान कीषमो हाती टै भौर 
पै उद्यौगकैप्रवयम हिस्मा मेने की याग्यता नही रसते । स तक ये" उत्तर म टंती 
कटेता है कि उद्योगो के निदेशक वो (80९ ० ५१८९1०75) वै" 9/10 तदस्य 
अधारण व्यक्तिदोते ह} यदिवे उद्योगके प्रवधक् वन सकतेर्हैतो शमिकमी 
प्वधमे हिस्सा ते सक्ते टै1 

11 यह्‌ निजी सम्पत्ति फा विरोधो नहीं 15 ००1 ०7751 तार्य एणा) 
प्रजाता रामाजवाद सम्पत्ति का नियप्रण भौर निणमन चाहता है ¶रन्तु 
इसका यह्‌ अमिपराय नही कि वटं निनी सम्पत्ति क आज्ञा नहो देता) इसमे निजी 
सम्पत्ति कास्थानहै प्रतु निजी सम्पत्ति क्वत देती वौजाम विद्यमान हैर्जस्त निजी 
चीज, धर, छोट चोट उचाग (दपि, टस्तशित्प, परधरून व्यापार, गौर मयमध्रेणौवे 
उद्यो) । किही हालात म, अपनी-जपनी राष्टरौय परिस्थिति वैः अनुसार, बडे वड 

उद्योगभी निजीक्षेनमे रखे जात! 
भजाना च्व समाजवाद का उदेश्य निी सम्पत्ति को समाप्त मरनानही 
विकि वही-बडी नामदिया (४1 706071९8} को समाप्त वरना है । यह क्रियाहीन 
सम्पत्ति की सम्धरभ्ुता (णण्ललाह्ा ग पिपलाणाात55 एष्णलय#)} को समाप्त 





1 श्ण्ण्ठ/ (२ प्र वल ^त्वृपाञएट ऽन्य दवतं 9, एला 
1115, 2810, १ 592 
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करना चाहता है 1 यह ध्रियाहीन सम्पत्ति वे उस तत्व या श्रि को समाप क्त 
चाहता है जो समाज मे णोपण, अ-याय मौर अत्यावार वौ जमदेताहै। नर 
यह्‌ सम्पत्ति फे असामाजिकं कार्या वा दमन करना चाहता है । 
12 यह लोक-फटपाणकारो राज्य छौ स्यापना चाहता है {1 ४५१5 छ 
२ ५लुपि९ 51०८) 
भ्रजातानिवः समाजवाद के वाय सावजनिक वत्याण कौ भावना वै ४ 
होते है 1 यह समाज वे विसी वग या बिसी व्यक्तिबे कल्याण से सम्बपित रही हः 
यह्‌ तो व्यवितिवाद भौर यथेच्छावास्ति के सिद्धात का विरोधी 1 यी का 
कि यह फालत्रु निजी सम्पत्ति या आय को सरावजनिकं सम्पत्तिम्‌ परिवतिन वद ॥ 
कने वे सवाय प्रदान करना चाहता है जो निजी उद्योग प्रदान नही कर्‌ सकं (५ 
ही “उच्च वेतन” भौर “भधिक काय” सेवे प्राप्त कयि जा सके दै! दती 
विश्वास है किः हैजे ओौर काला ज्वर जमी वीमारियासे चुटकारा साविकं 
स्थान द्वारा ही स्म्मवहै1 समाज कौ सामूहिक शविति ही स्वास्थ्य, विता, भ 
मनोरजन, सुरलला तया यच्ये जीवने फ़ सुविधायें जुटा सकती है । असतात सव 
पुस्तकालयो, शोध वे दर), पार्को, सवसामा-य मार्गौ की माग वोद निजी उवौ {1 
नही कर सकता । यह उत्तरोत्तर भय करा द्वारा तथा मू्यु करा दवा फ़ाततू । 
सम्यन्ति मे सावजनिक् सम्पत्ति म परिवतित कर दन सेवाभा को उपलन्ध कर ६ 
इतना ही नही, इस व्यवस्था मे धमिक सघो गौर सहकारी सस्थाजा का 
दौ जाती है । परिचिम पे देशो म, विदोपकर सवेण्डगेयियन देशा म, रीत ॥ द 
लिया, ब्रिटेन मे, समाजवाद व्यावहारिक वन चुका । जसाकि- रेमाण्ड दैरन र 
कि “पर्चिम म समाजवाद अव कोड मिथनही। यहो वास्तविकता का ए 
जन गयाहै 1 9 
13 यह्‌ सहुमतिसे क्रत लाना चाहता है (1८ फकः 0 एण गल 
ए ८००९०) हि, द 
प्रजाता तरक समाजवाद "सहमति" से करति लाना चाहता है । यह ^ 
या जातकं द्वारा काति नही चाहा । यह्‌ परिवतन के लिए सवधा भीरा 
मय साधना का सहारा लेता दै 1 यह्‌ अनुनय ओरं प्रनोधमे विश्वास करता ै। ह 
वास्तविक समस्याना के प्रति सामाजिक चेतना उत्प कर पटिवतन लाना बा 
दस्मे (जनमत परिवर्तन का आधार है, अनुनय इसका साधन है ओर सस 
मच ह 1 यह राजनीतिक दलो का निमा कर, ससद मे बहुमत ्रत्तक 
समाजवादी नोतियो को कार्यावनं करता है। 


=-= 1 
` इण्यणानप 725 ०७९ 17 प छल 10 06 8 70911 ०००५५ 1 
ष्ठा एता ज प्ट्डा४ -- ^ एक्छ7माप 0०६८८ ४ ¢ 
ति र पि इण्लवद्रञा लका ९ कीट ८ 
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14 यह्‌ प्रतिर दता के स्यान पर पहोग परं बल देता है (1 0665 ००१6 
पका पठण ८णाफल्त्छप) 

प्रजाता समाजवाद का विश्वास्त है कि प्रजार्ता तक पूजीवाद प्रतिददरिता 
क्न प्रणाती पर आधारित है जौ समाज मे निधनना, शोपण, जयाय ओौर अत्याचार 
कौोजमदेती है! इमलिए प्रजाना तक समाजवाद प्रतिदा द्रता कै स्यान पर सहयोग 
पर वलदेता है \ रावट ओवेन का विश्वास या कि सहयोग से स्वामियो भौर श्वमिका 
म विरोध कौ भावना समाप्त हो जायगी भौर उत्पादन म॑ दृद्धि हागी 1 
15 इसमे पारिश्रमिक फा आघार षाय है (र 0515 ग गरण्वप्वं 5 ला) 

प्रजाता्रिक समाजवाद मे पारिश्रमिक का आधार क्ाय दै । यह सम्पक्तिके 
जाधार पर्‌ किसी को आमदनी, लाम या उपलन्धि नही कराना चाहता । इमम सेवा 
याकायदही भामदनौीवा आधारहै1 यही कारण है कि टौनी क्रियाहीन सम्पत्तिगो 
वैध सम्पत्तिका सवसे बडा शत्रु मानतादहै 1 परतु टानी सम्पत्ति को जनन (० 
९४१९) करना नही चाहता वह्‌ इसवा केवल नियमन चाहता है भौर काय दै आधार 
पर भुवना देना बाहनादहै! टदै एब्दाम, *मिसी व्यनिति को तव तक कोई 
मुञआवना नही मिलेगा जव तक वह समाजकीसेवानेदी करता 1" 
16 यह सानवतावाद है (11 15 प्रप्णणपि) 

प्रजार्ता प्रक समाजवाद मानवनावाद दै! यह एकटेसावाटहैजो व्यवितिषे 
महर्व ओर कत्याण पर गाघारित है । इसकी नीतिया गौर याजनाओ कागेद्र विदु 
व्यक्ति का कल्याण तथाः उक्षको सुरक्षा दै 1 यह्‌ व्यविन फो आधिक जीर सामाजिकं 
सुरक्षा के साय राजगीनिक भौर सर्टतिक स्वते-यता भी प्रदान करता है) हएक 
एसा भन्तर्सष्टीपमादालनदहैजा मागं कौ एकस्पता कीर्मांगनहीकरता हत्त 
सामाजिक "याय, अच्च जीवन, स्वततप्रना भौर विष्व णाश्तिकीर्मांग करतार 1 

प्रनार्ता तरक पूजीवाद पर रवसे बडा आरोप यह है कि दसम शमता होते 
हए म यहे नियनेता, बीमारी आदि बिपमतताओं को दूर क्लमे गषफल हमा ह 
यादि उमकी भायिक्र नोततियाँ प्रतिद्रह्रिता भौर ययेच्द्रकारिता पर माधारितिरह। 
भ्रजर्तर तरक समाजवाद इने विपमताआगो दुर कराते लिए कोद अत्तादीनवा 
च्िरागनहही प्रतु यट्‌ कम्‌ सषटम फेस वै निव परीका है जो इन विपमताप्य कय 
दूरक्से वी दिशा वताता है! यट सामाजिके समस्यानां का विप्लेपणमौकरनादहै 
सौर न्तिकं नियमा की उपेक्षा भी 7ही कर्ता) 


1 + ० ०2 ठप १६८९1१९ (नाषलाऽ2101 6६९61 एः 5६7५1९८ पदान्त 


१७ ऽण८ल+ = --एपकफस्कन षि त्र ४८ कृञ उन्लना) 

+ ईष्टा 15 9) पऋलुप्रठद्रठपयां फ्एश्टाला( सशाद्त प०८ऽ १०६ वदाोत्रापत्‌ 
१ चाप्‌ प्राणि पाफिण्लीष 11 51९65 णि + 8९१6) { 506191 
109८1८८ ४.6 [प क, दिपल्वता प्रातं एण्यप्‌ ए८८९ ` ~ ठोप्मत्तं 0४ 1०5६ 
छ § दिछप्ल्ल्‌ः 1 [ए ठवाल्यगत) कन्दल (व८०१०५ ८, ४ 117 
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श्रजातान्न्रिरू समाजदाद का सुत्याकन 
(क ववव्कणारण एटकरण्ल्रट §ण्छमोऽौ) 
मरन आषयिष 


प्रजानानििक समाजयाद्मे गुण दोपा का सम्मिध्रणहै। ठ 
इसकी प्रग्षाकी जाती है तथा जिन आघाये प्रर इतश बालाचना ढौ जाती 
निम्न प्रकवारसे है-- 
गुण (शलः15) 

1 भट समाजे समी वर्गोके कप्याण पर आधारित वाद है 
समाज का कल्याण चाहता है किसी एक व्यव्तियावाका नही । 

2 इसमन तो पृजीवादपे दोप मौरन ही साम्यवाद के । यह्‌ ¶ 
पूजीवाद के शोपण, अत्याचार मौर अस्तमा से मुक्ति दिलाता है गौर सम्ब 
निरकुणतावाद एक्त-7वाद नीर से-सरवादसे मौ मुक्ति दिषाता है र 

3 यह्‌ व्ययित फे व्यक्रित्व पर मत्व देना है भौर उपक स्वत-प्राभौ 
सुरक्षित रता है 1 जआथिक सुरक्षा क साय यह्‌ व्यि को सामाजिक, 
धात्रिक्र नौर मास्टृतिकं स्वतगता मी प्रदान वरताहै। 

4 यह्‌ व्यक्ति के हिना मौर समाज के हिता मसतुतनं बनाय सव 
यहेनतोव्यितिकी सताकेलिषएु समाज की उक्षा कस्त है भौ 
लिए व्यविनिकी वलिदेनादै। र 

5 ह उद्योगो को तामे का माघन तदी मानेता वि 'वामाधिक षय 

तति कासाधा मानतारै। 
ॐ 5 यट माथि सत्ताका विके दीकरण चाहता है । यदे निनी वमति 
उभूलन नही नाहना उसका नियमन चाटता है 1 

7 इने साम्यवादी आदोतन वौ शिपि बनादिपाहे। ल 

8 यह्‌ राप्टीयकरणवे दोपासे भौ परिचिते दै तथा उहंद्रुर ५ 
्रस्पनयील मी रै । नीवरणाही मै दोपा भो हूर करने वै लिए आमवहनमा (22 
११590) जसी सस्याय का विकास विया गया है भास्तमे वत्र पात 
एथ) भीर सो जायुक्त (1.०८ 49५11) जेसी सस्याथा का विकास हमा दै। 
दोप (6०९६) 


1 यह विरोाभास टै (! 15 2 त्ण्फतप्तालाणण प) {65} य 
‡० एम ० वनस का विवास है दवि प्रजातर्गतरं घ्माजयाद स्वयम ण श 
धामासदहै 1 उमवा क्हनाटै वि प्रजातत्र अर समाजवा वा पवपव र य 
ता प्राप्त बिपाजास्कनार परतु दाना कवा मिधितन्पम प्राप्त न्स या 
रवता। उसवः पटना टै पि जटा परजातत्र स्वतत्र सस्याना य ल्पता 
यदा समाजदार व्रि परिम्यिनियाम निरदुश तरीरा मी मागि वरता 
मतिर प्रता जक घमाजवादी लपने समर्जा म सान्यवानिप्रा मौर १५. 


1 पटे 


रनहा समर 


यना कारं 
है ् 


प्रजाना तवं सतपा | 1 


वादिया यो पूण स्वन-पता देने से घयरात ह जसारि देन एफ० एमर दविननेव्हाहै 
ति प्रजातय पे एनुभा वो प्रजादा{खव सुधामा (जरितरा) चो प्राप्त चरने का 
ह अथिवार नही “ । परन्तु डदिन की यह्‌ विचारथारा उस स्य के इस कथन 
क विपरीत है कि प्रजातत्र मे विरोधिया के प्रति सट्नशौल होना चादिए ओर उहे 
स्वत्तम्र मापण भौर सगृठन का भधिकार होना चािए 1 
2 यह्‌ किल ठो सिद्धातो षर्‌ आधारित नहु है (र! ७ ०। 8८5९त ०प पषात 
एपलार) 

प्रजातान्यिक समाजवाद न तो पूणनयः श्रजातान्िक सिद्धातो पर अधारिति 
है मौर 7 ही पूणतया समाजयादी सिद्धातो पर) इन दोना सिद्धान्ता के सम्मिश्वण 
का परिणाम यह भार कि यह व्यवहाग्वादी, उप्ोगितायादी भौर अयसरवादी 
यन गयारै1 यद्यपि द्म दृ्ष्टिकोणयादसे वामम हजार वि इसमे "यि वगो का 
शामिल वियाजा मक्ता द) भरतु इसस य० आदानं अप ्वितिखो वठादहै 
जसाकि पोल रेमेडिमर ने कटा रै कि ' सिद्धान्त के विना समाजवाद तनृहृत (वतला। 
हो जाताहि मौर वह अपनी णितो वैम्ताहै 1" 
3 राञ्यवाद" षा दतरा (ए¶हु€ ० ऽ(णा) 

भ्रजाता{त्िक समाजवाद मे ससे वडा दोप यह मि दसम लोक्‌ कत्पाभके 
माम पर राज्ये हार्थो म सत्यधिक सत्ता षा कै द्रीयवर्णद्टो जाता है । इसमे राज्य 
वादव दोप उत्पनहो जाति दँ! शि स्वते-ववाओ फा वेचाने के लिए प्रजाता 
सम।जवार प्रपलशीलषैवेही राज्यकी दयापर निमरहोजाती हँ) यहटीककहा 
गया है रि जवे राज्य ही सवसतात्रादौ या एकाधिकारवादी हो तो उसते 
नागरिकौँकी रला कौन करेगा । निस तरीके से मारतम नागरिको वै मून जधिकारो 
पर विक्षेपक्तर्‌ सम्पत्ति वै अधिर्‌ पर मुटाराचातक्रिषागयाहैक्ह्‌ एसवातका 
चोतकदै कि फिस सीमा तवे राज्यवाद से नागरस्य कौ स्वत्त्रताभो को वततेरा 
उत्पन्न हो सकता है । डिनि के एव्म, "याजा कायक्र्मो का युख्य उद्य 
प्रतिवध है भौर दका मुरप परिणाम प्रनिद्धिना कै स्याने पर एकाकिकारकी 
स्थापना है 19 
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174 | राजनीनिक विचाराराषएं 


4 नौकरशाही फो शक्ति मे विस्तार ओर चरिन का पतेन (ह्धाषण र्ध 
ए०लाऽ ० एणल्वएलकः र्तं वच्ुल्लय्कण ग कोभप्लल) 
धरनातागवक समाजवाद मे जंते-जेते राज्य की शदित मे विस्तार ददा थ 
है कसेवैसे नौकरथाहो की शविन का विस्तार होता जाता दै । मौररश श 
भे विस्तारे कमचारियोमे श्रष्ठता, धरस्लोरी, छल, कपट, व्यििगत दप 
मावनाओ आदि का विकास हौता है । कुनबापरस्ती भौर लाल पीताशाहौ कारः 
वाला होता है। व्योमि कमचारी वग क्रिरी के प्रति उत्तरदायी नही होत की 
उसकी उदण्डता (2०४९५००) जौर मी वढ जाती दै जंसाकिं मार एषण ए 
करोसमैन ने लिषा है करि "रष्टरीयकरण उत्तरदायित्व कौ समस्या का हत र॑ 
इन सवका परिणाम यह्‌ हुआ है विं व्यक्तिके चरित वा हास ही ग्याहै। 
5 इ व्यवस्या ने पररणा फे लोत नष्ट हो जति हं (८ व्ण ण # 
्ट्ला४€ आत कणड एठपा!इ पा लीदिलादः) ६ 
भ्राता क समाजवाद मे मौलिकता नौर दक्षता के लिए कोपर, 
तत्तव विद्यमान नही होते वयोकि समाजवाद मे अधिक चल समानता पर्‌ रा न 
६। इसमे आलसी गौर परिथरमी, कुशल ओर गकुशल्त को एक ही तराम्‌ त 
जाता है जिसे कुशल भौर परिश्रम व्यित हतोप्ाहित दति हं 1 इते ग 
उत्पादन मे कमी होती है वल्क वरतुभो के गुणो भे मी कमौ आती है गौर 9 
बेढती है । इसके अतिरिवन, कमचारियो कौ अकमण्यता, मकुशलता, + 
ओर अनभिनता समाज के लिए हानिकारक सिद्ध होती है । 
6 उपभोक्ता फो कठिनादइयो का सामना फरना पड सकता है (11८ द्ाऽप्णत 
लवा 26८ प्रवातऽग०8) 
प्रचादा्यिक समाजवाद मे मुय मस्य उयोग सवजनिक स्वामिल 
होते ह । नौकरशाही की उदासीनता भौर चष्टताके कारण उत्पादनम्‌ ( 
जाती है जिमसे उपमोक्ताआं को यनेक प्रकार कौ कटिनाइयो बरा सामना कर्ली बु 
सक्ता ह । इतना हौ नदौ उपमोक्नाओ को भनी मवप्यकताये उत्पादन के ६ 
समल्नित करनी पडती ह भौर अनित परिस्वि्तिया म॒ तो उर मनी 
आवश्यवताओ के वति मी देनी पड सकती दै 1 
7 निर्वाह व्यय यदु सक्ता है (7१ 071 ५56 ००७१ ण 11५98) अती 
प्रजातागि्िव- समाजवाद मे वेतनोकीट्दि से निर्वाह व्यय जड 3 
जिससे न केवल स्वामी ही प्रमाविन होते टै बल्कि श्रमिक भी प्रमावित टः | 
स्थिर येनन प्राप्त करने वाले सोमो कौ दणा दमनीय हो जानी है 1 ॥ सः 
मी दि हो जाती ह निगद स्मीती तरवो (पा पणो ग 
मिलता है जो यन्ततत मागर मोर पूति पर प्रमाव डातते रै! 


ल कशी 
, 


8 समाजवाद साम्यवाद की प्रयभ सीद है (ण्न 15 06 [75 51986 9 
घ्या) 


समाजवाद पर एक आरोप यह्‌ लगाया जाता है कि यट साम्यवादे कौ प्रथम्‌ 

सदी है भौर “साम्यवादी जल्दी मे प्माजवादौ है!“ 
प्रजातान्िक समाजवाद ओर प्रनातान्त्रिक पजीवाद 
(छरणण्ल ०1६ 50613115] आवै ला०८०॥८ (एवा) 

प्रजार्ता त्रके समाजवाद ौर प्रजाता नकं पूजीवाद कै उदेश्य समाने प्रतीत 
हौते ह। दोनो लोक कल्याणकारी राज्य कौ स्थापना चाहते ह भौर समाजमे 
विद्यमान विपमतामो अर शोपण करौ प्रणालियो को समाप्त करना चाहते है । परन्तु 
दोनांकेक्षेनो ओर सावनो म अन्तरहै। इनके भेदोको निभ्न प्रकार से व्यक्त 


क्रियाजासक्ताटै - 





भ्रजाताितरक पुजोवादं 


+ इस व्यवस्था भं भषिकाश पूजी 


निजी स्वामित्व क अधीन रखी 
जाती है। 

2 इस व्यवस्यामे सम्पत्तिके सचयन 
पर बहुत कमया कोई वास्तविक 
सीमा नही होती । 

3 इस व्यवस्थामे बढती दुई कल्याण 
कारी योजनाय अपनाई जाती है 1 

4 इस व्यवस्था मे भौद्योगिक कुशलता 
के लिण प्रतियोगिता परवल दिया 
जाता दै। 

5 स यवस्यामे व्यक्तिगत स्वतत्रना 
पर भधिक वल दिया जातादहै। 
ध्यव विश्वास है कि स्वत-त्रता 
तमी सम्मवहै जव सम्पि निजी 
स्वामित्वे के मधीनहो। 

6 दम व्यवस्थामं अथ व्यवस्था पर 
सरकारी नियमन होता है। 

7 दस व्यवस्था मे निगमनीत्मकं प्रणाली 
अपना जाती है। 


प्रजा्तानिक समाजवाद 


दस व्यवस्या मे सधिकाश पूजी सावे- 


जनिक स्वामित्व वै अधीन रखी जाती है । 


इस व्यवस्था मे सम्पत्ति कै सचयन 
की मात्रा पर कु सीमि अवश्य 
होती ह। 

इस व्यवस्था मे व्यापक वत्याणकरारी 
यौजनायें विद्यमान होती है । 

इस व्यवस्था मे भौद्ोगिक विकास के 
लिए सहयोग पर वेल दिया जाता है । 


इस व्यवस्थया मे व्यक्तिगत स्वत-ग्रता 
के साय बाधक सुरता पर मी 
वल दिथा जाता है। इसका विश्वातदहै 
करि आयक सुरभा कै ममाव मे राज 
नीतिक स्वतत्रता मिथ्या है! 

इस व्यवस्था मे मी अथ व्यवस्था पर 
सरकारी नियमन होताहै। 

इस व्यवस्या मे मौ निगमनात्मके प्रणा 
अपनाई जाती है + 


= ~- 
उपयुक्त तातिक्रासे स्पष्ट दै कि प्रजा रक पूजीवाद ओरं प्रजर्ता व्क 





1 ^ (गातापााऽा 45० ऽणदावोष्डां व व पत --दपमल्तं ए छल 


471 015, {844 [ 590 


1161 -एजनीत्ति िास्यासत 


शपाजयाद म्‌ गुट भेद प मभ्ययनर ति मप्पति मा विम ठ्ठ सा 
1 जम ञेदजा दता स्ववप्यानाभ चयि जति ई यथपि 


मातातमक ई गुणालव नही \ 
प्रजाताल्परिक खमाजयषद लीर्सो 


(०१०८१५९ 50619115 
प्रमात्व समाजवाद स्वयम साध्य नहीं 
ष्य 


1 प्रजाता तरक समाजवाद 
डालिये 1 
2 प्रजाता टक सं 





8 भ्रम ५ 
(अवात) 


8 | 


श्रम सघवाद का अथं 


श्म सथवाद शब्द कौ उलि पोच शब्द ि्डिकट (३,०८८५) 2 
है जिसका भय श्रम सघ (४०८९ ८०५०८) है । परास मे इसका प्रयोग दर 
लिए ही किया जाता टै। यह एक ठेस सिद्धात एव भा-दौलन हैजौ 
कै विरुद्ध एक विद्रोह एव प्रतिक्रियारै। श्रमे सववादका विश्वास हरि ५: 
या ससतदात्मक साधनों से समाजवाद की स्थापना नही हो सकती 1 ग! क 
सीषी कायवाहौ--हडताल, तोडफोड बहिष्कार, लेबल--वे साधनोमे 
है। यह्‌ पूणतया श्रमिक आदोला है । यह पृ रीवादी व्यवस्था का मेष्टक 
पर श्रमिक्रा का शासन चाहता है! ४ 
शम सथवाद माक्सवाद यौर मराजकतावाद से प्रमावित है । परत पन 
का जोड मान नहीं) सपनी उत्पत्ति मे यह्‌ एक स्वामाविक (7०1१९०४५ 
लन र । इसने माक्नवाद के वय सवप वे सिद्धात को पनाया आर भरा 
के राज्यकेप्रति विरोष को अपनाया) इसद्ष्टिमे इते मातरमवीद र 
काशि कहने ई । परतु श्रम सघवाद अपने विचारो की प्रेरणा के िए्‌ $ 
तुलना मे भरोषा (गि०ण्दीर) के भ्रति अधिक यामारी है। यही करार ४2 
सधवाल कौ अराजवनावादी श्रम सधवाद (म०ा८० अपतयाक) या ॥ 
अराजकना (०1४२०२८ ०0०.) कटा जाता है । इसका जम भा 9 
ल्भायाजववहाके प्रजातवरम श्रष्टाचार, जयाय, शोप अर उतीगन 
वरम सीमा पररये। इमलिण धरम सववादवो पतित प्रदत्वा (क 
याय (२ ग्र्ा5१ 9 6०१ पलपण्लायत) मी कहत 1 ( 
मूनियनवाद स्ते भो मिलाना ह 1 दमलिट्‌ इते तरान्तिवागो दंड मूनियनवान {५ 
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१ र्ति थोः 
रेषे भेन्दोमे, प्म, भाजवाप का 
हे वगर सष का परिणाम माने रजो श्र पेषकः 
निशित ही रज्यत्यरी नते या!* 
पपवादका वि 
भभ सवाद्‌ उत्पत्ति फा मे २्रीषवी भतान्दो (ष्वव 
प्व) म्‌ तेव हई जय सरकारने कानून दारा भमिका्े सषा 
पर म्रिये ह्यति! सने 1664 1868 ॥| 
पमुदायया से दनान के भधिकार 
वेषे ज्होन 


त्तेराद्ध 
मेको पका सग््नो 
मौर 1884 बै नियम नैज धमिका 
रजोस्कोकार तरिपातोन) भभि 
४ ~ भ भातो सगि भ्रेष किया! घन 
॥| पष्कतकाज धान 7) १ 197) 
# य ४ प ५९ 1 (1.1 १८०० (14 यगु 
4 
। 2 (मलः 4101015 ष दत्र १०१८००१ (1 ॐ 229 
3 9० ११) द ८ (६. ०८५८ गष) $ 63 
१ पणम ९, © + ८) ०८८५ (7) 
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वेरिसमे फौजीढग के सथ वा निर्माण हृभा जिसे वोचस (१०५७९) १८1 ६।ए 
उदाहरण को देखकर अ-य नगरो मे मी दसी प्रकार के वोप की स्पपना ह 
वप के अन्दर हौ अर्थात्‌ सन्‌ 1893 मे वौसघ्चके एक राष्ट्रीय सध (४ + 
तल ०८०१ ग एण) की स्यापना पेरिस मे हई 1 शीघ्र ही यह गोरर 
साष्टीय सघ श्रमिक मादोलन वा कैद वन भया 1 दो वप वाद अर्थान षन 1४4२ 
केद्रीय श्म {लाय एट्वलवााकय गा .णज्ण-~टणाल्पिवश्राणि 6८ ८ 
गपा) कौ स्थापना हूर जो श्रमिक का मरय राषटरीय सथ बन गया स्न्‌ 1 ४ 
मे यह आ-दोलन दो गुट मे विभक्त हो गमा मौर उवे साथ ही स भागक 
शक्ति समाप्त हो गयी ओर इसका पतन हो गया 1 


श्रम सघवाद फी विशेषताएं 
अथवा 
श्रम सधवाद का दर्षन 
(एवाप 01 5) वेषठणााका 
ण 
एागरूणरापि ग इताल्जाऽण) 
श्रम सधवा की मरय विनेषतारए पिम्न है-- ४ 
(1) सज्य विसो, (2) दय प्रम विरापो, (3) ह वग (गी व, 
(4) सजनीतिक द विषो (5) ससद विरोधौ (6) प्रतान गिरोपी, (र, 
यग विरोधी, (8) सावियत व्यर्था विरोधी, (9) गुड शमित आनय 
शोधी एायत्रातो 7 रमयत । 
1 र्य विरोधी {~ 
सामयादिया की तरह श्रम सथाने राज्य पिरधी †1 ब ॥ 
राज्य ण्य दृदरुमा जोर मध्यमयो मर्या रै जा घय वरप क ४ 1 
(वूओपनिया) क हि गी रक्षा मन्वा रै उपरि पापिरागि क ०, 
सनका तथा वर्मीव गेना कयै याव रगा ?॥ पनित य र ‡ 
निशाम हिम पिण्टिकरा 1 रान्य ममी यत्रि क पद 2 
भनि प्रद षके 1 र्य मेव -व्पमाप्तत्राा प्रितरिभिःक दगा 4 
(यतित) णतो + शन मधये समतिति राज्यवरा दण नौर 





1 
1 सोमश्रमिष्कात्िन्दारीप भगदा रै प्गि' श्नि, शपा ¢ १८५५ 
सतय नना स्याम यतति सिनता । एव्म म्‌} 
"1111111 
दुम तव मात वान नर मान्ता गट + 
सोर त मानि + १॥ 
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पतियामसुवारकी माग नही करते बल्कि उनका सफाया चाहतं ह । उनका र 
है कि सवपमे पूंजीषनि वग का विना होमा । राज्य, जो धनिका क पोर 
शोषण कायत है कामी बत हो जायया 1 यही कारण ह कि सरिलने रि 
को स्वीकार किया कि ""माक्सवाद श्रम रुघवाद के वि समभा नही ना सान 
श्रम सथवाद माक्छवाद के विना भथहीन है 1५ श्रम सथवादी अराजकता 
को माति राज्यके विरोधीतो हं परतु बै उसवे उग्रूनन मे मात्रा 
नेही जाते जिस माना तक अराजक्तावदी जतिह। 1 

श्रम सधघवादी राज्य का अन्त ऋति द्वारा करना चाहत ह 1 र्य ४ क 
कर वे नवीन समाज की रचना करना चाहते हँ जिसमे राज्य का भम्ित्व न ह 
श्रम सघवादी जपते नवीन समाज की स्पष्ट स्प रेवा कौ प्रस्तुत नदी कत र 
नेक्हाहै कि मिष्य की तस्वीर खीचना श्रमिक के हिताकेतिण हापित 
फिर भी उनके समाज की रूप रेला म सम्पूण आधिक ओर राजनीति जीवन ॥ 
केटा वे हायोमे होगा 1 उद्याग का सगठन उस उद्योग वे श्रमिका के भीन 
चाहिए नकि किसी कैद्रीय सस्या के हाथामे। उनका भदश शस्त भर सर्म 
स्वत्तप्रकायरहै। 

अराजक्तावादिया की माति श्रम सधवादी राज्य 
वेनतो प्रौजौपनिया मे सथप कणे के लिएभौरन ही नवीन ॥ 
सभ्य की मावश्यक्ता वौ अनुभवः करते है 1 वे राज्य कं स्थान पर सिवा ६ 
पर वल दन ह! उनवे लिए श्रम सचवाद एक पणतया धमिक जा तसन दै। 4 
उपनी मुक वै लिए (पुजीपत्तिवा क शोपण तथा राज्यवे दमन से) भप ५८ 
निमरकरतर्है। वे तो श्रमिक द्वारा वनाये गय सगरठना { §#0101165) पर ही ध 
करत रह । द्रत टष्टि स श्रम सधेवादी मायेस्सेमीदोक्दम भे यढ मात । / 
माक्स सक्रान्ति काल मे राज्य का बनाय रसतादै ओर केवल साम्यवागी ५ 
राञ्य षौ भावश्यकता का अनुमव नही करना वटांथम मघवाना विस भी 
अवस्था या उदेश्य वौ प्राप्त वे ततिएु राज्य कौ आवप्यवरता अनरुमव न्ता क्न क 

शम सथवादो अराजकत्तावािया की सौति स्वन-य सगि! दाग 
म विस्वास वरत ह । यदी कारण दै ङि श्रम सवाद का मगटिति जसाजी (ण 
२९0 अमल) मा मनासको सिष्स्वितिर्म (कगला० वामो) पट 


कौ जनाव मानन 
समाज मौ सव 





4५ 
१ ऽलं {00} ए) (४€ 09511107 {21 +20* 1507) ८०५५ 7५1 हि ५४४४ 
510०0 ९11110४1 5 प्तवाद्य्डी 70 इषपवालजाभा पच वानो 
छपा २ लालया 06615107 ० 35) ~ 0५112 + 


24८ कषल्णा कणत्व एतिद (दवत काथं {1 ९9) $ 296 
2 तव तुल्यं 45 + {९ ५0. पा 1 € ४०८८१ 
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है । श्रम सषवादी समग्टिवादियाकी इस विवारधारा को स्वीकार नहीकरते ति 
उत्पादन के साधनां पर राज्य का स्वामित्व हो ! रहैलवेल वे शब्दो मे, “उत्पादन के 
साधनो पर सावेजनिक स्वामित्व का श्रम सधवादी उसी प्रकार विरोध करतेहँजिर 
प्रकारउन पर्‌ वे निजी स्वामित्व का विरोकेरतेह। स्वतत्र राजनीतिक इवे 
मैरूपमे ये उत्पादक सहेकारिताओ की स्थापना चाहते ह 1 


उपयुक्त वणन से स्पष्ट है कि श्रम सघवादी राज्यवे कटर वियोधीरै भौर 
उसका अत चाहते 
2 देशप्रेम विरोधो 

श्वम सधवादी केवल राज्य विरोधी ही नही।वेतो देण प्रेम, राष्ट परेम", 
विधी भी है । उनके लिए हमारा देश", हमारा राष्ट, जसी कोई चीन नही । उनके 
लिएता “सामाय बौद्धिक एवे नतिक विरासत कौ परम्परा के बधन जैसी मी कोई 
चीज विद्यमान नही 12 उनकी धारणा दहै किये मावनाएुं प्रजीपत्तिया के लिए हिति 
कारी होती है । धनिक वग ही भषने स्वार्थो की पुति के लिए इनक प्रयोग करता है । 
शराष्टरीयता' को श्रम सधवादी "वहुकावा, “माया जाल", ृत्रिम' भौर स्वाय पूर्णे 
विचार केदृते द । 

श्रम सधवादियो का विश्वास है कि “शधमिकाकी कोई मादभरुमि नही ।'' (सव 
हारका कौर्द देण नही ।' उनके लिए वह ही स्थान उनका धर दै जहां व जीविका- 
पाजन के साधन प्राप्त करते ह। वे श्रमिकोके हितो मे वोद विरोध नही समभने। 
उनके हित समान हैँ । आधिक बयत हो श्रमिकौकेलिएु वास्तविक बेधनद।पे 


। बथनदही उह सगट्ठि करते ह तथा श्रमिकाकोपुजीपतियासे प्यक क्ते है| 


च 7 कण + क 


3 क्षयवाद (युद्ध) विरोधी 

श्रम सघवादी युद्धो वे विरोधी हैँ । उनका विण्वामहै करि युद्धे सवदा पुनी 
पक्िया के हिता को सुरक्षित रखने के लिए लडे जति है । धमिक्षी फे हितो को सुर 
क्षित रखने के लिए गरुद्ध नही लडे जति । कोकर के शब्दा मे, "द्ध मसेनानने 
षट साहुकारो के साम्रज्यिवादी हितो की प्रति करती है मौर शान्तिकालम 
हेडताल। वा दमन करती दै । उनका विष्वासदहैकिसेनाका प्रयग श्रमिकेगेशत 
मे कमी नही किया भया ॥ 3 इसलिए श्रम सषवादी कटे ह करिश्रमिषोश्ने ग्रा 





1 बा} ०0०5८ त्गाल्लाज्ट ०ष्णालऽगि ० 16 ातवा15 ० एप + 
ग्ीप्रलौ 25 1८४ ०9056 [71४26 छफएटाऽ्ु ० 196 771^2 4 = ८८ 
{0४ 17 लज ए०।€ 16 6518015 पला ०7 ए०4॥0" न द. 614 
लप 5 वतदलपतल्या कएगप्तलत््‌ णा5 = --112119 ९१, / >, 446 

2 11९5 ०1784111 रा द त्नाप्रठया वणालाद्त0३1 रदत = ८ ८१५. 
0० ०१ ल्वा णि ला ---0िण्णत्त्‌ ए४ 11 पन, + न [अ 
दल०्ा८४८ 419९०15 297 ५ 

3 गल प्या ४ कल्ला हम व > 2 
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इर रहना चाहिए नीर उनमे अपना सून व्यय मे अपव्यय नही कसना चारि र 
को मपनी शवित का प्रयोग जपने उत्यान कै लिए करना चाहिए 1 


श्रम सघवादी शान्ति पे समयक हँ 1 उनकी धारणा है कि हडनात का । 
सुशहाली के काल मे लो नपिक सक्न हो सक्तीहै। इसवलमेदहा एफ 
शिपी सुनहरे मविप्य वै लिए धमिको के साय सगटित हो सकर ह । 


4 प्रजातत्र विरोधो 


श्रम सघवादी प्रजातन विरोवीह) उनकी घार्णाहै कि 9. 
वर्गो मे सामजस्य स्थापिते करता है जवकि वर्गो के परेथक पृथक हित टां षे ५ 
साभि जस्य की सम्मावना नदी 1 उनका विश्वास है कि प्रजानत्रश्रमिको का 
च्येयसे द्र हटानादहै। चकन है "भावलौकिक मताधिकार मटर एव 
पद्धति दै" 


5 ससद विरोधी 


शरम स्भवादौ सद बिरोवो ह । उनवे सिए सक्द परंजीपतिया बा ग ^ 
उनकी धारणा है वि पुजौपत्ति धनकी शविति के आधार परस्वय धा | 
लग्युजा वो समद मे चुनवा लेत है मौर वहुमत के नाम पर श्रमिकोका 1 म 
है 1 उनको धारणा है कि राजनीतिक चेटमत उनि को रोक देता है, ध, म 
चुस्ते एव भधिव चिकसित अल्पमता का दम करता है । उनकष लिए 0 
जिस पर्‌ ससद जावारित है छल, कपट, स मरी हई रै 1 उनके लिण श अर 
है समयौते एव समवय द्वारा नियम निमाण एव राज्य का सघालन वरना । त्वा 
से अच्छी भ्ित्तिमे मौ ससद श्रमिका कं उरावा क्म करती है नौर ; 
मनैतिकं एव व्यमिचारी मतथ का चाहे वे श्रभिकक्ाकैहीक्यानहः 
देती है। 


6 राजनीतिक दल विरोधी 


श्रम्‌ सघवादौ राजनीतिक दल विरागी ह! उह राजनीतिक दला 1 0 
गेही । वे आायिक कायत्रम मे विमा करत ह राजनीतिक वायक्रम म नट साज 
लिए राजनीतिक दल निम ससू है जवक्रि वग उतिहान कपे उत्ति है! स र 
दलो पे सदस्य भिनभिन वर्गो से सर्मबाधत ह्नि कै कारण यवसदवात रध 
दल श्रु दम्म, जनाचार के आवारद। ये श्चमिकरा कै हिता प्रर ध्यान नः, 1 
^ राजनोत्रिक दन एक गरीव कान्तिकारी यस्थ है! पट प्रियादु टर दाल 
भमी कमी मिलना है तया इसका स्वल्प इतना वडा होता है वरि दमम 
= = 
ग नपण दासम उपति 615 4 लप्र), 7८९14164] १९१९८ " 
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हृच््टा कपे प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति दे लि अवक्र ही नहीं मित पाना 1 अमिनीको, 
अपनी वग चेतना कौ माना कां स्थायी स्ने वे उरैश्यसे, कमी द्तामं मागनही 
लेना चारिए । 

7 मष्यमवर्गोय मेतृत्व ओर मध्यत वगय स्माजवादके विरोधी 


श्रम स्घवादी विवक, वुद्धि णव मध्यम ग विराघी हं! उनवा विश्वास है 
वि मध्यम वेग सदव पूंगीवाद का समथक्‌ रहताहै। उममरािति कौ सावनाका 
जमाव स्टता है} श्रम सथवाद पुण्या धमिव अथात साधारण व्यतितया {६ 
ततं ल) का नादालनदहै। वे श्रमिवा के हाथो म पुण सत्ता सौपन के पक्षम ह 
भौर परजीपत्तिया सं, छोटे वडे समी से, दछुटकारा पाना चाहते ह । वे पूजीवादे का 
पुणतया उमूलने चाहत ह। व मध्यमवगवे ने्ृत्व म मी विश्वस नही करते । 
उनका विष्वास है कि मध्यम दग्‌ सर्देव श्रमिक कै श्रति उदासीन रर्ता है ! इसलिए 
उस पर विण्वास मही वियाजासक्ता।वै ता मकस कभी इस भाधारे पर 
श्ालौचना कस्ते कि वह्‌ मध्यमवगसथा। श्रम सघवादी कायम विश्वसिकरी 
ह वाद विवादमं नही। 
£ सोवियत व्यवस्था चिरीधी 


श्रम सधवादी स्रावियत व्यवस्थाक् मी आलाचकदहै। उनकी धारणाहै मि 
सोनियत्त व्यवस्था म साम्यवादी दल की शक्रिति है श्वमिका की नही) इसके अतिरिक्त 
वह्‌ व्यवस्था राज्य श्त द्वारा सचालित है । राज्य ओर नौकरशाही का बोल बाला 
हने कारण वदा नागरिका कौ स्वत तनये युद्ध नटी । श्रम सधवादी न तो मावस 
यं सवहारा वग वै अधिनायक्वादमे जौरन राजकीय समाजवाद (समष्टिवाद)मे 
विप्वास करते हं । उनरी धारणाहैवि इस प्रकार की व्यम्थातेसे एक दल ओर 
मतमे णक नता का जधिनायकवादे स्वापितदहोजानाहै। 
9 निजी सम्पति तया प्रूजोवाद विरोधो 


श्रम सघवादरी पूजीवाद विराधी एव निजी सम्पत्ति विराघीहै। उनका 
विश्वास है कि पूजौवादी व्यवस्या म न्थ{त जवे उप्पादन के साधना पर पूजीपतिया 
का स्वामित्व हाता तो श्रमिक की सृजनात्मके श्रवितिया (6९१11५९ व्रतपा पञ) 
का वितास नही हे सक्ता क्यावि कायर की प्रिम्थित्तियां आौर नवस्थाआ पर 
परजीपति का निम तणदहाताटै। उसी प्रकार समप्टिवादी व्यवस्या मे भी श्रमिक 
की सूृजनात्मक शवितय। का विकास ही हय पात्ता वयाक्रि इस व्यवस्या म नौकर 
शाही का नियगण हाता है। इसलिए भम सधवादी एसी अवत्याएं उत्पद्च करल 


॥। & एनोपल्य एव्) 5 2 क्ण ल्रनृए्लावा+ ए6वता 1 18 त5एलाइल्व्‌ 
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चाहते है जि-परे 7 मवत उत्यादत चे मापना पर उततादका (मिका) क (५ 
हो यस्मि उन पर निययगमीउनटीमाहया तापि शधरमिकां के व्यकिल, सर 
कत्पना णिति नौर दष्टिेणो पा विकाय हा) 


10 "विरोधः फा त्तिदाते {5990८65 15 + (ष्टस्य ज 0़णषणण) 


उपगु उन यणन स स्पष्ट है वि धम सधवाद मुम्यत विरोध का विदा द 
यह्‌ पुःजीवादी जय व्ययस्या मौर राजनीतिष सरकार कौ सस्थापो ५ भ 
आघ्रमणकारी काय या सिद्धात्‌ ह| यह निजी स्वामित्व मौर समग्टिवाद का 
है यह सपने चदेश्या को प्राप्ते करन वै सिए सधी कर्यवारी का पमन क 


हि ब [४ 
दै। यह एक नकारादमक् भिद्ान्त है। एष लेपव न ठीक तिषा है किव ह 
प्रधानत कान्ति की रीति देता रै, प्रणान कौ नदी 1" 
भम संधवाद के साधन 
तिक सापतायं 


यम सपवादी समप्ट्वादियो वै सवधानिक तथा राजनीति 
विश्वास नही म्से। वेने तो सस्दात्मक वदहूमत भौर नमत पत्र की ५ 
विश्वास कसते हँ । उनको धारणा है किय सावन धमिका की वय चेतना ओर 
कारी भावनाका वासक) दसपिद श्रम सथवादो सधी कायवहं 
तोडफोड, बहिष्यार, लेवल, नादि--का समयन वरत ह ॥ सीधौ कापवाह 


भभिप्राय “मालिकासे ट्ट नोरनिगनर सधप है1"1 


शरम सववादिया वा विक्वाम है मि हिसा का सहारातेकर 4 
नीह्िना का पराजित्त [छएाण०्छण्ल्य) पर सक्त है भौर जपन प्रजीपति गौः 
सियाते पराप्त फर चत ह । उनका यह भौ विष्वा है मि हिसा प्रजीिष ह 
श्रमिक को डम वात की याद सवदा दिवाती रद्गी कि उनके हित परस्पर प 
ह जिनमे कमी समता नही हो स्वेता हिसा मै परयौम से श्रमिको 0 र 
सम्बधी (क 1६९} योग्पतासा का विक्त दोगा जिससे ची तान्तिके ई 
सम्भावना वेगी । इ से नवीन समाज फी स्चना हानी । 

जमर क 


श्म सववादी हिसार प्रयाग कलौ नीचा (४२६९) या अयमान 
नी मानते विवि प्रमनीय जर सादसतो काय माने ह । उनके निष्‌ हिप ४ 
भपने उदषयो बै लिण हौ उक्छष्ट है विक यं श्रमिक मे साह, शक्ति मौर (र १ 
आदम सम्मान तथा यय रेस चमितया वा वषास करने क कारण्‌ मौ उछ त ` 
इम ठरट्‌ धम सथवादो हिमा पो आवश्यक मानते ह ए उम दष्टितेशवम्‌ स ४ | 
फासिस्टवादिया कं परवयामो (र प्प्णदाऽ] ये { हैववेच कं श्दी क, (चम 


री-रा 
ठी हे ध 
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वाद मौर फामिज्य में गहरा सम्बघ है मौर यह्‌ जाकस्मिक घटना नही रि मुसोलिनी 
सोरेल की रचनामो का उत्मुव पाठक धा 1 
श्वम सघवादी मुख्यत निम्न साधनो का प्रयोग क्से है -- 
(५ रदतपल (ऽए), (प) तोदप्तेद (828०1९९), (11) बहिष्कार्‌ 
(एण<णमध) (५५) लेबल (ध्न) 1 
हडताल (8(711.९) 
हटताल धरम सचवादिया कौ कायवाही का हृदय ह 1 यह्‌ उनका मुप्य भस्त्र 
है 1 उनका विष्वाम दहै कि जितनी शीघ्रता से हढताते होगी उतनीही वेश्वभिकौके 
लिणसामकारी हौगी ! उनकी घारणादहै रि हडता्ले न केवते श्रमिको को सगित 
करती हँ उनमे अनुशासन आर आत्म विश्वास की मावना पदा करती हैँ बल्कि वग 
सघप को मौ सुच्छ करती ह ! ₹डतल्तं रष्ट्‌कोदोवर्गो- श्रमिक वग तया पजी- 
पत्तिवगमे वाट दती । 
श्रम सधघवादियोके लिएहदतालें दो प्रकारक हातीद्‌1 एक धिशिष्ट 
इर्ताल (एष्पा०प्भ इपपट} जिस छोटी या समानीय हडताल कौ सन्ना दौ गयी 
है। दूसरी सामाफया देण व्यापी हडताल । घोरी हडताल किस विक्षेप उद्योग, 
दुकान या कारवानिमे किसी विदेपमागकी पृत्तिके लिए कौ जतीह। इसका 
उदेरम तयाक्षेवर सीमित होताहै 1! श्रम सघवादियो काक्ह्नाहै कि उचै चेतनो, 
मजदूरौ नोर काय के घतेप चष्ट, वोनस वनि, उदयागा प्रर मपना नियत्रण स्वा 
पित वरन बे लिए श्रमिक सधाक] समय समय पर हडताल करनी चाहिए । दुमरौ 
हउताघ्र सामा-पया देश व्यापी हडताल हे । दसका उदष्य बरिस्ततहै) यसामा 
जिय भौर आधिक दाच म, परिवतन लाना चाहती है 1 यहं पूजीवादी जय व्यवस्था 
कपे भस्त व्यस्त कर र्यात्‌ उसका उमूलन वरश्रमिक्ञावे हाधामेसमोप्रकारषफी 
सक्ता सौपना चाहती है 1 
श्रमे मघवान्यि कौ इउतान मह्य ुभूतिष्रूण हतान नही भीर नही ग्रह 
राजमीतिक हृढताल है । श्रम सपवादियो बे लिएु राजनीतिक ह्डनाच व्यथ (णा) 
आर भ्रामक (१५४७९) ह इनकी डना षा विप्निष्ट उदष्य हीतवा दहैजये 
पछ्ान्तिकारो लदमामे प्रवट रीता \ उनवर लिए प्रस्वव हंता श्रभिक्ा के लिपु 
शिक्षण, ननुसासिन भौर वेर्मपि सावना का साधन है 1 असेक्नण्डर मग्रे यं गर्वो मे, 
"रदत िकषाप्रर, बगुशासनव्रद तथा प्रतीपत्मक हत्ती रै--ददीस टोली हउतान 
यदिवार्वारकी जायता श्रभविाम समाजवादी अआवनाका भरवल करने, उनमे 


1 ^ ब्१९ एवऽ एल व्ला इ पताल्याडप्र पोत 2565 50 ९1०६८ 016 
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वीरता, त्याग वण्वदाकौी प्रवाते तरा तया मान्तिफौ मगना विस्य 
यनि रपम वट्‌ वगफ्ठ हीय सती 1 

शम गघवादी हरतत पौ सक्सना या जपता पर उनम मू यकन 
फ्रत1 उने तिण्तो प्रत्यक हलान्‌ फलदायी है क्यार प्रतेक हयात शमि 
थे प्रधिक्षण देनी है, उमे शनृतासन कौर याताक्ारिता कौ दिना षद करी | 
सामा-प र्ता पे निषु भूमिर तैयार तस्तौ है, उनमे कय चेतना कान 
कर्ती है तया उनकी स्मता क गुद षद्ती है जीर पंजोषनिवा सया सहै 
पृणा षा उन्न परती ह! केडलर बे शब्दा म, “आन कौ भमत क्त हं 
वाती सफवता की तयारी है} 

सारेल ने अपनी सचना (रला1661005 09 छाणृलाप्ट' मं सामान ५ | 
के बत्पना सम्बधी मूल्य (1 १ पण) पर्‌ चत्त दिपा। सकी पारण द १ 
अरत्यक श्माववारी सामाजिग मादान मुर अपी कत्मना (प) हेती दै1 र 
चित यायो या बायित उहैष्याको प्राप्तं कर्न ¶$ लिए जनता को कमीव 
दाग टी उत्तेजित पिणाजा सक्तारै। उसे रसौ व्यावहारिक मा वसन्कि + 
द्वारा उत्तेणित नही विया जा सक्ता है ! सारल के लिए दृडतास “छक + ॥ 
कत्यना रै 1“ यद्यपि “साणागिक- कल्पना फे सूप मे सोरल बर टडतान के 
अधिकाण थम सघवादिया ने का मत्य नही देता कि मी वे सरित मैद्ष 
से सटमतये त्रि दृडताल पृजीपनिया तथा ज्य दै विर्ड उपयुक्त 
सडकाने का फकिनिकाली यतरद! 
तोडफोड (3०४०६१४९) 1 + | 

रेबोटाज का वथ उदयाग कौ मुत्यवसिषत प्रक्षा म वाधा प्रतु 1 | 
व्यावहारकि दप ते दस्रका अर्थं "काम कौ जानन्रुक कर उक्षा कणा ॥ 0 | 
पालम्‌ ० कणप) या “काम के समय पर व्य समयनष्ट करना” (1०21 
८८ 1०४) } | 

श्रम सचवादियोने सेचोटाज के विचार क इगसैण्ड के एव 1 ५ 
ह्यास प्रचलित तथा कार्यपक्ति पे-मेनी (© € --४० 81०५) अति का 1 
कामक्रःकी नीति ग्रहण विया 1 उनका विचार दक्षि नव तके समाय ४ 
दा पूलोचाद तथा राजय ब नष्ट नहो व~ दिया जादा तव ठव धरणि र 
याय करने चादठ निस पृजीपतियो चै सम्पत्ति को हानि पटुतर । न उदेश्य 
गुद मे रापामार नडाई (दष्ट्पा० सवपवण्ट) का है वही उदस्य उमा म 
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कहै । कौकर पे शन्दा म सेदोटाज का अथ है “उद्योगपत्ति की सम्पत्ति या व्यवसाय 
कां आतत्य पुण कार्यो, प्रमाद तथा विनाशकारी कार्यो द्वारा विनागक्टना। यह्‌ 
उस समय फिया जाता है जवर रमि यातो कारखानेमेकामक्ररदाहौ याहड- 
ताल दहो रही ह्ये 


सेघोटाज दो प्रकारका होता है । एक अ्िसाप्मक ओर दुसरा ईहिसात्मक 1 
सेबोटाज का अहिसात्मक खूप वह है जव श्रमिक अविक समय तक धीरे धीरे काम 
करते है, कम वेतन पर खराय वाम क्ते, उद्यौगपतियो के अदेशो का एेसी 
बारीकी से पालन करते हैँ कि उत्पादन की लागत्तमे इदि हो तवा ग्राहको को सच्ची 
वाते कह देते है जिससे मालकी विक्रीमे हानि प्चती है। सेबोटाज का हिसात्मक 
रूप वहु टै जव वे (श्रमिक) सामग्री कौ नष्ट क्रते रहै, मशीनो मौर भौजारो की तोड- 
फोडवरतेरहु। 
बहिष्कार तथा लेत (१०१००५१ शतं [एध 


वरिप्नार नौर सेवत दोनाही सौवी कायवाही कै प्रास्णिक स्पर्है।ये 
इतने उग्र या कान्तिकारी नही जितने वि हडताल ओर तोडफोडर्टै। फिरमीये 
अपने रूपमे प्रमाववारी अवश्य तै । 


वहिष्कार का अथैक जिस पुःजीपति याकारन्वाने बा वर्हिष्कार क्या 
गया है उत्तवे अधीन श्रमिक काय वरन या उमङे द्वारा वनाय गये मान क्न बहिष्कार 
रते ह । भर्वात नतो श्रमिक उम पुजीपति वे कारवानेमे काय येते भौर 
नही उस माल कौ सरीदतेहै। वरिप्नारते अनेक स्पहो सक्ते हँ जसे वस्तुभो 
को बुराई वरना, मिथ्या नपवाहं फलाना, व्यापार वै भेद सोलना। इग सवका 
उदेश्य न वंवल अमुक वस्तु वै उत्पादन भौर वपत पर प्रहार करना है बलवि अप्रवयक्ष 
रूप से उसवे स्वामिया (पुजोपत्तियौ) का रानि पचान तथा उहे दण्ठिति 
क्रनादहै। 


लेबल का जय यह है कि जमूक माव श्रम सधौ द्वारा अनुमोदित व्यवस्याओ 
मउत्पनहूगादहै। इसका उदृश्य जनता कौ यहनपीन करनाहैकरिवे केवल उन 
वस्तुमा को सरीदे जिह श्रम सघाद्वारा उत्पत किया गयादहै मधति बै केवल उस 
मालको सरद जिस पर शधमिक सध का लेवल लगा हृद तौर उतमालक्यैन 
सरीदे जिते प्रजीपतिया बे काख्वाा मेयर किया गथादहे। 


1 510014€ तालया6§ च एनाक्छ  पुप्रपात वा लाए) 5 एणृल +र 
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मीवी कायवाही वे इन रूपो (बहिष्नार तौर तेवत) करा प्रयोग ग्रम्कि 
वतानेकेलिएकरतेहैकि श्रम के एकाधिक्रारी (पण्छणृणाऽर्ण ण्ण 
उपमो के निकट एकाधिकारी र्वा पाणाणृगाऽ$ भ व्णणऽपाताणत) हरे 
कारणवे इ साधनो का प्रयोग देप जन समुदाय के विद गृद्ध क भे 
सक्ते है। 
श्रम सघवादी समाज का स्व्यं (पर8ापा€ 0 उाताताा 5००६४) 


“रम सथवादौ रन्ति को रीति जानते है प्रशासन कौ नही ।" वे भादी पग 
जिक सगख्न की सूप रेखा तयार करना व्यथ भौर नसवामविक ममतं ह। र 
सोरेल ने कहा है कि “मायी व्यवस्था वे विवरणौ को प्रकाशित करकी किष प्रा 
कीचेष्टा उन स्वप्नद्भं सस्थाओ कनो नष्ट करदेमी जिनमे म सवाः 
मुरय शक्ति निहित है 1" 


फिर मी कु से श्वम संघवादी लेखक है जिनकी रचनाजा मे भावी ४ 
की मोटी रूप रेषा मिल जाती है ! न्स आवी सभाज करा विवरण पातोद (११५५ | 
मौर पूगे (९००४०७१) की स्वना "टुम कानत किस श्रकार लायेगे' (०५ ४९५ 
एह &एण्णं प्ल एलनगण्तमा 2) मे मिलता है । इतके जनुषार्‌ काति $ 
रात थम सधवाद का स्थायी एव स्वनातमक काय आरम्य होगा । इक ति रः 
मान श्रम सघवादी समाय (३४११।०४१६ 28०61411075} ही पर्याप्त होगी । 
स्वरूप निम्न प्रकारका होगा 


1 भद्योगिक सघ (ण्डा पपात} --उद्यौगौ मे साधारण काम 
भरव-घ इन आओौद्योगिक सधौ वे पास हागा। उनके हाथो मे विमित कार्ता 
इमारले, मणी आदि हागौ । वे उत्पादन का सचालन करगे नीर विशिष्ट मो 
लिए सामा-य नियमो को कायात करेगे । | 

2 रष्टय सघ--यद्यपि श्रम सघवादी स्थानीय सथो षर ही वल र 
फिर मी रराष्टू-व्यापी सेवानो कौ--डाक, तार, रेल, राज मागो, यवर कला, 14 
नान, आदि को--रष्टरीय सधोके हाया मे रसना चाहते है । 

3 सर्वगुण राष्ट्रीय सस्या --दसका स्वप वतमान राष्ट्रीय मू 
(८ © 7 --काच्विलप्य०य हल्लया तण वप्वर्य) जसा होगा 
उचोगो म, जरह एङ्ूपता की अवश्यवता है एकरूप्ना कौ व्पवस्या कणी । 
हरणतया यालक, दोगिया तया द्धौ की दैन रेस काय क्रे कै लिणवम हति 
आौरभधिक से अपिव- माप का गणम, दैनिक काम वै षण्डे, मन्दरो की द ४. 
करना, आदि 1 जिन 

4 दण्ड क्यप नति होया श्रम मघवानो बहते है पिनो व्य र दे 
विततेषौ याय करते हे उह तैनिर दण्ड दिया जायगा । उदाहरयतया शन `` 
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का वरहिष्वार किया जायगा, आलसो तथा नवीन व्यवस्था कै विरोधियो कौ निवासित 
(णाश) कर दिया जायगा 1 

5 जेल ओर -यायालय नही होगे--ध्रम सधवादी क्ते हैँ वि नवीन सामा 
लिक व्यवस्था मे जेल ओर -यायालयो को तोड दिया जायगा ! इनकी आवश्यकता 
ही मही रहेगी क्योकि जिन मनोवैज्ञानिक दोप ओर मानसिक रोगो कै कारण अपराव 
होते है षे इस नवीन व्यवस्था मे विद्यमान नही होगे । दरिद्रता, भसमानता, 
निरक्षरा खीर अपराध पूजीवाद के दुष्कमों से प्प न होते है । इन सवका श्रम्‌ सध 
वादी व्यवस्था मे अमाव होगा1 

6 पेशेवर सेना का अभाव होमा--श्रमे सचवादी प्रतिरक्षा वे तिएु नागरिके 
सेनाभो पर बल देते हँ स्थायी सेनानो पर नही । इस सामाजिक व्यवत्थामे कोर 
पेशेवर सेना नही होगी, कोई सनिक विद्यालय नही होगे, कोई सनिक भावास गृह 
(कणा एत्य्‌) नही होग, कोई चात्रमणकारी शस्त नही होगे । परन्तु 
प्रत्यक सधम प्रतिक्रातवादियो के उपद्रवोसे रक्षा करने के लिए एक रक्षात्मक 
सैनिक दल होगा । इस तरह वे टाल्टाय की' शत्याग एव भप्रतिरोध की नीतिमे 
विष्वास नही करते 1" पातोद ओर पगे का यह विश्वासहै कि शधरभिकाके पास 
इतनी बुद्धि अवश्य हामी फि वे अपनी विजित स्वेतप्रता की रक्राके लिए स्वय एस्प्र 
धारण करे । 
7 प्रश्रुत्व धमिकोकी राष्टरीय समाभोमेहोगा 

श्रम सथवादी समाजमेश्रश्रुत्वन राजामे होगा, न कुलीन वर्गो मे, न जनता 
मे । यह्‌ श्रमिक की रष्टरीय समाम निहित होगा । धम सघवादी सत्ता वी श्रेष्ठता 
इसवातमेदहै कि यह सावयव (०188०1९) हैया नक़ नही । श्रम सघवादी सत्ता कुछ 
विङेष मामलो मे समाज कै उग्र सदस्यो (2000131 प्था०८७) के विष्द्र बसल 
प्रयोग तो अवश्य करेमी परन्तु साधारणतया वह्‌ अपनी समा कै जिसमे भ्रशरुत्व सत्ता 
निहित होगी सदस्यौ के विचारो एव हिता कौ एकरूपता कौ स्वामाविक अनुपूलता 
पर निमर रदैगी । समाज प्रतियोगी दला म नही परन्‌ सगठिन मजदूरो की सहकारी 
सेस्थामो मे विभाजित हीगा। 
भम सधवाद का मूट्याक्न (ह+पाप्या०ा) 0 ऊ प्तात्याऽ) 

अय राजनीत्तिव विचारारजो की माति श्रम सपघचादम भी गण तथा दोप 
दोनो का समावेश है । इनकी व्याख्या निम्न प्रकार से की जा सवती है-- 
गण (रधल5) 


1 श्रम सघवादने विष्व केश्रमिशो की अपारसेवाकी दहै । इमने च केवल 


1 $गतातवाा515 6 तरणं एलाषल८ प वता ०४ 5 एनान ग (कष्एगतण शतु 
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नकी है । इने टो धमित आदोलन फ जीवित वथा, भ्रमति ३ पिस 
त यता भौर उद्योग मे स्वशासन गती तया पुणनया नवमं समाजकी आपत" 
पर वत्त दिया। 

2 शरम मपवादी व्यक्ति वो उपमोकता मे रष मे मही प्रपितु दसा र 
मे देखते है! मते उनकी गनि मतिम शुग की उपति करान दै स्यान प्रम 
मे रवत्त्ना धराप्न रने मभधिकहै। 

3 प्रम सपवादनः मस्षदीयं पदतिकष दर्बतताआ तया अनियि रन 
समाजवाद पे गनीभित्य (१९८०१५१९०३) पर प्रकाम डाता 1 इसने प्रगत ए 
वाद आर राज्य समाजयादक्ा न्यनि समाजिर विचासै की मोर अकिति िि। 
वरण्ड समल के एव्म, तथम्‌ सथवादिकोते मातग याद दिनापा किमाग 
निष्ठ चीज की वावह्यश्ता दै वह जहातटा सुधारक्रौ कौ हौ वल्िएभपू 
परनतिमाण की है 1“ 

4 श्वम स्रघवादसेण्क नवीन सामाजिक विचारधारा कौ पररया मिती नि 
भभ समाजवाद कहो ह॑! 
दोष (एला) 

ययि श्दृण्ड रस्य मे मपनी स्वना (९०२६5 10 पिष्ट") म श्म त 
बरद दोपाको गण्य वताया ह परम्तु उसमे एसे गम्मीर दोप विमान ह ५ 
लों को धारय ह इसका पिल्नार पास भीर टतौ से अधिक नही हो हकार ध 
मी इयकी एषु चल्कातमे ही हो गयी) गह दमे सोपतेपन का ध ४ 
° राबसन ने ठोक गहा है कि श्रम सधवाद का शीघ्र मत इततिएु दो अनिति 
उसका दागरातिके गाधार्‌ अरक्षित था, उवै प्रतिपाद का बौद्धिक स्र ते 
या गौर उसका कोईरचनात्मक उायक्रमनथा 1” धमस्तपेवोदज्तनात्रिमोम 1 
प्रिय बहीहो सकाजो व्यावहारिक राजनीति मे स्वाभाविक समयौता + 
005) पर विश्वास करते दं । वयाफि चम उधवाद, जोड कै एन्य म, र 
धिक सिद्धा तादौ, भरययिक उग्रवादी मौर मत्यधिक तक्वादी है ° इरपिए्‌ र 
सोफप्रिय नही वन मकरा 

प्रम सथवादमें निम्नदोपएप्रमे जाति ई - 
1 यहु विनाद्राक्तये पषात है 

श्रमे सणवादो सीचो कायवाटी मे विश्वास करते है! जिन उपायौ त 
ताले, तोड फोद (सेरोयज), वहिष्वार लेगल--वे इमम प्रयोग करत है 3 


=-= 


ध 
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किवत निजी उल्वि सामाजि बरुसद्यां मो स्खनदोरी हए सवं प्रयम्‌ इसने समाज 
भं अ्लानि पनती है, व्वादनमेक्मीटोरौरै मौरतोडफोडसेजोयनोको हानि 
हेती हैउनपरः पुने उमा को सच करना पडदा! दुसरे, असफव इषतानोसे 
मे केवलं श्रमिक क्य नैचिक् पतन होमा वन्कि उनके वम्‌ सधको सावना मी सिपिषे 
' होनी, उने -तम्नयि उकौ सावना क्ष होो दवा जन-मातकौ भो हानि होगी 
सौरे, टटनारने प्रगति मे वाधा प्रन्तून कनो है! चौये देरोजगारो की अवस्यामे 
सगित, व्यापक जीर सपन दडगस की बात बरना शेरा ज-धदिश्वसि रै । चाहे 
' दृद्नाल करिनम ले व्यापक हो नौर चाह वह भभिननोयेष्द्‌ निशायपरबितनीहौी 
ˆ मआघारितेक्या न हौ वह राज्य कौ सैनिङ शक्तये साभ टिक मरी सरूतौ । निराशा, 
, उततफ़ननेा जर आधिक सकट श्रमिका को राञ्य के आगे आत्म समर्पण कसे के लिए 
। वाध्य क्र देगा 1 पाचवें, हृडताला से उतादनमे षमी रोगौ वस्तुजो की कीमर्ते अना 
। वेष्पक् स्प से वर्गी ओर मिक को जो अधिराशत उपभोक्ता है, अधिक केखिना 
श्यो का सामना करना पठेगा । छे शरम सधवादियो ये काय निदेधात्मक है सकारा. 
। तमक तटी जीर निषेवात्मक कर्यो से सासाणित परिता साना पठित है 1 सामाजे 
परिविनन ठो सवघानिक शातिमय साधनों द्वारा रौ साये जा रते ह सादेवे रितम 
ही {तिथि क्योनहो1 वे सौध कायषाही या टिशक सापनो से अधिक स्पायो मौर 
| भच्येहोन रै। 
2 पह राज्य विसेधौसिद्धातरहै 
॑ श्रम सघवादी राज्य बे घोर विरोधी है ! परु राज्य विहीन समाज फौ श्यना 
मोरा यादशं है, व्याक्टारिकं हो यह 7 पेय अन्यावहारिक आदश है पिव सतर 
नाकम है) राज्य के अमाव भे रमज भे अराजकता असुरधा, अध्यवस्य सवक 
विद्यमान रहेगो । शक्लिशालौ का बोत याता होगा षसौ पारण कटर भार्सवादो 
श्रम सघवादे को "नग्न अराजक्तावाद'* (पपत पत पाष) कट्ते ह । राज्य षी 
भावश्यक्ता केवत सामाजिक व्यवस्या के लिए ही अवाप गही यत्कि वाय भा 
मणो त्रया उपद्रवो से रह्मा वे निए मी उसको अर्यतत है । दवे तिर्वि उव 
छोटे-छोटे सधा मे जिस निर्माण भ्रम सथवादी वरना चाहते है, साम-जस्य स्पापिते 
करन तथा उनवे विवादा का निषदारा करौ बे लिए मी राज्य वौ आवर्यवता है । 
भन का राज्य कोक क्ल्याणवारो है निरदुण कही) 
3 यह ससद तया जनतेन््र विरोधो है 
श्वम सपयादी पतमान युगम प्रलित रसदात्मव प्रणालौ ौप्प्रजात-्रपे विष्ट 
है । प्रजाततर प्रणाली म चाद तिता हो दोपक्यान हो सामाय हिता, जिनम भरमि 
कै हिति सम्मिलित ई, कौ रक्षाके तिर्‌ यहो णक प्रणाली अची है 1 शमिव ममद्धि 
होरर गगदम पट्मत पराप्त केर गवतरे जपति 1945 म दवसष्डम 1/1 
देवनेश्िवाया। जद मगटितिस्पस पनिरद सुरग ्मरग्ष्व्रद्राणी 
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मरा सम्मव है तो सामा हडताल अनावश्यक ह । एक तेलक ने ठेर तिषा 4 
“सामा-य हडताल अनावश्यक ह क्योकि सामाय चुनाव कमी मी दर नदी ह 


4 वग तप से उध्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है 


वग सथप से, जिस पर श्रम सघवादी माक्स कौ माति वल दत ह, जा 
पर प्रतिगत प्रमाच पडता है, सामाजिक एकता शियिल होगी है ओर र्दे की 
६ै। वद्रण्ड ससल ने ठीक लिखा है कि जव वग सप भधिक तीव्र ओौरक्टोरहो अर 
है तो “वह्‌ निदय मौर करूर हौ जाता है, जव यह्‌ मथप सामाय वोद मध्यम बय 
का रहता है तो यह श्रमिको को दुस्त, भासती भौर निकम्मा बनाता ९६ पहा 
कि श्रमिक अपने कामये मी कम सुचि लेते लकते ह । यह भी सम्मव है व 
बाद जिस नये समाज को स्थापना होगी उसमे मीये श्वमिक सुत, निरमेनौ 
निस्विय वने रहे । इस प्रकार श्वम सधवादी निस नये गुण कौ कत्यना कण्व 
स्वय ही कटी दूपित न हौ जाय 12 
5 श्रम सघवादी समाज का स्वहूप स्पष्ट नर्ही 


श्रम सधवादी अपने मावी समाज की स्पष्टलरूपरेया देने क 
है1 एक ओरतो वे षुजीवादी व्यवस्या कौ ष्ट करना चाहते र भौर र 
चे अपने भावी समाज की स्पष्ट र्पररेखा नही देते । यह भगि्चिततां ध्रमं 
अपने किसी लये या उष्य तक नही पवा सक्ती । श्रमिक अवारम्‌ | 
श्राति लिए कंमो उतरेरित नही हो सकते तथा उनम त्याग की मावनी का व न 
नही हो सकता । निचित भविष्य ही कायक प्रेरणा मीर समाग की माकन 
केर सक्तादहै। 
6 यह सक्तोण विचारधारा है 

शमे सथवाद तरेवल द्त्ादको के हितो का ध्यान रसता है 
बा नही । परतु समाज मे ता उत्पादको भौर उपमोक्ताभा दोनी 
लनी चाहिण । केचत उत्वालगी प्र्‌ यत देकर यह्‌ सकीणषएव 
यन कर रह जाता है। 
7 पह देनददोही सिदा-तहै { 

शष्ट, 


चे कारन 


उपमो के 
के ्िनाकी (9 
एकव पीय कर 


श्रम सघवाद्ियो कै लिए राष्ट्र प्रेम राष्ट मक्ति, दमाय ५ 
त्वो का मै महच्च नही । प्रतु राष्ट्र बे बापत्ति कालम यरि राट 
लध्ताा 1 





1 * 6 एल अद्रा 15 पाप्ाशत्टडडवा ४ ए९८१४७९ ¶ ह्णा 
पण्डा णी" 
2 (एरण्डडला, एित्तासयत्‌ कण्वः ० शकलत्व०य, $ 19 
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प्या पुजीपति, क्या मध्यभ वीय, क्या ्षमिक--उसकी रक्षानर्वरेतो र््र 
परतन हौ जायगा 1 


श्रम स्रधवादौ विचारक 


श्रम स्घवादके दाशनिको मे केवल दो दाणनिको के नाम ही उल्तेखनीय 1 
एक है फरनेड पेलोटियर (षएला१४०५ एनाणपयल) मौर दसरा है जान सोरे 
(0€ग&€ 5०८९1} । पेलोटियर बोस्म के राष्टरीय सध (९2110121 एष्वलयष्धाणा 
० ए0ण५९७) का सन 1894 स सन 1901 तक महासचिव मी रहा । पेलोटियर 
नै श्रमिको कौ राजनीति से जलग रहने सहकारी प्रयलो दास पनी दशा सुघारने 

, तेथा श्रम विनिमय सथो द्वारा भषने कार्योकोकरने को शिक्षा दी । दूषरे शब्दौ मे, 
, परलोटियर ने श्रमिको को अवनी भक्ति के लिए अपने प्रयासो पर निमर रहने" फी 
पिक्षादी। 

` सोरेल का देन (701०5०7 ग इगन) 

बौसवी शतान्टो के बहत थोडे रेसे दाशनिक हए हैँ जिनके दशन कै बारेमे 

इतनी अधिक जपनिवचनाए्‌ (गा1511167761211005) विद्यमान हँ जितनी कि सोरेल 
। तै राजनीतिक नशन के वारम} इसका कारण यहहै किसोरेलकी रचनाभोमे 
। ‹ राजनीति ओर दशन का नदुभरत मेल है-- सामाजिक समस्याभो म लौकिक आ्या- 
। प्मिक सिद्धान्त का अद्भत प्रयोगहै} वास्तव म, सारेल ने बगसन के मन्त्जानिवे 
सिद्धान्त परक्ायके उसमागको तिद्ध स्या टै जिते बसा भस्वीकार फरने वालो 
। भे प्रथम होता !'*५ इसे अतिरिक्त सोरेन राज्य के सोषियत सिदन्तके वारेम 
। उतना ही दावेदार माना जाता है जितना कि वह्‌ फास्ट राजनीतिक दधन के लिए 
माना जातादहै। 


सौरेल का जमफफासम नेरबोग (छलणण्ण्) मन्‌ 1847 मे हुभा। 

¡ दसी की परीक्षा पाठ कर तेने कै याद उराने पेरिस के इकोल पांलिटेकनिक {६००1८- 

। ए०ल्लाापृप्ट) मे प्रवेगा लिया मौर वह्‌ इन्जीनियर वन गया । 25 वप तक्‌ वह्‌ 

| सरवारी इजीनियर रहा नौर पुलो तया सडक वनानि मेँ व्यस्त रहा । 45 पकी 

आगम उसमे सरकारी मौक्री से निषटत्ति (ग्ला) प्रप्त कौ । सत्‌ 1922 मे 

जब सोरे 75 केप कौ आयु म मरता वह्‌ 17 पुप्तके लिख चुका था, 8 

| पूस्तशो की विधृत प्रस्नावनाए लिव चुका था ओर 41 समोह्लामा म तेव त्तया 
; निबध तिव चुकाथा।६ 





1 ०० ©, ह के कक्लाण्य 6 कदर्दलय स्ना 7८3, ११ 


। 2 &§०८ एता (उवाय एप (ल्वा दमकल 70174 (५41 97 
1 ८५५, १ 295 
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सन्‌ 1899 मे सोरेल गे समाजवाद के सिद्धान्त को छोड दिया ओर पम 
वाद वे सिद्धात षो अपना लिया । उसे श्रम सवाद पर बनेक तेव सिषे मौर ४ 
सकलित (८0पएण९) कर सन 1906 मं एक पुस्तक के स्प म--८५४४ 
० ९।०९००९.-शरकाक्ित क्था । इक रचना के परकाणित हति ही पति 
ऋातिकारी श्रम सघवाद का बुद्धिजीवौ नेता यन ग्रया । 


सोरेल कै राजनीतिक दशन की कलक उकी स्वना गथान्धणम 
पग००९ मे मिल नाती है । इदमे सोरेल ने मावेखवाद के अन्तनिहित दिन 
वग सधप त्था सवहारा वग कै हिसाके सिदढाता--को स्वीकार तिपा । प्‌ 
माक्सवादी दशन कौ प्रचलित प्रस व्याख्या से वह सहमत नही या षि ^ 
एकाग्रता, पुजी काकैद्रीयकरण, मध्यम कग मेकभी तथा वहाय वे 
भर्थात्‌ वदती हुई दरिद्रता भीर लोपण स्वय ही पूुनीषाद को 7ष्ट कर दग 


सोग्लि का श्रम सषादी सिद्धान्त निरिवित रूप से राजगीत्कि विरोधो (४, 
ए01्ष८म) है 1 उसके सिए राज्यः एक वुर्जुभा, मध्यम वगय, नौव री श 
जिले श्रमिव से वमौ सहानुदूति नही हाती । सोरेल राज्य को उष अवस छ 
स्वीभ्ार नदो करता चा> उ पर सर्वहारा का पण नियस्नण ही बयो न ही! १ 
तो राज्य षौ बैषलवुर्ुमा शासन वे लिषएु ही लामकारो मानता दै । सवहरः धै 
के लिए राज्य परणत्तया अ ुपयुक्त है ! उसकी धारणा है कि “एक नेदीय ह 
प्रणति, एकरूपता मित्य म, कल्पना म अभावि स्यानीय विकास भौर 1 
व्यवमाय मे जविश्वास् की होती है। सवश्रेष्ठ राज्य मी पतिका विरोीा 


सिलवा विश्वास है किं सामाजिक व भायथिक भिष्रताओते इवौ 
एक दूषरे वग से पृथक ह जिस प्रकार कि वे सासतिक भि्रताभा सेए मः 
पृथक है । उक चारणा है पि अर्क वय करी अपनी विरिष्ट भार्गजः १ क 
होगी है, अपनी पृयक सन्ति होती है अपने पयत नैत्तिक नियम हने त 
वित्त कै अपने पृथक मापदण्ड होत है तथा अपने पृथक काय के दढगरतरहैष 1 ५ 
भपनी प्रणापरी भौ दूरौ पर लादने कीकोरिश केरतादै। जपति व 
सज्य वा प्रौग करता है । सैनिक शक्ति हारा या निर्वाचन षी बा 9 
कभाफ़णातपरजाड) दसि बह राज्य पर नियय्ण यरलेता है मौर परमि 
अपना आधिपत्य जमा लेतादहै। 


गोरेल की धानि का उदेश्य उयोगो पर शमि 
पितेक्यनारहै। य्न श्वमिङ स्गटनौषाराञ्यसे वोर्द सरोकारनः 
शरवारसे राजनीतिक कायो म भाग नहो सगे तथा उस्र माथ श्रिमी श्रा रशा 
योग ननो को । य सष्ड सामय दृड्ताल द्वारा गायब नष्ट बद त 1 
स्माभि व्यकस्या स्यादित कर्ये जा स्थायत्त आधित चर्मा पर आषा ६ 


सगटना का सवाते ५ 
हींग 1 


न क कि = रः "म 


भः कन ` कः ~ र ~ क 
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दूसरे जस्या मे, ° जथिक पायो दे माधार प्रर धमान कौ समयि" किया जायया ॥ 
स व्यवस्य म प्रत्यक आशयिक उद्योग दे श्रमिक) को स्वासित सिण्डिवेदटु्त या सधा 
मै साय सम्बद्ध कर दिया जायगा । ये स्िष्डीवेटम बेवल भधिक मजदूर, वायवे 
कमधष्टे या काय कौ अच्छी व्यवस्थादे लिए ही थय नही करेगे वत्विवे उ्यागौ 
षा सचालन (भ्रव या प्रासन) स्वयक्टेगे । दमततरहु सोरेलकाक्टनाहैषि 
स्वायत्त नौयोगिक व्यवस्वा स कैद्रीय राजनीतिक सगठन मथति रज्य समाप्तहुौ 
जायगा जिसकै दवाय बरुजुज श्रमिका पर अत्याचार ढाता है । उचोगा प्रर श्रमिक्रीका 
स्वत-यर निय-प्रण होन से उनको रचनात्मक एव उत्पादक णक्तियो का विकात्त होगा 
तया भौद्योगिष कुशलता देगी । 

सौरे क शिकला का दे द्रीय सिन्त समाय हडताल की पिथ (क्पना 
1१) है । उसकी धारणा है दि प्रत्यक प्रमावकारी सामाजिक आआदालन की अपनी 
मिधहाती दहै 1 बीसोवित कायो या वाद्धित उदेश्या का प्रप्त करने वै लिए जनता 
मो िसीमियद्राय दी उत्तेजितक्ियाजा सक्ता) उते त्रिसी व्यावटारिकिया 
वनानिक प्रदेणम दारा उत्तेजित नही किया जा सकता । 


मियसेसोरत मा अभिप्राय “कल्पनाओकै रेस पिण्डसं टै जिसम मोमावा 
त्था मन्त प्रटृत्तिया भ प्रेरित फरन कौ योग्यता हाती है 1“ मिथन तो सत्य होती 
है ओर नही असत्य क्योकि वह वस्तुभा षा वणन नही वेरती वेल्कि कायम दद 
निश्चय पौ अमिब्यक्त करती टै 1" 


सोरतक्ौ धारणा जि व्यक्ति मिथ्या कल्पनामो वै वशोनरूत होरही 
भारचयजनक काय, बद्वितीयत्याग नौर मयकरसे मयक्र कष्ट सहन करता है ) उदा- 
हरण दतं हए सोरेल कहता है कि ईसादयो की यह्‌ मिथयरहैकि ईएवर (ईयामसीह) 
पुन प्रगट होगे । उदारवादियो की यह्‌ मिथदटैकि रमसे समाज की स्थापना हो सक्ती 
दै जो (स्वत्तप्रता, श्रादेत्वं ओर समानता" पर आधारित हौगा ) इसी प्रकार मिका 
कौ एकं ठेस मिय की भावग्यक्ता है । श्रमिका वे लिए सामा-य हडताल दही मिथदहै। 
समे प्रुजीवाद क पतय नौर श्रमिक कै नियत्रण तथा कल्याण की कल्पना 
है 1 जोडके शब्दो म, + वास्तविक हडताल सि परे क्रिसी चीजकेवार्‌ मे मोचन 
की जावश्यकता नही ।2 सामा-य हडताल कौ भिधम मह्वपूण बात यह्‌ नही कि 
क्या वास्तविकं न्पते एसा होता है (अथात्‌ प्रुजौवाद का पतन ओर उद्ोगीप्र 
श्रमिक का नियतम) बर्कि यह्‌ "विश्वास" कि टसा दोगा । यह्‌ विवास ही भिका 





1 <^ 7ा% 15 2 0० प्व्टञ 0यवछालरज ९१०0६ दण्द आऽ 
गलत्‌ ~ इट] दद छ { ०८१८१८८ 


2 "<© € हलाद्यदो ऽप] कन्ठ ए पाणि छपे जते पजाह 
्रल््पं ए८ पाणण्डोए ० -107त काथं ४9 7 
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मर उत्सुकता मर देगा । यह्‌ खनके लिए 'माक्थयः नारा" लेश का ता, ५ 
न्दे किसी मौ वलिदान के सिएु प्रसिति कर देमा 1 हडताल धमिको म¶ गरि 
तथा सन्य वे विरुद उपयुक्त मावनायो वो भडकाने का एनितगाती यव ६। 

सोरे की धारणा है कि श्वभिको के पास केवत एक मत्त गीर 
हिसा । इसके यारा ही वे वग सप जारी रल सकते दै, पूणीपनिया ॥ 
नौतिज्ज के हृदय मे भव उत्पने कर सक्ते दै, उनसे रिमायते पराप्ठ कर है 
उयोगा पर अपना नियन्तण स्थापित कर सकते है । दसि जो त्ति १ 
कतराते है वे बुजदिल है । क 

सौरेल दसा को सीच या पमान जनक नही मृती । उपे ह 
साहसो एव परशसनीय वाय ह । {हिसा न केवल जपने उषो मे लिए उठ ॥ 
यह्‌ श्रमिक म साहस, शक्ति, विश्वास, आत्म सम्मान तया जन्य दवी शरि 
विकासि करनेै कारण मी उक्ृष्ट है । 


सोरेलं का राजरीतिक दशन “काय का सिढान्त'" है 
(ग्ल) उसके चान मे सिद्धान्त म प्रकट हता है चिक पर बग 4 ह 
दिखाई देता है । यद्यपि सोरेल शरभिको के हायो मे सारी सतता सोषा चता 
उस श्वम सघवादी समाज कौ स्पष्ट रूप रेषा देन से इन्कार पिपादै। १ 
पारणा है कि शमिकाको ही मावी समाज मौ खूप रेखा तयार कमत गि 
होना चाहिए । 


सोरेल पने समय का कटु नासोचक् था 1 इस दि 
(०९००९ एष्यलुकताता) ओर नित््व (31125616) का स्वा 
ने प्रजातत्र की क्डे शब्दाम बावाचना की) उसका 
जनता भे तुच्छ आन-द बाटता है । चह गुणात्मक मेदो भौर नैतिक 
कता को स्वीकार नही करता । उसकी यह भी धारणाथी कि प्रजातिः 
ह स्वामौ सवत्र शासन करता है भौर वह्‌ है धन ॥ 

सोरल ने निवाद्‌ रयाव मी लोचना कौ ह) दह विवाद ष 
समक्लौता' कहता है । वह पूजीवारी राष्टराम तलाक कौ सती टद व सभी 
रण देना है 1 वह्‌ नवोन मेत्यूलियनवाद (2३९० तशो] सा १ 
वह क्टाक्रतायाकिटम अनिवाय सामा-वता 011 
मै युगमरह्‌ रहर) 1 

सोरेल का विदा एक तरपा है जा वेवल सवहारा षौ भा मृति ॥ 
मेषरम मन्दो ने, ओयायिष- खमिव म जो सामनिक निता ६२ क ॥ 
मय्या ै। उन उम बीत सारवा विषतेपण तदी शि 
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श्रमिवो कै मध्यमे उतयन भा टै मौर जिसने माधुनिक समाज के ठचे ओर तन्तु- 
सनम परिवत्तनलादियाहै।'५ 


द्रम सदेह नही कि सोरेल माक्स के प्रति अपनी कृतज्चता प्रकट करता है 
परन्तु उसके सामाजिक नौर राजनीतिक दशन ने निर्चित रूप से म्स नौ प्रणाली 
कै कठोर धमपरयणता को समाप्त करने का प्रयास किया 1 माकंस के दशन को उसके 
कठोर धमपरायणनासे मुक्त करनेके लिये सोरेल ने उसे नित्श्वे जीर वगसन के 
दणन से मितानि का प्रयास किथा। जसाकि उपरक्टागयारहै वि सोरेल, माक्सके 
विपरीत, इतिहास म नैतिक शितया के प्रमाव कै प्रति जागरूक था ओर सामाजिक 
इतिहास मे राजनीनिक मौर वघ सस्थाओो के महत्व को समन्षता था । शिष्ट जन 
का सिद्धान्त मी सोरिल फे दशन मे महच्वपुण स्थान रखता है! यद्यपि फासिस्ट- 
वादियो ने इस सिद्धा त का अत्यन्त विकृत रूप प्रस्तुत किया परन्तु यह मी सत्य है कि 
सीरेल अपने फायवाद (वनाश) मौर बुद्धि विरोधीवाद (वा 1णलाल्नणयडया) 
के कारण फ़ासिज्म के निक्टजा जाता) यह्‌मी सत्य है कि उसका तैतिक मूल्या 
मे विश्वास तथा उसके दशन मे अ तर्न (०५८००) उसे श्रमिक वर्गो के आन्दोलन 
का आष्यात्मिक्‌ गुरू (पिता) वनादेताहै। इस ्टप्टि म सोरेल उसी माध्यासिमिक 
परिवार से सम्बाध है जिसे टोक्विल, मानटालम्बट (० धला०९), रेनान 
आर पू सम्बधत है 1 
नेदोन श्रम सधवाद (पि ऽ०तेात्वाऽप) 


प्रयम्‌ महायुद्ध की प्रिस्वितिया ने श्रम सथवादियाके विचारा मे परिवत्तन 
लादियं। सी० जी° टी° (©) के मधिक्राश सदस्यो न युद्ध विरीघी भौर 
सरकार विरोधी नीति करो त्याग दिया । युद्ध प्रयासा कौ सुदृढवेरमै वे लिए र-हाने 
समाजवादियो भौर सरकार से समफौता फर लिया । एतना ही नही उने भनेक 
भिक व्यवस्याभो से सहयौग मो दिया । जो श्रम सघवादी नरम पी (पराण्त॑लय 
1९5) थे उ होने हिसा कौ परुणतया त्याग दिया । परन्तु फिर मी कु ठेस शम सपवादी 
थे जा जपनं प्राचीन क्रान्तिकारी, हिसक एव सीधी कायवाही के साधनो को द्योडना 
नही चाहते थे । परन्तु ये तांग मव अल्पमत मे 41 


श्रम सघवादियो मे मापसौ मेद उत्यन हानेसे वदो गुदो मेवेटग्ये। एक 


1 पठ लध्वय्‌+ एवल थल्‌ गव ऽ0लाया वादिहपाक्ा०प सजपा ६८ १६ 
तपञ्‌ ++0त.हा5 10 दा36४€8 = 76 45 3150 कवात# २०य{१ऽल्व {६ 
एषह 06४ ऽतीव एतफल्ला ॥7ट ए०पाहुल्गशह शातं पट प्त ला5 पणत 
11४ ल्लु गालवं € इएलप्ाल वातं ४२140 9 ॥;, „9, ,। 
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दैगा आौर इस्रमे वद उपी उत्मादसं काय करेगा जिस उप्ताट सर परम्परागत राज्य 
स्वत प्रता तथा नवीनता के दमन मै लि काय वरता) वह प्रतिविध लगानैके 
स्थान पर माग दशणने करेगा भौर उसका व्यवस्थापन मदेश दन के स्थानेपर 
प्रबोधन का साधन वने जायगा ।'‡ 


10 


९7८८575 


श्रम सधवाद दै दशन की जालोचनात्मक व्याप्या कौनिये 1 

“सीधी कायवाही कै सिण्डिकेलिस्ट कायक्रममे राजनीतिक काय का निवेष 
है” (कोर) राजनीतिक कायक्रम कै प्रति इस अव्िष्वस की समीक्षा कीनिय 
तथा श्रम मघवादिया कौ सीषी कार्यवाही की पद्धति की परीक्षा कीजिये। 
सोरेत फे दणन क्य आलोचनात्मक टिप्पणी क्ीजिय । 

श्रम सषथवादत्ति भाषव्रया समभने है? दसकी मुरप विद्रेपतानो का वणन 
कीजिय । 

श्वम सधवादी विचारा की व्यारया कौजियं । ग्या उनकी सिद्धि हो 
सर्वतीदै? 

“यद्यपि श्रम सघववाद ने मावसवाद एव भराजक्तास प्रेरणा तौ परन्तु वहं 
दोनोसेमिन है । › विवचना कीजिय। 

“श्रम सघवाद दशन ने होकर एक श्रमिक नादालन था दत क्यनकी 
आलोचनात्मक परीक्षा कीजिय। 

श्रम सधवाद राज्य विरोधी, प्रजातत्र विरोधी, तक विरोधी एव बुद्धि 
विसेधी है । ' व्याग्या कीनियं। 

श्रम स्घवाद अराजकतावाद, माक्सवाद नौर पेड ग्रूनियनवाद केन वणसकर 
है'* (दैलोवेल) व्यास्या कीजिये । 

“श्म सवाद ओर फासिजम का सम्यव वहत निक्डकाहै भौर यह्‌ कोई 


भकस्मिक वातं नही है क्याज्जि मुसोतिनी सौरेल कौ रचनाम कौश्रद्धासे 
पढ़ता था” (हैलावेल) व्याख्या कौैजिय ! 
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12 


13 
14 


15 


श्म सघवाद मुग्यत विरोषषा सिद्ातरै (कौर) व्याग्या फौजिपि। 

श्रम राघवाद नराजकगा नीर मायसवादकाशियुहै) क्या आपद 
फेथनेसे सटमत द? कारण निनिय। 

“श्वम सपवाद सगटित मराजयता है" व्याम्या कौजिय। 

“मे सपवादत्तम हीनता का यवायिक तमयुक्तचचावषै।" दरा क्यननेः 
माधार पर श्रम मपवाद मै मुस्य हिदाता ग्री य्याव्या पीजिपे। 

थमे सपव द्ेड युनियतदैजो मपरमवादो आयिक सिदन्त मौरवग 
सधप या मध्वयनदै1 (टैतावल) व्पार्पा कीजिम। 


9 श्रोणी समाजवाद 
(णत ऽण्ल्राऽा) 





शरणी समाजदाद की उप्पत्ति तथा विकास 
(071 पात्‌ णका ण एषा इष्लणाण) 


श्रेणी समाजवाद विगुद्ध रूप स एक भेग्रेजी विचारधारा है जिसका उदय एव 
विकास भेभ्रेन बुद्धिजीवियो ने किया । इस विचारधारा के प्रमुख समथकये जथर 
जोसफ पेटी (^प्ीणा ०5 २९०८४), ए० आर० भौरेन (^ 7२ 07282}, 
णस० जौ° हन्मन्‌ (§ © ०४5०7) जौ° डी° एच० कोल (© > प (01९) 
वरण्ड रलं (8९01782 ए४556्‌1) नार० एच० टानौ (र प्र भार), मारण 
दी मेजत्‌ (१ 7 142९४), विलियम्‌ मलोर (+ना कलाम), एम० बीर 
रेकिट (¶ छ २९०1411}, ब्रत्स फोड, जाज ज्ेसब्री नादि । दस तरह ध्रेणी 
समाजवाद के समथक ब्रिटिश समाज कै प्रतिष्ठित एव ख्याति प्राप्त विचारकये। 

श्रेणी समाजवाद के भूल विचारा कौ आथर जोसफ परटीनेसन्‌ 1906 ने 
जपती रचना "16 ए6्गाव०गा 9 € (उणा उल" मं व्यक्त किया 
उसका यहं विचार था कि वतमान भ्रणाली म मजदूर उत्पादनत) करता टै परतु 
उद्योगो पर उसका नियत्रणन होने स उसङी दशा शोचनीय हाती है। इसलिए 
पेटी ने भपनी रचना मे मध्य युगक्रौ भिल्ड व्यवस्था का पिरसंस्यापितक्सोने 
तकं प्रस्तुत किये । सरे शब्दा मे, पटी “उयोग मे स्वशासन के तिद्धा-त का, जिसके 
अधीन शिल्पी यपने काम के अजारा का स्वामी जीर स्वायत्तगण का सदस्यं था भौर 
मपने दत्पादन कै स्वस्प ओर सीमा को निशित करता था” फिरसे स्थापित करना 
चाहना था । परतुपेटी के विचारवत्तमान रदयोगिक् युगके लिएनता व्यावहारिक 
थेञओरनदही बाछनीय । उस्ै विचार नतिक्ता पर नाधासिि थे । उसके विचारो 
कौ सयवुक्रतापूण एव केल्पनावादी भी कटा गया है । उनम बादर्थात्मक्ता का माव 
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मधिकया इसलिए वे सोपय नही वन सके जोदने ठीक तिषा कि "जिस 
प्रकार विलियम मोरिष चै विचार समाजवाद के स्वप्नदर्शी पक्ष का प्रतिनिधि 
करते ट उसी प्रकाग पेटी के विचार शरेणी समाजवादी ्रचार के स्वप्नदर्णी पस का 
प्रतिनिधित्व करत है (“ 

श्रेणौ समाजवादी विचारा का प्रचार वीवी शनान्दो की द्वितीय दशाच्नीम 
अत्यधिक हमा । टन्सन अर अीरेन ने वे-दी वे विचारो का गहरा अध्ययन किया । 
अहनि ही उसके विचारा कौ आघुनिफः प्रिस्यितिया बै यनुकुल वनान कै लिए 
उनमे रिवतन क्थ । नौरेज ने अपने विचारो का ' गरु एन (पल ६९} नामक 
साप्ताहिक पन मे, जितत वहे स्वय सम्पादनकरता था, प्रकाशित करना भारम्मे कर 
दिया। हौ चिचाराषो वादे ण्क पुस्तक कं रप मो 09] 608, भा 
0वृपा४ 1010 1४८ ५८१८ इला 200 {176 ४३४ 0पा--प्रकारित किया मया । 
आओरेज भीर्‌ हाव्सन के विचार्‌ इसी पुस्तक मे पर्याप्त माघ्रा मे सकेलित है) ह्मे 
उहाने भाधुनिके पजीवाद मौर समष्टिवाद (राजकीय समाजवाद) के केद्रीयक्रणं 
की आलोचना की 1 उ-हानं यह्‌ विचार मी प्रस्तुत क्रिया कि उद्योग नौर व्यवसाया 
म मजदरुरो का स्वशासन हाता चारिण अथात्‌ उद्योगो पर्‌ नियः तरण ततथा उमका सचा 
लन श्रमिकसधोवेदहायमदहो। जो० डा० एच० कोल के शब्दा म, “उनका तके 
था कि उग्र से सर्म्वा धत शरमिक्नाद्वारा उद्योग म स्वशासन हो, जिह भौचौगिक 
श्रेणिया की प्रणालो से परस्पर सगठित किया जाय, वतमान श्रभिक् सधो का के-दीय 
स्पहा।" 
श्रेणी समाजवादी विचारधादा का अत्यधिक प्रमादशाली दाशतिक जी० डी 
एच० कोल था । कोल फेवियनवादौ था । पर तु जव उसके बिवाराभौर फेषियन 
सासाइटी वे विच'रा मभेद वदते गय ता सन 1913 म वह्‌ इससे अनगहांगया। 
कोत्र श्रेणी समाजवाद ॐ प्रति जपनी जस्वाकी घापणाकरदी। ग्रे का विचार 
कि जनताकी इष्टिमे श्रेणी समाजवाद ओौर कोल एकरूप सममे जाने तमे 
आर यहटीकदहीहै 1“ कालने दही श्रेणी समाजवाद कं मूलभूते सिद्धातो की तिशुव 
व्थाग्या की । उने ही श्रेणी समाजवाद के विचारो को एक दजन से अधिकृ पुस्तश्ना 
तथा पतनकम स प्रकाशित क्रिया । उसकी मुल्य रनाय निम्न थी -- 

1 श्रमक्रा ससार (बरौल णाप ० [वकणः 1971 3) 
उद्यागो म स्वशासन (ऽथा एल णाल 10 [्तपऽ68, 191 प) 
सामाजिक सिद्धा ते (व्र ऽण्लठा 11८07, 1920} 
श्रोणी समाजवाद पुनर्व्यारया (ष्णि 5०००5 ए९512८्व 1920) 


2 
3 
4 
5 त्रिश व्यापार तवा उचाग (षप गच्द6 200 पठण, 19 1) 





1 तगर © फ प्त 5ल्‌/ लनल कव काका) ए 5 
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6 युगो दे लिए आधिक ग्रय (षत्णाणयठ वप्याऽ णि € पड, 
1942} 

दन तया भय रचना्भो मे कोल मे राज्य को एक समुदाय का दर्जा प्रदान 
करिया मौर इख तरह बटूलवादिया के विचारो का समयन किया । कौल राज्य को 
सावभौम मानने इक्रारक्रताहै। वह राज्य कौ विश्रिष्ट कार्यो के जिए विशिष्ट 
समदाय मानता है उवते अधिक्‌ नही । कोयने व्यावसायिक प्रतिनिषित्व (५१५- 
1008 पकृतम का समथन किया है । 


श्रेणी समाजवादी विचारधारा ३ अय समथकोनेमी, जैसे टोनी रसत 
गौर मेजतरू ने, सपस्यधिकार के व्यवसायात्मक आधार (0९110721 82515) का 
परवरिपादन मिया तथा सम्पत्ति के ओौचत्य को सामाजिक सेवासे सर्म्वा धन किया। 
होम्मन नौर कौल नंइटी के निदान्ता बो अपन सिदधन्नो कै भाघारके सूपं 
स्वीकार तियिा। 

श्रेणी समाजवादिवा की मस्या जत्यपिक्र नही थी । जपती चरमोत्कप स्थिति 
भे मी राष्टौय गिल्ड सव (कवणपणातर 0103 16४९) की सदस्य सस्या, निसनी 
स्थापना सन 1915 मत्रिरेनमक्यी गयौ थी 500 तै अधिक नहीथी। इस सध 
ने गिल्दसमैन (6प्णतऽात) नामक एक मासिक षत मी निका जित्तका बाद 
भे नाम भिन्ढ समाजवानी (6प्ण0 ०५21151} रख दिया गमा। सन्‌ 1920 मे 
एक राष्टरीय मवन निमाणु मघ (विञनाम एणयताट [ल्छहण्ट)ो की स्यापना की 
गयी परन्तु यह्‌ मध भजह्ूरा के वतनामे कमी, आधिक मन्दी, वैराजगरी गीर 
सरकारी सहायता वदटनिसेर्प्पहोगया। सन्‌ 1925 मे रष्ट्रोय गित्ड सध 
को मी ममाप्त कर दिया गया। इसवै सायहौ ब्रिटेन म श्रेणी समाजवादी आदोलन 
का पृथक अस्तित्व समान हो गया मौर इनके सदस्यौ ने समाजवाद कै जय स्वस्पो 
मै भागलेना शुरूक्रदिया। 


श्रेणी समाभवयद के विकास के कारघ् (46015 पल्छुणाऽणिट्‌ लि {€ हणी 
० ७५ ण्लाकाग्डाप) 


शरेणी समाजवाद वे विकासमे अनेक शक्तियो ने योगदान दिया जिनमेसे 
मुल्य निम्नै 

(1) लेखर्वौ को रचनाए- थामस कतर्लाइिल जान रस्क्नि विलियम मोरिप 
तथा अन्य लेखका की रचना ने धेणौ समाजवाद विचारवारा को वडवा दिया ! 
इन लिव ने अपनी रचना मे मघ्य युगोन गित्डा के लामाकी प्रश्साकी। इन 
तेखक्रा ने मौखोगिक परुजीवाद कौ चुराइया का मी उत्तेख क्या 1 


जी० के चेस्टरटन तया हिते वनक्ने त्रिष सरकार की उस नीत्तिकी 
सालोचना कौ जो दासाचित्त रा्य (ऽल्ग्‌2 वाट) की स्थापना कर रदी थो! 
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इग लेमत्रो ने विनिमयक्तारी राज्य (धत वाट) की स्यापना का समयन 
किया जिसे प्रेणो समाजिवरादियो के विचारो को समयन मिवा! 

(2) मजहर श्रवा को आलोचना--उनीसवी शताब्दी मे समाजवादिया नै 
“मजदरूरी प्रया" तेथा पूजौपत्ियो कौ मुनाफालोरो कौ कटु मालोचना की । पे उलसादन 
की उस पद्धति का समयन क्रते ये जिसका आधारलाभनहो। 

(3) व्यक्तिवाद की बुराइया--व्यक्तिवाद ते उतपन्न होने वाली बुराइयो की 
निदा लगमग समी स्कृलाके समयक्तोनेकी)। 

(4) राज्य सम्परभुना का खण्डन--डा० फिगिस भौ प्रो० मेटर्तण्ड ने 
राज्य की निरपेक्ष सम्प्रभुता पर प्रहार दिया तथा समुदायो के महत्व प्र प्रकाश 
डाला 1 इन लेखको का विश्वास है कि समुदायो का अपना जस्निच हाता है, अपना 
कायक्षत्र होता है, भना ग्प्रक्तिव होत टै तया अवनौ इच्ठाहोनी दै) इस लिए 
राज्य कौ उनके वार्यो मे हृलक्षेप नही करना चाहिए । इन सेवक्रा के लिए सम्भमुता 
बौद आदरणीय अधविश्वास (ष्लालव४16 इणनाऽ110ा) नही 1 मटलण्ड के तिषए 
तो “राज्य एक समुदाय है एक अधिपति नही 1" 

{5} श्वम सघवाद का प्रमाव--फ्रासौसी चम सथवाद वे इस विचारक्ानि' 
“सारौ सत्ता उत्पादको के हाथाम' (कभा एणरलया 10 पील एठतप्त्ल), ' उद्योग 
काय करने वालोवै हायोमे होना चादिए “का प्रमावश्रोणी समाजवादियो पर 
अत्यधिक पडा । 

(6) व्यावसायिक प्रतिनिधित्व कौ परणालो का विकास --ध्रणी समाजवादी 
सेनर रमीसे डी मेतु (35९०7 रभणा7० 0८ 112621४) के व्यावभायिक सिद्धात्‌ 
से जव्यधिक प्रभाविन हए 1 इस सिद्धात के अनुसार कोई प्राृतिक अधिकार नही, 
केवलं वस्तुनिष्ठ (०९।९७५५५९) धिकार द 1 जो दन अधिकारो की मागर करता है 
उत वुं उपयोगी काय करना लेता ह । जार० एच ० टोनी (ए प्न परफण्ठा) 
काभी यही विचार क्रि पूजी को क्रियाप्मक (पिपलय०णणा) होना चाहिए मौर 

आओदयोगिक निप-जण क्रियाहीन स्वामियो ({पालाषना1९55 ०ण्प्लाड) के हाथो से निक्रल 
कर श्वभिकोकेहाथोमे आना चाहिण जो समाज कौ वास्तविक सेवा कते ह 1 
जे० एम० पटन (7 थ ए०।०) न अपने अतिक्रमणकारी निय व्रण (चणलाणदनणट 
(ण्णर्‌) के सिद्धा द्यरा स्वामियो को वीरे-नीरे उयोय से आक्रमणकारी श्रित 
सरघकी कायवाही दारा बहिष्कृत करने परबल दिया \ 


श्वोणौ समाजवाद का अर्थं 
(काल्यपापरट्‌ ज (णे §ण्लणाऽा) 


शोणी समाजवाद एव- रेस प्रणाली पीर भदो है जिखवा उदेश्य गिलो 
(घोणियो) कै निर्माण द्वारा उद्योग मे स्वायत्तता लाना है। कोकरवे शब्दा मे, 
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श्रोणी समाजवाद पुववर्ती फ़च श्रम सथवादवी म्तिही उव ममीसिद्धातोका 
विरोधी है जो मौद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया को राजनीतिक सत्ता के अधीन रखते 
। वह्‌ मजदूरोकीन केवल धूजीपतियोवै शौपणसेही रक्ता करना चाहता 
बल्कि नौकरशाही वे दमनसेमी शिित्पक्ताकी र्षा करना चाहता है । उसका 
उदेश्य कषाय प्य अधिक रोचक तथा समाज की माथि व्यवस्था को अधिक प्रजा- 
तातरिक बनादेना है 1 राष्ट्रीय गित्डसधमे श्रोणी समाजवाद पै अयको दस 
प्रकार स्पष्ट कियागयाहै 'वह्‌ मजद्ररी प्रथा (४८ 5५5८य) का उमूलन 
चाहता है नौर राष्ट्रीय गिल की प्रजा्तात्रक प्रणाली दवारा उद्योगमे श्रभनिको 
के स्वशासन को स्थापित करना चाहताहै जो समाजवेअय प्रजतालितिके व्याव 
सायिक सगठ्नो के साय मित करकाय करणा 1 ई० एम० अनस शन्दोमे, 
श्रेणी समाजवाद उत्पादन के सावनो के स्वामित्व का राज्य वै हाथो मे सौपना 
चाहता है र कारलानो, सानो, रेल मागो अदि केप्रबध ओौर्‌ कायवाहौ को 
श्रमिको फ गिल्डोवे हायोमे सौँपना चाहता है 13 ओरेज के शब्नो मै, “गिल्ड 
पररस्यर निभर व्यक्तयो का एक देषा स्वशासित समूदायदटैजो समाजमे मिती 
कायं विदे धो उत्तरदायित्वपूण ठगसे सम्पत करे वै विण सगठ्ति हना है 1४ 
कोले के शब्दा म "ओद्यागिके नियत्रणमे उत्पादको तथा राज्य पै मध्य स्थापित 
की गयी साक्षेदारी की मावना को श्रेणी समाजवाद ऊठ्नी ह" 


सक्षेपमे, श्रेणी समाजवाद ने जति समघ्टिवाद थर अति श्म सघवादके मध्य 
का माग (एगवलण परल्वा) अपनाया है) वे राज्य की सम्प्रयतावो कम कर उद्योगो 
मे प्रजातिः अथति स्वायत्तता लाना चाहते है । 


श्रोणी समाजवादके मूलसिदात 
(धावती एतपर 07९5 ण ठप 50121150} 


अय समाजवादियो की मांतति धेणी समाजवादी मी वतमान पूजीवादी सामा- 
लिक तथा आथिक व्यवस्था की बुराइय! की नालाचना करते है । उनका विश्वास है 
कि यह्‌ प्रणान्नी दरिद्रता, असमानता, यसुरधा, शोपण तथा लाम हृत्तियो को जम 


~ 
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देती दै! उनकौ धारणा है वि हन बुराहया के मुग्यत दो कारण ह~ (1) वर्तमान 
मजदूर प्रवा जौर (2) प्रतितियित्व कौ राजनीतिक या क्षे्रीय प्रणाली । दहे दर 
करने के लिए श्रेणी समाजवादी निम्न सिद्धातो का प्रतिपादन करते ४-- 


1, मजूर प्रथा का उ-मूलम 


श्रणी समाजवादी पूजीवाद की मजदरतो प्रथा (१६९ ऽऽ) के कटु, 
भालोचक है 1 वे मजदूर भ्रया को नैतिक मनोर्व॑ज्ञानिक, आव जौर्‌ करतात्मक दृष्टि 
से हानिकारक मानतत ह । यह प्रणाली मजदूर वग के समी रोगो की जड है। उनका 
विश्वा है कियेह्‌ प्रयातरी श्रमिक कौ अमानुषी बनाती दै, उसकी धित कताः की 
मावनाको नष्ट करती है, उसमे अपने काय मे गौरव की भावना का अत करती है, 
उसे नीरस भीर कष्टग्रद बनाती है ( सक्षेप म, मजदूर प्रथा मजद्ुर को दासि बनाती 


है! 

नतिक हृष्टि स पजीवादी व्यवस्था अनतिव एव अनुचित है क्योकि इस व्यवस्था 
मे पूजी के स्वामियो को विना किसी श्रम कै अत्यधिक लाम होता मौर श्रमिको 
कोश्रम करने के वाद भी पूरा वेतन नही मिलता । इक तग्हं सं व्यवस्यामे कत्तव्य 
की अवेक्षा धने प्राप्ति पर अत्यधिक वरल दिया जाताहै। 


मनोवज्ञानिक दृष्टि से मी पूजीवादी व्यवस्या गलत है । इस व्यवस्य मे मज 
दूरकौनकेवलक्ला कौशलका हास हना दै बल्कि वह यतमे एकपुर्जा मात्र 
यन कर रह्‌ जाता है। मजदूर अपने कायम विसी प्रकारः के गौरव का भनुमव नही 
करता। 

पूीकादी स्पकस्था मे रजटूरोमे दाप्न इत्ति का विकास होता है तया उसकी 
रचनात्मकं प्रदृत्तिया का पतन होता है । कौल स्वय लिखता टै दि "पूजीवादका 
अभिशाप लोगो की दरिद्रता नही, दासता है! 

श्रणी समाजवादी लाभ नौर णोपण पर्‌ आधारित पओीवाद कौ मजद्ूरी प्रया 
का उरूवन चाहते ह। वे वेतनोषो श्रमे आधार पर मही वल्विः मनुष्यत्व 
(मानवता) के आधार षर निर्वि करना चाहते ह ताकि बीमारी, वेकारी दृषटना, 
दृद्धावस्या या बय ठेस हौ अवस्यामो म॒ मजरा कौ वेनन प्राप्त हाता र्दे। वें 
मनूरी ये स्याने पर परतिन {2 ९१५) देना चाहते ह । व मजदूर पौ व्यक्तियो 
भे व्यक्ति" बनाना चाहते है। 

श्रमो समाजयादियो भे इस -त पर्‌ म्वय नही ति परतिपत (2005215) 
किम भप्यार पर -समानता मे आधार वर यायोग्यता वं आघ्रार परया ङ्व क्षमना 


1 विजृज्य) ज पाल प्राजल आक पष पणत मा (पिल 
णा दन © 9 प्र उन्तणा कदा 
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कै जाधाद प्रया अय किकी बधार पर--दियाजाय ण? कालद्रैीषघारणाथी कि 
प्रतिफल क्थ समाता एक असम्मव आदश है जिसङटी सिद्धिकमते कम मादो्तनफे 
प्रारम्परिद कालम तो खम्मव नही! 

2 राज्य मौर धमिकोमे सान्नेदारी 


श्रेणी समाजव दी उत्पादन के साधनो पर सामाजिक स्वामित्व चाहते हैव 
उत्पादन कै घेता मे उल्ादको भौर राज्यके वीव साकेदारीरै पक्षमेह। इसका 
सभिप्राय यह्‌ है फिवेश्रमिराके हायो म सत्ता देना चाहूतेर्ह। उनकी पारणाहै 
कि जव तक उद्योगो पर धर्मिको का-मजदूये भौर बुद्धिजीवियो का-नियत्रण 
स्यापित नहीं हो जात ततव तक आधिक स्वत-तरता नदी हौ सकती । 
3 भौद्योगिक शक्ति का विकेद्रीकरण 

श्रेणी समाजवादी बै द्रीयकरण कै कटु आलोचक! व कठोर नियतण भीर 
अति केद्रीयकरण कै विस है 1 वे ओौद्योगिक शिति का जनक गिल्डोमे विकेद्रीकरण 
करके समाज मे वास्तविक परिवतन लाना चाहते ह । 
4 स्वातिं गिल्ड 

भरेभी समाजवादियो का मुप्य सिद्धान्त यह किवे गित्डो (पेणिया) 
की रयापना चाहत है जि-हु वे अपने करभो मे स्वायत्तता दना चाहते ह । ये भिल्ड 
{ेणियो) सहश्षारिता के आधार पर कावक्रेगे) इनश्रोणियोमे प्रतिनिधियाका 
निवाचन मिका द्वारा होगा । 
5 श्पावसायिक भरनाततर या छिय्रैल प्रतिनिधित्व 


व्यवसराधिक्‌ प्रजातः श्रंणी समाजवादियो काम्रुल मत्र या सिद्धान्त है। 
उनकी धारणा है कि क्षेत्रीय, प्रादेशिक या राजनीतिक प्रतिनिधित्व की विचारधारा 
मिष्या है, धोला है 1 वास्तविक या सच्चा प्रतिनिधित्व व्यावसायिकया विशिष्टहीहौ 
सकता दै। उनका विश्वास्तहै रि कोई व्यविति किमी दूसरे व्यित का प्रतिनिधिल्ल 
मेही कर सक्ती । वहं बवल व्यवसाय या व्यवसाय कै हित का प्रतिनिधित्व कर सकता 
हि । उदाहरणतया एव अध्यापक अध्यापक वै हिता बा प्रतिनिषित्व वर सकता द 
एक पक पन म हितो का श्रगिनिधित्व कर सकता है, एवः चत्त बनाने बाला भूति 
यसाने चाले सायिमा पे हित कय प्रतिनिधित्व क्र सवना दै । हन सव उदाहुरणोभे 
व्पक्रिं * हितो वे ण्व समुदाय मे सगटिन हिन का प्रतिनिधित्व करता £ । परन्तु एक 
यल सा इ-जीनियर एक अध्यापक, पग्र या चते वनाने वतिवे हिता का प्रति 
निधित्व नही कर सक्ता} जय एव प्रतिनिधि अनकः दिता वा प्रतिनिधित्व करवा है 
तो बं परतिनिषित्व क प्रणालो वा दुद्पयोग है । सच्चे अ्योमे वह्‌ रिक्िलिका 
पुण प्रतिनिधित्व नही कर्ता । श्रणी समजवािवा वै तिर्‌ च्चा प्रतिनिधिदतो 
व्यावसायिक हो सता हं प्रानिभिव नदो 
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स्पष्ट है कि व्यावसायिक प्रतिनिधिप्व वी प्रणाली के अनुसार प्रत्येक व्यविति 
पै पास प्रवय व्यावसाधि्‌ समुटाय के ण एक मत होगा 1 “एव भादमी, णक मत" 
का स्थान ' एक आदमी उतने ही मत जितने कि हित" ले तेमा। परन्तु प्रत्येक 
1 ष 
के सम्ब-धमे एक मत होगा] । ^ 


इस तरह श्रं भी समाजवादी आयक हितत के आधार पर उद्योगा मं प्रजातन 
लाने केषममे ह मौर उद्योग मे प्रजात-तर व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली 
द्वारा ही मम्भव 1 शोणी समाजवादी दस प्रणाली का समयन इस आधार प्र कसते 
ह कि इससे समाज वे समी वर्गो--उपमोक्ताओो, उत्पादक, नागरिकता भय 
जीविकोपाजन वेः साधना मे लगे हुए व्यकितियो--के हित शुरक्ित रदेगे । इसके साथ 
1 प्रेरणा वौ पुन स्यापित विया जा सकेगा जिससे मजदुरा के मात्म सम्मान 
मदृद्धि होगी, उमे गुणो का विकास होगा तथा उनके वेतना मे ददि होगी 1 जसा 
कि जोडने लिपा है “व्यावसायिक प्रजातः केद्रीभरुत ओर चहमुसी राज्य के विचार 
कै विरुढ प्रबल प्रतितरिया है । वह विभिन समितियो कौ काय तथा शव्निया देने का 
समथन करता है उनसे यह आशाकीजा स्क्तीदैकिवे, आधुनिक समाज की 
जटिलता म, मनुष्य पे सक्र भिय हितो बौ अभिव्यक्त करेगी 1” 


उपयुवत वणन से यह्‌ नही सम लेना चाहिए कि श्रेणी समाजवादी वैवल 
व्यावसायिक प्रजातत हौ चाति है राजनीतिक प्रजातं त्र नही चाहने । वास्वमवे 
माथिक भीर राजनीतिक दोना ही प्रजातना को चाहते ह । जा्धिक स्वतव्रताके 
लिए बे व्यावसायिक प्रजात त के समयक है ओर राजनीतिक स्वततता कै लिए 
केतीय या प्रादेशिक प्रजातत्र गे समयक है । -पावसायिक श्रजातत्र दवारा ये उद्योगो 
मे आथिक प्रजात-च स्थापित करना चाहते ह । वे उद्योगो पर मजद्ूरो कानियतण 
ही नही चाहते वल्कि उनका संचालन मी मजदूुराके सघोद्राराकरना चाहते ई । 
राजनीतिक प्रजात-वरकेद्वारावे राष्टीय हितो--सुरक्षा शति वाह्य आनमण से 
रक्षा, आ-तदिकं व्यवस्था, शिला, विवाह मुद्रा आदि--कौ सुरक्षा चाहते दै। जहां 
आधिक कार्थ क चिएवे "नित्ड कामेत" का निमाण चाह है वहा राष्टीय एव 
मामाय कार्यों ॐ लिए सस्दनका निर्माण चाहते है । उनकी धारणा है कि दोनो प्रति 
निधित्व की प्रणालियो म कोई एक जपने बाप मे पण नह क्योकि आधिक स्वत ततां 
के अभाव मे राजनीतिक स्वत तता केवन धोखा है! इस तरहये दोनो प्रतिनिधित्व 
क प्रणालि्यां एक दूसरे की पूरण है विततेधी नही 1 उनका कना है कि प्रतिनिधित्व 
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ला सच्चा स्वस्य व्यावसायिक या तियात्म सौर भौगोतित या प्रादैशिर प्रति 
निधित्वकी प्रणातियो का यौग है) 
पिस्डो का समाज 
(4 5 ण एषते) 
भिट्ड समाज की रचना यौर उस्र कार्या के वारे मे धैणी समाजवादियोमे 
मतक्य नही 1 जहाँ कृ शरेणी समाजवादी जे पेटी गौर टेलर गि्डाको स्थानीयं 
आधार (10८ ४55} परर सगठित करना चाहते हैँ वहा अधिकाशं रष्टय आधार 
पर्‌ (१५०८० ७३७१5} गिल्डो कौ स्वना रना चाहते हँ । जो प्रणीः समाजवादी 
स्थानीय माधार पर गिल्डो कौ रचना करना चाहते है उनका विश्वास है कि राष्ट्रीय 
आधार परगिल्डो की स्थापना से कै द्रीयकरण ओौरनौकगणाही कौ ट्यां कौ बढावा 
मिलेगा भौर ये ेसी बुदादया हँ जिनका वै विरोव कर रहे द! इने नेगी समान- 
वादियो की धारणा दै किश्मिको की मूक्ति स्थानीय भौयोगिकं समृदाथा की स्थापना 
सेहीहोसग्तौहै। दूसरी ओर, जो राष्ट्रीय आधार प्र गिल्डा की स्थापना करना 
चाहते है, उनका विष्वा है किधिना किसी प्रकार के सम्‌-वय ((200141151100) कै 
भितभिन निल्डा कै कार्यो का सुचारु दपर सै नलाया नही जा सकता । इनं श्रेणी 
समाजदाल्यि कौ धारणा थी फिजहास्यानीयस्वतेत्रता की मविष्यकतादहै वहा 
राष्टरीम सगछन कौ मौ आवश्यकता दै तमी वतमान श्रमिक सव वै आदोलन ते 
लाम उठाया जा सवता है भौर गिल्ड वे दामे यो बडे पमाने पर होत वार्तं उत्पादन 
की मवस्थाओ मै अनुकल वनाया जा सकता) 
भिल्ड च्यवस्थाकी रूपरेखा इस प्रकारसे हागी किप्रप्येक गिल्डमं वे सवं 
सदत्यहीगेजौरविप्री उयोग, व्यापार या व्यवसाय दे सदस्य हँ चहि वै वुद्धिजीवी ह 
या श्रमिक, प्रचयक्‌ हँ या तकनीदियन्‌ (व८तपलाणण) । प्रयेक गिल्डके प्रवद 
का निर्वाचनं गिल्ड ये सदस्य करगे) परतु जिन पदो कै लिए तकनीकी ज्ञान मौर 
करशलता क्यौ आवश्यकता है उन पदाकेलिएु कैष्लवेलोग ही निर्वाचन केलिए 
थोग्य होमे जिने पास निधारिति योग्यता द । करल के शब्दो मे “भरत्येक नवस्यामे 
भहा व्यक्तिया वै समृदाय कोङिसी एके नैता या अफगर बे अधीन काम बेरवा 
पडता है उत्ते उस अफसर वो पत्तद करने का नधितार होना चाहु । प्रत्ये समिति 
उन र्व्याक्तणा द्वारा प्रत्यक्ष रोतिसे चुनी जागो चाह जिने वाम प्रे उमा निर 
क्षण छेगा [१ 
कोल बा कहना है दि जितने वायो के विमिव नौर नाधारभुन मभूह है उतने 
ही निस्ड होने चाष । भरत्येष उद्यौय तथा प्रत्यङ्ग तकनीकी गीर घाद्छत्तिक सेवा 
सचालन एव भिल्ड द्वारा हामी । काथ वे स्वस्य दे अनूतार गरिल्डा को तीन प्रेणिया 
भे रपा जायगा । वे धेषियो है बौद्योगिर, नागरिक ओर वितरणात्क! सान, सोहा 
दुस्पात, वपा, चीनी, मवन तिर्फम, ददि नादि फो मदे नौर पर्‌ सौय तिह 
अ 
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मे शमभाजा प्रयन्ता दे , अध्याषद, वादन, डाक्टरी, तादय तथा इन्बौनिमरिग मादि 
वागसिः निलो मे समने जास्षवते है भौरद्ोटे व्यापारो कौ वितरणात्मम गिल्डो 
मे समाजा सवता है 1 परत इस व्यचस्या मे यह्‌ स्पष्ट गही पिया गा पि जल, 
भरवराण, आदि सेवा कौ पिन गिल्हो वै अधीने ग्वा जायगा 1 इतना अव्य हैम 
एसः भित्दा का आघार व्यावसायिक न होकरक्षेग्रीय या प्रादेशिक होगा 
प्रत्येव गि्ड का पौ विदोपकषत्रम एकाधिकार होगा । प्रत्येकं गित्डका 
उदेश्य उयोय पो चला, उखे काय षरे वाला वौ मृजनात्मत्र भावगर का विकास 
कराया उदथयोया मे स्वेशास्नन लाना है । प्रत्येक गिल्ड ही इस व्रात का नि्घरण 
करेगा कि वस्तुओ को मूल्य षया हो, उत्पादन की माप्रा कितनी हो } वह्‌ उत्पादन 
सम्बधी समी प्रश्नो का िर्घारिण करेगा। वहू ही धमिव स सर्म्वा धत प्रणो जते वार्य 
चरने के पष्ट, वेतनो की दरे, काय को अवस्यारये तया भय सामाजिक सुविधाओ -- 
स्वास्थ्य, पिरि, ग्रह निमाण आदि--का निणय करेगा । जिन प्रश्ना का सम्ब" 
जमे उत्पादा की माधा भीर वस्तुना का भूत्य उपभोक्ता गिल्डासेहै तौ वह्‌ उनसे 
परराम करेगा 1 
श्रेणी समाजवादिया की धारणा है कि केवल नौयौगिवं गिल्ड ही नही हि वत्कि 
उषमोक्ता भिल्ड नागररिकं गित्ड भिनमित क्लाना सौर व्यवस्याजा वे गिल्ड मी 
हमे 1 दन सवव स्थानीय प्रदेशीय नौर राप्टरीय गिलो मे सगदिन किया जायगा ॥ 
उपमोक्ता गित्डो की व्यवस्था उत्पादन मभिन्डामे एकाधिकार की ्रतिकौरोक्नोषै 
लिए की गथी थी ताकि उत्पादक गिल्ड क्हीनिरवुण हा जाये मीर विशेष प्रकार 
की यस्तुतोका हो उत्पादा न करनेलरगे या वस्तुभोका मूल्य मने वचाहढगते 
नििचत न करर! 
उत्पादक ओर उपमोक्ताओ दोना के हिता कौ सुरक्षित रणने के लिए श्रेणी 
समाजवादिया ने सयुक्त परामश (णया (णण) की व्यवस्था कौ । दसके 
लिए ' परतितिधित्व ग विनिमय" (लप्यत ० दऽ141100} वतमान 'मिध्ित 
सचालवे समितियो" (1टा]०्ल्‌178 वाप्ट्लण 1९७) के समान रसो समिति भि्ड 
दरूतो कै श्रिनिमय अथवा विनेप सग्रुरते सभितियो गीर अत म समस्त राष्ट्रीय भित्डा 
य प्रतिमिधित्व "रा बाली राष्टरीय मौच्ागिरु गिल्ड क्रिमे की स्यापना की व्यवस्या 
होगी । स्स रामी राष्टीय भि्डो कै प्रतिनिधि गे । यह मस्या भिस्ड प्रणासी की 
उसके मौद्योगिकवं पक्ष म अनतिम प्रतिनिधि होगौजो उद्योग सम्बधी समी प्रष्नोका 
निणय करेगी तथा नौच्तेथिक विवादः म घत्तिम जपील का -यायालय टोगी । 
कोन के अनुसार राष्टीय मोयोगित्र गित्ड काग्रेस के निम्न अधिर्‌ होने - 
1 यह भिन्ड -यवस्थापिकाकंस्पमे काय वरेगी 1 
2 यह जतम अपील बे यायालय के खूप काय करेगी । 
3 यह्‌ भिल्डोके क्तिषु सामय नियमो को तैयार करेगी 1 
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4 यह्‌ गिल्ड नियमो कौ व्याख्या करेगी तथा नगडो का निपटारा करेगी 1 
5 यह्‌ गिल्डो पर कर लगा कर अपनी निधि (पप) एकतित करेगी । 

6 यह्‌ उषभाक्ताओौ के प्रतिनिधिया से व्यवहार कंरतं समय उप्पादकोवै 
हितौ का प्रतिनिधित्व करेगी 1 

यह्‌ सव गिल्डो के सामायप्रतिनियित्वकेस्पमे काय करेमी ओर उघके 
वाह्य सम्ववो का ध्यान रतेगी 1 


श्रेणी समाजवाद के सायन 
(#९17०वऽ ० ५ 50०65} 


शरेणी समाजवादी अपने उदेश्य को प्राप्त केके लिए न तौ पणतया सर्वघा- 
निक सौरन ही पूणतया हिात्मक साधनो का प्रयोग करना चाहते है \ वे तौ मध्यम 
माग (6०1९५ ए८८९प) अवनते ई भर्वात अपने उदेश्य! के प्राप्त दग्न दै लिएवे 
सवधानिक साधनो कै साथ श्रमिक के सगठनो (वणट ४711005} का प्रयोग मी करना 
चाहते है । वे सस्षदीय कार्यो म अधिक विर्वास नही करते क्योकि, जसा कीलनै 
लिला है "सवैधानिक ए५ राजनीतिक साधना दारा क्रान्ति हो नही सकती ॥” 
शरेणौ समाजवादौ अपन उदेश्यो को प्राप्त करने के लिए श्रम सधघवादिथोके 
साधनो का प्रयौग नही करते 1 जहा श्रम सधवादी अपने उद्यो को प्राप्त वनै ने लिए 
हिसा, तोड फोड, हडताल या सीधी कायवाही के रयोग स नही हिचक्रिचाते बहुं श्रेणी 
समाजवादी समष्टवा की सति शान्तिपृण एव सवधानिक साधना का सहारा 
तेते है। वे भराजकतावान्यि कौ मात्ति राज्य का वणत्या उमूलन नही चाहते नौर 
नही प्सदीय साधनो का पुणतमा वहिष्कारक्रते दै । ध्रमिको कौ दशा सुधारनेके 
लिए प्रेणी समाजवीदी राज्यं भौर ससद का प्रयोग करना चाहते दै। वे उन कातूनो 
के निपराण रै लिण जिनका उदर्य श्रमिका कौ दणासुघारनारै रज्यन्पीयनवा 
प्रमोग्र करना चाहते द । 
परन्तु श्रेणी समाजवारी पृणततया सवेधानिक साधनापर ही निभृरनही क्से। 
वे परिवनन कं लिए श्रमिक तवा श्रम सगठना या सधो का अत्यधिक प्रयोग करना 
चहं ह 1 उनक्रे लिए भाज के श्रमिङ सव कल्के गिल्डस या ्रेणियां हैँ । भाधिषं 
साधनो द्वाराय मूल परिवतत लनेकेपक्षमरह। वं श्रसिके का शिकषित्तक्राा 
चाहत ह । वे श्रमिक सगठना का विस्तार कर राज्य शक्तिको क्म करा चाहत! 
श्रेणी समाजवादी पूुजीवादी सवन क्य मी एकदम गिरना (नष्ट कसना) 
नही चाहते । वे इमे मिक स्पसे गिराना चाहते ह । शने शन धनिको से धाथिक 
सत्ता छीन बर श्वमिको के प्रत्िनिधिया रे दहायोम देना चाहरह । यह्‌ प्रक्रिया श्रमिक 
परतु नियोजित एव नियभिठस्प से शीघ्र विक्मिद हागी। कोद 7 शब्दाम 
भजि लक्ष्य (ध्येय) कौहमे प्राप्तक्रना है वह शीघ्रही वाति कानी वर्‌ 5५ 
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समस्त शक्तिया को विवाप्तवादौ दग पर इम हृष्टि से सगछितर क्रगा है जिसे कानि, 
जौ एके अयम भवष्य होमो, गृह युद्ध कास्पक्मभेवमधारण फर सवे मोर पटले 
सही काम फरो वाली प्रृत्तिथा कौ परिणति तया सिद्ध कायक पृष्टिकास्पही 
अधिक से जपिक धारण वरे 11 

जिन चाधनाः फा प्रयाय श्रेणी समाजवादी पुजीवाद कन क्रमिक खूप ते मपदस्य 
क्रमेवे तिए अयोग्रयेनलतिहवेनिम्नटै - 

1 क्रमण अधिकार जमाने की नीति (० ग छानछण्लााह 

त्ण्प्णण) 

2 सामूहिक ठेका ((णात्लाच्ट (न्न 

3 ओद्यागिक प्रतिस्पर्घा (तप्याय (गृण) 
1 क्रमा अधिक्रार जमाने कौ नीति (गार ० द्पटाठ्दलएट दणाधणो 

धमश अधिकार जमानेकीनीतिका अभिप्राय यहद कि श्रमिका कौ जपने 
सगठना फो शक्तिशाली वना वर॒ “छन शन स्वामी वर्पो से उम नाथिके सत्ताको, 
ज आज उनके पास है, उमे मनोनीत व्यक्वियावे हावामकार्यो नौर जपिकाराको 
छीन वर श्रमिक कै प्रतिनिवियावे हाथमे देनारै।' यह सगुकेत नियःनण (उण 
(०णष्ा) की प्रणाली मेही जिसे अ तमत रवामो तेथा सेवके मिलकर काय करत 
हँ बत्कि यहुतो एकयेग से (स्वामियो से) भाधिक सत्ता छक्र दरूसरेवग कनौ 
(सेवको का) नाधिकं सत्ता प्रदान करना रै । इसम लाम म भाग वटाने जैसी कारं घात 
मही } उसका ता केवल यह्‌ अभिधाय टै वि श्रमिको का गपनी वकेशाप म फोरमनके 
चुनाव का अधिकार प्राणन हो, उसम नियमन का जेधिकार हा तथा धमिकाको काम 
पर लगाने तथा वरष्वास्सि करदेन क्रा मी अधिकार हो । 
2 सासुहिक ठेका ((णाण्यट (तणणणण) 

सामूषिषि ववे का जभिश्राय यह्‌रैपिस्वामी किसी वकशाप वै निवत माना 
म॑त्ेयार माल रे लिप एक मुय सम (पाः णा) देनेको तैयार हा जाता है। 
श्रभिक शीघ्रता से अत्प समय म काय समाप्य कर स्वामी से वह मुन रवम प्राप्त 
वरलेते है तथाश्मिका की समा जपन नियमो वे जनूषार उत्त गुलखमका 
श्रमिकाः मे वाट देती ह + इस पदति का ताम यद्‌हैकिश्रमिकि कमकाप्रवेधस्वेय 
करे सीर स्वाभिया के भवुचित हरतक्षेप सद्ुट्कारा पासके 
3 ओद्योभिङ प्रतिस्पर्धा (गरतण्डााठा (०८५०) 

नौद्योगिक प्रतियागित्ता का जभिव्राय यहहकि शरदिक मार्मृरि सटयावद्रास 


1 ६०१९, © 7 तो लणयव इण्लवाञणा 72८54, वेप्णल्व 8४ लणल पा 
1115, 144, > 274 
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पुजीपतियो के प्रनियोतिता स स्वय उदोगा दौ स्यापना वरे तथा उनका प्रवय 
आर सचालन मो स्वय वरे! इसरो श्रमिक न येवलं उद्चागपतियो को भपते समक्ष 
सुका सकेगे वत्व उनम सगटन जोर स्वावलम्बन की माविना मी जाग्रतत हागौ । 


श्रेणी समाजवाद के अन्तगत राज्य कौ स्यितिया 
श्रोणी समाजवादियो का राजनोतिरु सिदात 
(एण्भणा ण 06८ 51016 प एप इण्दंगोाऽण ग 
एगषलयी कऋल्म। ग छण उण्लयोषया) 


श्रोणी समाजवादी राज्य विरोधी नदो। वे केवले उधोग प्र राज्यके 
चियत्रणके विरोषीह। सौचागिकक्षेत्रमे राज्ये हुस्तनपर कयै व॒ शरारतपरूण 
(१।5016+0४5) मानते ह । परतर उद्योग को राज्य से स्वतत्र रस कर भीवे राज्य 
मो जपरिदाय सस्या मान है। उनकी धारणा है कि सविजनिक हित के कुधर्म 
रसे ई जिह भिल्डा द्वारा सिदध नही काज सक्ता! केवत राज्य जसी सस्या 
हरी खरदेसिद्ध कर सवरीहै) यकाय बाह्य नाघ्रमण से सुरक्षा, गातरिक 
शुरक्षा, `याय व्यवस्या, वरारोपण, नागरिका बै हिता की रक्षा, नतररष्टरीय 
सम्बष, तथा यय राजनीतिक काय, यातायात, मुद्रा चतन, सास, विवाह, तताक 
अदि! श्रोणी समाजवादी उत्पादन कतभि वै विशिष्ट हितो के भ्रम सथवादी 
विचार भौर सावजनिष्र हित) बे शजनीतिक विचार मे सामजस्य स्थापित करन 
कोकोशिशिक्रतेषहु) वनतो व्यावसायिक समुदायो का भरम टी प्रदिशिक 
समूदाया का पुण मागतं ह । उनकी धारणा है कि ' कुच सामाय आवष्यक्ताये पहूती 
सभीरफुय द्री प्ररो हानी 1 इतत अकार राज्य समाज की भावग्यक मस्या 
वनी रहती ह यद्यपि सदेजनिक शायके से भनेकल्पमी ह जिनमे सज्यका का 
भाग नही दता 

श्रोणी समाजवादी रज्यके कायो का मुस्यतत निम्नतीनेषक्षेत्रो तफ सीभिन 
क्रते है ~ 


1 वेकायजो नाधिक नटी जते जातरिक ओर वाद्यनीति। 
2 चे काय जिनका उष्य उपमाक्तानाने हिताकौ र्ाक्रनाह्टो। 
3 घै काय जिनम उत्तादक सधोके जनिर्यानन कार्यौ का निर्यव्रित क्ले 
क चाव्यक्ते) 
परतु र्यके अतम उदश्य, उसके स्देरप तथा निश्चित वत्तव्याके 
सम्बध मे श्रेणी समरार्जवादिया म मतव्रय चह । उनमे इह दाते प्रर मी मतक्य वटी 
कि राज्य का उलादक सघादे सायक्या सम्बवदले! इन कारमेश्रेमी समान 
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बादियापरे ्षेभ्रक्ार त विचारधायएं पियमाग ३1 एक का प्रतिनिधित्व होँमनत्रे 
विचायते तया द्रशरी का वात के विचारा ते स्पष्ट हुता है, 
हास्प्रन पे राजनीतिक विचार--हान्सन राज्य का सारं समाजका प्रतिनिधि" 
मान्ता है । इसलिए चह राज्य को गतम सत्ताकेष्पम सर्वोल्य श्वि प्रदान 
करनेकेप्षमदहै1 उसकी धारणाद कि राज्य “सत्ता षा आदि सोत, नन्तिमि 
न्याप कर्ता मौर उप्पादन यत्ता या उपमाक्ता कौ हैसियत से, नागरिककौ 
हैसियत्त भै, व्यक्ति का प्रतिनिधि रहैगा।“ इस नयम हामनकाक्यनटहै दि “टम 
समाजवादी वने हए ह 1' 
परतु ह्न की यदमी विगारथायादटे पि राज्य खारी शक्तिया भयने हाय 
मे कद्धरित नही क्स्गा बल्कि गिह्डा जक समुदाया को वह्‌ भपनी शक्ति सौपदेाा 
तावि प्रत्येव गिल्ड साधारणतया अपनं माोधिक क्षेत्र म स्वायत्त रहं ! भित्डदी दस 
वातकातिणय करे कि कौनसा माल उत्पन क्या जोय गौर उसका पिक्रय मूल्य 
कया हो} वह ही वेतने निधारित करेगा \ उकं निजी वैकि 1 वही वपी न्छण 
व्यवस्था करेगा ओर यता पर राज्य वै यास (17/5८) कैस्यमेफाय करगा। 
उद्यीगा भौर यरा पर स्वामित्वत्ता राज्य का रहगा परतु वह्‌ उह गिल्डो का पट्टे 
(1.८258) प्र द देगा । सावजनिक सेवा मे लग॒गिल्डा जस रिक्षा, स्वास्थ्य भादि 
फो राज्य जआयिक सहायता दगा । 
राज्य को शकिता णौ केम क्रक मी हासन राज्य कौ सर्वोज्व शकिनिको 
वनाये रखता है । शिह्डा के जापमी भगदे का निषदारा करन दै लिए वह्‌ राज्यको 
अनतिम जपीलके -यायालय (६ ०्ण्प्ययरणा प्प्‌ ष्एव्णो के स्प म स्वीकार 
करता है ) उसकी धारणा है वि जविल्य काग्रेस गिस्डा के नापसी सगडाको निपटारा 
षृरनै मे अमप्तरहतो राज्ये का निणय करने का अधिकार्‌ होगा । राज्य गित्डो 
के कार्योके सामय नियमाका मी निणये करेगा ॥ 
उपयु बत कामो के अतिरिक्त हाक्सन राज्य कौय काय मी सौपताहै 
शाति भौर व्यवस्था, विदेशी सम्ब ध पुलिस, सना, दीवानी नौर्‌ फौजदारी कानूना 
कृ निमाण तथा उन्दः कर्मा क्त कलना! हा-सन इता काल्पनिक नटी यथाक्रि वद 
यद्र सोचने लगता क्रि गि्द -यवस्थामे समस्त अपरा कानायदलो जिगा नौर 
व्यभिततगत जधिकासेक रक्षक विषएुक्िसी प्रकारक्ी दण्डय -याय व्यवस्वाकी 
नाव्यक्ता नही ररैगो 1 
सक्षेप मे, हान्छन राज्य की सर्वोच्च स्थिति का वनाय दलता द पर तु उसकी 
शपित का विकैद्रीकरण कर देताहै1 साथ ही वहु भगडो के निपरदारे तया गियमेण 
के लिए राज्ये का सर्वस्व शवति प्रदान करता दै परु गिल्डा को गप्रा जयिक 


क्तेन से स्वतअ्ता भौ द॑ताहै। 
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फोल के राजनीतिक चिचार--कोल के राजनीतिक विचार अधिक बहुलवादी 
है। वह्‌ राज्य की सर्वंल्व सत्ता को स्वीकार नही करता) वह्‌ राज्य कौन 
धन्तिमि मध्यस्थमे रूपमे, न तिम निर्णायक (सम्प्र) केरूपमे जौरनही 
सामाजिक भौर राजनीतिक एकता के केद्रके रएपमे स्वीकार करता है। उ्तके लि 
रज्य अय समुदायो की माति एक समुदायः है “जिसका काय क्षेत उसके द्वारा सम्पन 
स्त्थिजा वाने कत्तव्य के अनुपातमरै 1" 

कोल राज्य भौर गित्डो (श्रोणियो) को समान स्तर पर रखताहै। बह 
दोनोमेसे किसी एक दो सर्वोच्च नही मानता ! उसका कना टै कि “उत्पादनके 
साधनो पर रज्य का स्वामित्व होना चाहिए, उत्पादन के कार्यौ परं भित्डर्का 
नियरलण होना बाहिएु 1" एक अय स्थान पर कोन चिता हैकि^्नतौ ससददही 
आरन गिट्ड क्प्रेस ही तिम सम्भ्रम होनेका दावा क्र सक्ती दै । एव सर्वोच्च 
कषेघरीम समुदाय है तो दुमरा सर्वेच्चि व्यायसायिक समुदाय ।"कोलकी धारणादि 
यदिदोनामंभत्मो नौर युणोमेभेदया विवाद उत्पतह्ाजातादहैतो द बिवाद 
कां निणय एक समुक्त प्रतिनिध्याप्मक निकाय (ल ९७९०18(146 ९०4४} इरा होगा 
जिसे उसने ग्यावसायिक -याय कौ प्रजाति तरीय सर्वोच्वि "याय सस्या (एत्ा००२॥८ 
$ध्रल्णटे (प्रा ग एपणलौानाठ वषया) का नाम दिया। दस "यायालयमे 
स्र सगतिः उपभोक्ता भौर सव सगित उत्पाल्को वै प्रतिनिधि होगे। “यह्‌ 
-यायालय सब समुदायो के सामा-य विषया पर विचार करंगौी। उसे वल प्रयोमकते 
सर््ेस्चि भधिक्रार हागे भौर उस्तका पुतिसः तथा कानून से सम्भव रखने वातौ समस्त 
ग्यवस्था पर जतिम निय गण रष्टूमा। सामाजिक सगठन की देसी योजनामे प्रथयुप्व 
सम्पन राज्य की आवश्यकता नही रहमो फिर मी दसम राज्य तया प्रभुत्व दोनौ 
ही विमान रहे 1 परतु प्रभुत्व राज्यसंमी ऊंची सस्थाम निहित होगा 18 
कोल ने सर्वोच्च -वायाल्तय के अधिक्ाशाक्री व्याग्यातताकी परतु उस्न इस घात 


कीव्याल्यानदही कये कि इस सयुक्त निकाय या यायालय मे गत्तिरोध उन्न हानं 
पर विवाद का निपटाराक्रे शिगा। 


कोेलने राज्य कष्र्योकोमी पूण व्याद्या -हीकी\ अपनी मरम्मिक 
कल्पनामे कात ने राज्य वेः काय क्षेत्र कोसुरक्षा, प्रशासन, "याय, शिक्षा विवाह, 
तलाक, सहाय एव पगुभो के बल्याण से सम्पन्थित काय जादि विपयो तक सीमित 
रदा \ उसकी यहूसी धारणाय किरञ्य को उपमोत्छना दे हिनो की सुरक्षा 


1 (० 62 ऽश (मयमय क कवु) (च्व) 9 109 

2 (मर छषएष् इ्दुःलमलतयालय उष वका) (३1 त्प, ए 135 

3 (०९, ७ प्र उक्तस 7४42०), दा शा, उपगल्द ४ ८नुत्€ः 10 
15, 10४ 278 
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करनी चाहिए, भूल्या को निर्या व्रत करना चारिए तथा व्यक्तिया की रायपरमी 
निय चण रसना चादिए 1 उत्पादनवेक्षे्रमे कोच राञ्यवे हसधेप यो स्वीकार 
नही करता 1 उत्पादनकेक्षेत मे वह्‌ भित्डा कौ पण स्वायत्तता देना चाह्ताह। 
सक्षेपमे, कोलकी चारणा रि “राज्य का व्यक्तया की भिततायो" ते सर्म्बावत 
नही होना चाहिए वल्कि उनके 'सामाय हिता' से सर्म्बाघत हाना चादिए 1 
अपी वाद वाली रचनाना म काल हाव्सन के इस विचार का खण्डन करती 
है क्ति राज्य वा सर्वोच्च काय समाज की आत्मा कौ अभमिग्यक्ति करना गौर समाज 
के विसित प्रकारके समुदायोके कार्योका निर्देशन षरना तथा उनमे सम्बध स्था- 
पित्त क्रनाहै) कोलनेतादइम धारणाको भी अस्वीकार कर दिया क्जि राज्य 
उपमोक्ताभो का प्रतिनिधित्व करता है! उसने आविक ओर नागरिक सेवानाके 
नियत्रणमे भी राज्य को कोई स्थान नहो दिया। इने रचनाना मे कोल साम्य 
वादिया मौर जराजकतावादियो को र्माति राज्यक्‌ लोप ओर उ प्रूलने की वात 
करता है । उसका विष्वासदहैकिनतमे “सीव जाक्रमणद्वारा या नावश्यक कायौ 
से वचित हो जाने पर उसका स्वय लाप हा जायगा)" 
फो कौ कम्पन प्रणाललो- कौत कौ विचारवारा म कंम्यून ((जपफण) 
का विगेपस्थानदै। उरुक धारणा है ति कवल इतना ही पयाप्त नही किं उत्पादन 
भौर वाणिज्य कै लिए भित्ड प्रणाली की नागरिक गिल्डा की भीर उपमोक्ताआकी 
जावण्यक्तानो के लिए उपमोक्ता सघाकी सामूहिक उपयागिता कौ सवाभो ततया 
स्वास्थ्य एव सास्छृतिक समित्तिय। नादि की व्यवस्था हो । इन सवका समगठन एक 
ठेसी अकेसी प्रणाली म हाना चाहिण् जा सामाजिक नास्मा (लछापणप्णया ऽपय) 
की अभिव्यक्ति करे। दस सामाजिकं नात्मा को भभि-यक्तिवे तिएकोलने कम्पन 
(८णषणणणठ) नामक सम्थाका जम दिया । 
कम्म राज्य का विरेतारे मात नदौ । यद्‌ उसका (राज्य का) उत्तराधिकारी 
(४४९८९९७०) भी नदी । यह वतमान राजनीतिक मशीनरी मे सवथा पृथक है । यह्‌ 
तो समाज का एकीकरण क्रमे वाली सस्था है \ यह्‌ अनेकं सस्वाजो का प्रतिनिधित्व 
करता है जो स्वय उपमोक्ताओ एव उत्पादन केताओौ कौ नेप व्यावसायिक सस्याभो 
यग्‌ प्रतिनिधि है यपि इम व्यावनापिक्र प्रतिनिधित्व क सय कृयुमानाम प्रदे 
भाधार पर प्रतिनिधित्व मौ शामिल विया जासक्ताह। सक्षेपम, विविध गिरडा 
के स्थानौय तथा प्रदिशिक् सध दहो चाहिए नौर एव रष्टरीय सामाजिक सस्यामी 
होनी चाहिए जा राष्टरोय भिंडा तथा प्रादश्िक्‌ कम्पना दानां की प्रतिनिधि हो 1 
कम्यूनके वायो को, स्थानीय, प्रादशिक तथा राष्ट्रीय स्रगठनो के सम्ब-धम, 
पाच मागोम विभक्त क्ियाजा सक्ता जा निम्न प्रकारसे ह-- 





1 (मर, ५७एप लात उन्लवारा 2९44, ए 123 
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(1) राजस्व सम्बधी काय 

{2} समुदायो ३ मतमेदो का निपटारा करप सम्बधी पाय । 

(२) समुदायो क कायक्षोध को निधारिति करन सम्बघी काय । 

(4) सामाजिक विपया बी व्यवस्था सम्ब-यी वाय 1 

(5) वाध्यकारी शक्तिके प्रयोग सम्बधी वाये । 

उपयु क्त वणनसे स्पष्टैव षोलकौ म्यरुन व्यवस्या हौन्पने के सगठन 
से बहुत भिन नहो यद्यपि वह्‌ उत्ते राज्य कु सज्ञा नही देना । यद्यपि कौल इस 
धारणा का सण्डन करताहै वि राज्य समल्त जधिकारा वा मन्तिम स्नोत है परतु 
कम्यून का दिये गये अधिकारोसेस्पष्टदै वि उसके पास हान्सनदे राज्य जमी 
शक्रितयां है । उत्मादन ओर वितरण कै विमिमे साधना पर हान्सन अौर कयै दीनो 
ही सावजनिक ज्यति राज्य का यासमाज का स्वामित्व स्यापिन कर देना चाहते 
है । परन्तु उनके प्रत्रष्ध का वाम वे निजी उयोगोकी भाति ही विविध गि्डोके 
कायकत्ताभकेहाथामरी रसने के पक्षपाती हं। 

अन्नम यटक्दाजा सकताहै कि “काल वा कभ्यून नौर हान्सन का राज्य 
प्रम्परागरत राज्यसे कुवम प्रभुत्व सम्पन नही लगता। परतुदोनाक्ीयह 
माग्नाथी किश्रेणी समाजवालो समाज म स्वच्याचारी, अल्याचारौ एव दमनपूण 
राजनीतिक सत्ता वर प्रयोग की प्रग्र्ति नव्यन्त दुव होगी |" 


श्रोणो समाजवाद कौ मालोचना 


शरणौ सामाजवाद कौ अनक आधारा पर नालोचना की गयी है जिनम्‌ मस्य 
निम्नहं -- 
1 अध्यावहारिक तथा भयास्तविकं 

भरेण समाजवारदियो के विचादयाकीोयट्‌ कटवर नालोचनाकीी गयी हैष 
ये अ-यवहारिक एव वास्तविक है । कौत 7 स्वय स्वीवार क्रिया हविः ^जच्यीसै 
अच्छी स्थितिमे इसर्वं व्यवहार म अर्त होने कयै भम्मावना है । इसने राज्ये 
सविधान कौ अनेक जटिल समितिया म वाटन्याहै जासिद्धातमे ताटठीकटै 
परतु व्यव्हारम टिनहै) गिल्डाको राज्य वे समान न्द कर उ-होनं समाज 
मे उपद्रव भौर मराजक्तार् रास्ते कोचखीत दियाहै। दा ससद का (एकक्षेतीय 
हितो वै नाधार पर सगित अौर द्री व्यावसायिक या भिक हिताके आधार 
पर समछिति) एक ही समय पर सह्‌ जस्तिप्व मे विद्यमान रहना सम्मव तही । यद्यपि 
शरेणी समाजवादिया ने इनम विवादा का निर्टाराक्रते ठे चिएु 'सयुक्न समिति 
की व्यवस्था की प्रतु यहं कटना वहत कयित है ङि सयुक्त समिति मविवादाका 
निपटारा हा ही जायया, वि्ेषकर उम स्थिति म जव दोना कै प्रतिनिधि सयुक्त 
समित्तिमे विक्षेप हितो की रक्षाके तिद जर्येग । यहां विचार विमण या सहयोग 
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या अदाने प्रदानं (९1५6 +८ {7} £} 7 स्यात पर गनिराव उलन हीने फी सम्मानना 
भधिक दै। 
2 आरवव नोर राजनीतिक धार्यो पन पूणतया पृथक करना फलिन है 
सैद्ा्तिकिस्पम विरागा बै स्ति जिव भौर राजनीतिक व्योका 
पृयक मरना साग्त टै परन्तु व्यवहार म उन विमाजिन कायो मोवार्या वत करना 
परिनिहै। सयत्तायटदहैषि जायिक्र नौर राजनीतिफ्‌ वों को पूणतमा पृथक्‌ 
वरना कठिन दहै 1 दाना एक दुरं पर म-यो-याध्रित ह । समस्माएजो दनम तो 
राजगीतिक नजर यातो हं परु वास्तरव मं उने मूलम आापिक् कारणत 
यह बटना मी बहत कटिन है कि कौन सा काय पृणतया वापिकदहै मौर कौनसा 
पुणततया राजनीनिके । 
3 मध्य युम गिल्डो फो पुनर्जीवित करा समाज षै प्रपतिक्ौपुण्ठिनि करना है 


भयवा भोणौ समाजवाद तकहीन (111०8८१) ह 


आधुनिक नाथिक्‌ समस्पाना का सम्बध जन्तराष्ट्रीय व्यापार मौर जन्त 
ष्ट्रीप सम्बघोसेहातादै। इस तरह जटित्त -आथिक प्रषना फो चित्डाकेहाथाम्‌ 
सौपमेर श्रेणी समाजवादी बडी भारो भूल करतं ह। यह समम नेही बताकर 
जा मध्यमुपी भितड सम्याये भापस गृटा॒ के कारण नष्ट हो गयी उह पुनर्जीविन 
कर वत्तमान जटिल आर्थिकं समस्याओआ का निवारणे केसे £ सक्ताहै? उद पुन 
ओवित कग्ना तो उन मृतके सस्थाना को पुनर्जीवित करन वै समान है जौ असफल 
हौ चुकी है 1 मध्ययुगी गिल्डो को स्थापिते क््नातौ दूर उनका विचार भी भमन 
(कात्पीक--शीपिपाल168]) है ॥ 
4 व्यावसायिक प्रतिनिधित्व कौ योजना उचित "हीं 

व्यावसायिक प्रतिनिचिघ्व की प्रणाली उचित नही । इसका एक कारण यह है 
करि आजं व्यवसाया की सस्या इतनी जषिकदया गयाहै दकि सबको प्रतिनिरितव देना 
स्वयमे णक कठिन समध्यादहै1 दूसरे, जहाकहीमी इस प्रणातीका, जसेष्सम 
सन्‌ 1917 की त्रान्तिके वाद, प्रयोग किया गया दहै वहाँ यहे प्षफ्ल नी हु थौर 
अत मे इस प्रणाली को त्याग दिया गया । तीसरे इस व्यवस्था मं सकीण भावनाना 
का विकास होता डैजो समाज कौ एक्ता परं प्रतिव्रुल परमाव डाल सक्ती है ¡ ससद 
भौ विभिन विसैषी रिति वै प्रत्तिनिधियां की एक अजात्तीय (ललण्लात्ण्ण्ड) 
समा माय वकर रह्‌ जायगी । चौये आर्थिक ससद अविक से मधिकं राजनीतिक 
ससद की परामणदानी समिति के स्पमेतो काय कर सक्नीदै परतु उसका 
स्थान नही ले सकती जीर न ही उसकी परतिदद्धी बन छकती है { 

प्रनिनिधि-व का सदन्ने अच्छा तत्व, जिषके आधार पर राज्य को सगित क्रिया 
जासक्ताहै नागरिकता का स्ामाय तत्व है1 उस पत््व पर्‌ तरीय प्रणाली आपारितः 
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है। वतमान भौगोलिक याक्षेत्रीय प्रणालोम्‌ चाहे वितनीदही वटि ४4 सद्ध 
सामा-य हित कः प्रतिनिधि कस्ते कौ सब अच्छी प्रणाली यहो है । इसे अतिरिक्त 
विक्चप उयोगो को राज्य के नियण मे रख कर तथा उनका मधिक से अधिक चिकेष्दी 
व्रण के दी श्रमिक कौ अधिक्‌ से अविक माग तेने षे लिए ग्रोतमाहित त्रिया जा 
सर्वतादै1 
5 णी समाजवादो एकत राज्य मेदो राज्यो का निर्माण करना चाहते हणो 
असम्भव है 
श्रेणी समाजवादी गिल्डो को विस्तृत शक्तियादैनेके पक्षरमहजो न केवल 
र्य के समानरै वसिक उसकी प्रति भी बन सकती है 1 गित्डो की पृण स्वायत्तता 
की वात कहकर श्रोणी समाजवादी एक हीष्षेत्रमेदा राज्यो का निर्माण करना 
चाहते ह । एक राजनीतिक दृष्टि स राज्य ओौर दसरा आधिक ष्टि राष्टरीय 
गिह सष (िददण्यत्र छत्व 1.दश्टप्ट) । स्क क्षेत म एक ही समव प्रदो राग्यो 
की उपस्थित्ति हास्यारपद (प्वारप्णप) नही तो खोरक्याहै? 
6 सम्प्रभुता फ समाप्त करना फषठिन है 


श्रौणी समाज्वादियो का उपागम (बणष्ण्यन)) सेडातिक ओौर काल्पनिक 
है} वै राज्यकी सम्परभूतासे व्ुटक्रारा पाना बाहे है। परंतु यह्‌ विचारवोरी 
कपा है! रज्यकी सम्भरमूता कोनष्ट करना जमम्मदरै आर यदि सम्भवो 
भी जाय जसाकि कोलकी विचारधारा दतो उसके स्यान पर किमीभ-यसस्या 
कये शक्तिदेनी षडेगी जोर्जातमनिणय दे सके ओर जिसके पास गतम निणय 
देने की शक्ति हौगी वही सम्प्रभुता की शक्ति मा प्रयोग करेगा चहि हम उसे राज्य 
कया राष्ट्रीय गिल्ड बह याकम्यून बदँ याय किसी नाम से पुकारे । 
7 शेणी समाजवाद रामाय हित को उचित महत्व नहु देता 


शरणी समाजवादी राज्य की सम्प्भुता वो नेष्ट कर भित्डो की सम्म्रमरुताको 
स्याप्ति करना चाहते है । परतु इतत स्रामाय हितो क उयेक्षा होने काभयदहै। 
मेशरद्वरने ठीक बहा हवि श्रेणी समाजवादम सतरा यह्‌ नही है करि विदेष 
हति वै द्रौभूते हमि भथवा उनको पृष्ठि होमी, इमम रतरा इश वाति का हैक 
स्रामाय हितो कौ उचित महस्व नले मिलेगा ! इस सनरे दे विष्द गण्य सामाय 
आन है षयो उसका सगटन क्सि सीमात्तक सामा-य इच्छाका प्रतिनिधित्व 
धरताहै।" 
8 भल्ड समाजवादी व्यवस्य मे कवठिनाइया 


मिल्ड समाजवादी व्यवस्या म जनक व्यावहारिकवचिनादयां है जिनका उत्तर 
शोणी समाजवादिया 1 दने का प्रयास्तनी किया! प्रथम समस्या भजदूरोषी 
यैकारी नौर इनदर स्वानातरण कौ द दषरी, पूजौ की वमी कै कारण मिल्ड वदे. 
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वहेयनी का कते खरीदेगे तथा उथो्णो कोकते चचेये । प्तीसरे, गिल्डा के पात 
योग्याका अमाव होता है! चौये, पूजी मौर योग्यता के अभवि स उत्यादनमे कमी 
अन्यवस्यामे रृदधि नौर घाटे की सम्माकना अधिक्‌ रहेगी । प्ववे, अनेक व्यावसायिक 
सस्थामो के तिर्माण से सभाज मे मनावश्यक प्रतिपाभित का विकास होया । इस 
व्यवस्था मे राष्ट्रीय हित व्यावमायिक सघो ॐ मधीन हो जायेभे। 


9 राच्यके कायं को सौभित करना वतमान लोक कल्याणकारी रान्य क्तौ विचार 
धाराके विषरोतदहै 


श्रोणी मसाजवादी राज्ये काय क्षेत्र को भव्य सौमित कर देना घाही 
ह अर्थात ये केवल राजनीतिर कायो तक - सुरभा, आ-तरिकि व्यवस्यः, स्थाय, विवाह 
भआदि--रज्यकेक्षेव कोस्वीकार करते हुं) गायिकस्षेवमे वे राज्य के हृ्तदीपं 
को स्वौकार नही करतं । दस क्षे को वै गित्ड व्यवस्था के मतत रखना चाहते 
है । पर्तु यह्‌ विन्नारधारा आज के सोक कन्याणकायै राज्य की विचारापारासे 
मिन है । सोक कवाणकारी राज्य का क्त्र पुलिस कार्थ तक सीमित नही अपितु 
विकास, समवे य, पिय वण, प्रय प्रवधव भ्रेरणामौहै। माजके लोक कल्याण 
कारी सज्य से जीवन का कोके अदला नही । धायथिके सेतर मे अनेकं देते कायै 
नि मित्ड व्यवस्था वारा कार्यापिवितं करना तौ दुर उनकी वे योजना भी नही 
अना सक्तं 1 
10 व्यवसययवाद समाज को धटे धटे दको मे वाट देगा 

व्यवस्ायवादे पर आधारित व्यवस्थां का सभम समकर परिणाम महू निक्तैगाः 
कि वह्‌ समाज कौ विमक्त कर देगी । प्रत्येक व्यावसायिक इकाई के सदस्यो वी भक्ति 
सपने व्यवसाय पे प्रति धिम होगी आर समाज के प्रति कम । इमे प्षमाजङके 
निषटन होने, उसको एरुता भम होने ठथा अराजकता फंसने का मय विद्यमान 
रदैभा 1 ारप-टरने ठीकक्डाहैकि ससस्यामो कौ स्या मे जितनी इदधि्ोमी 
समस्याएं उननी ही जधिक यदृ जार्येणी क्षगडे बद्‌ जयेम प्रतिदरद्धितो भौर {माप्ी) 
शत्रुता की मावना वदृ जायेगी 1" 
11 परेरा केतच्व का मभाव 

गिल्ड व्यवस्यः मे परिश्रम वै किए कोई विनेप पररितोषिक नहीं । जव काम 
बै लिए कोई प्रेरणा नी तो उत्पादन में कमो कौ सम्मावना समधिक रहेमी । गातो- 
चकाक्पै धारणा हैकि श्त्रोगी समाजवाद कंडे तया स्वनासमक परिथ्चमश्ी सव 
भवनामो को विर्त्स्ाहित करता है चया उँ बुचतक्ता है; 





‡ तणणति इज्यया * त८त्०ण्णयटल अप्व कववपु$ वकाय ठ) पठ आले 
कायात एद लदह्त (जव सावे बड एषापड क कृणत एताम 
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12 णएकाधिकरार श प्रवृत्ति 


श्रेणी समाजवादी उत्पादको के हिता पर भत्यधिकं बल देते है क्योकि 
स्वार्थं भानवे स्वभाव षी इत्तिका एक यग है इसलिए हो सकताहै कि उत्पादक 
अपने उद्योय मे एकाथिकार स्थापित करलं भीर अपने हितौ की सुरक्षा कै लिए 
जनता का शोषण करं । यदि मानव म समाज षिवा फा माव विद्यमाने है तौ स्वाथ 
भ उसके चिन का एक अभिन्न यगदहै। केवल समाजपेवाहौी काय दी प्रेरणा 
नही हो सकती! इतना ही नही, अनुशासन हीनता, भष्टता जर अन्यदुगणमी 
जामते सकते है) गिल्डो मर भापसी स्पर्वा, धृणा तथा शनुता कौ मावनाएुं पनप 
सकती टै) 


13 बौद्योगिक धारि क्षेन चे परिवतन लाने कफे लिए सवैघानिक उपय पर्योप्त 
नहीं 
नासोचकोकाक्टना हैङ्षि कोई मी पूीपतिं अपने विरैपाधिकारा षौ 
स्वेच्छा से छोड क लिए तयार नदी होता अौर रावैवानिक उपाय दतत उग्र मही 
होते फिवे जा्थिक क्षेत पर जयात्‌ उद्योग पर मजदूरो के स्वामित्वे या स्वशासन 
धरौ स्थापित करदे । उयागौ पर नौर आपिक क्षेत परसपपके द्वारा ही श्रमिको 
मरै इदे्यो को प्राप्त निया ना सक्ता है । 


14 भोभो समाजवाद फी जसरुलता 


श्रोणी समाजवादियो के पा नवीन समानकी कोद ठोस योजना नही धी । 
नवीन समाज के सगठनवे वार मे उनमे मनैकेय नही था। जहा कोल राज्य को एक 
विशिष्ट सगुदाय से अधिक नटी मानता थात्या रज्यवेलोपके पक्षमेमीया 
वहाँ हाञ्सन राजप की सम्प्रभूता वनपे रखमैके प्रक्षमं धा। इस तर्हश्रेणी 
समाजवाल्यिा म मतैक्यता ते अमावम उनका उदेश्य भनिश्चित बन गया मौर भनि- 
शचित माग पर चलना न केवल अनुनित है विकि दानिकारक मौ है। 


श्रेणी सम्राजवादियो का कोई स्थायी सगठन नही वन पाया । सनं 1925 मे 
रष्टरीय गिल्ड सध वे पतनकै वादश्रोणी समाजवादका मी पतनटहो गया । ईइमका 
महत्व तो अव केवत एेनिहासिक रह्‌ गया है 1 कतिके श्नमि शोणी समाजवाद 
यापतगदो चुका है आओद्योगिक हासङे कारण (यह्‌ आ-दोनन) पिविलदहो 
चवा है राजीतिक परिवतनो को (आधिक प्रश्नो कौ सत्ता कौ तुलना म) जवि 
महत्व दिया जा रहाहै समीदेशोमे राजनीतिक सत्ताको हयियनि क काय्मको 
प्राणमिक्ठावीजा र्हीं!" 


1 (०९, 9 प 4 लन्‌, 1० वाण ०/1, 44405 
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श्चं णी समाजवाद के गृण तया महत्व 


उपरक्त सृटियो बे याद मौ श्रेणौ समाजवाद वाः प्रमाव ब्रिटेन मौर बमरीका 
मे सामाजिक ओर भौद्योगिव जीव पर अत्यधिक षडा। श्रोणी समाजवादिपो 
ने मजद्रुरी प्रथा (५१६० 5 ऽध) कौ बुराइयो परे प्रषाश डाला तथा उत्पादनमे 
लाम स्थान पर सामाजिक उपयोगिता पर्‌ वल दिया । उदनि उ्योगा पर स्ामिया 
भौर सेवको बे सयुक्न प्रबध का मुव दिया, तथा उद्योगं मौर राजनीति मे सह्‌ 
योम की मामनाका मी विकातक्या। राजगीतिक सस्थाओौमे मौचोगिक प्रति 
निधित्व की व्यवस्था का विकास रणी समाजवादियो ने क्या 1 उद्योगो मे स्वायत्तता 


कानारामीउदहौने दी लगाया । 

श्रंणी समाजवादिया ने राज्य फेकेद्रीयकरण ओर निरपेक्ष प्रभुता परं प्रहार 
करके बहुलवादिया की विचारधारा का समर्यन किया । जहाँ उहौनि वै द्रीयकरण भौर 
मौवरणादी कौ बुराइयो पर प्रकाश डाला वहा उ होने सामाजिक भौर आर्थिक नीवन 
भे गित्डो या समुदायो कै महत्व को मी स्पष्ट क्या! उ-हाने इस वान पर बल दिया 
कि “स्वत-नता ओर समानता कौ प्राप्ति स्मघ्टिवादी प्रजातात्िक व्यवस्याकोस्था 
पनासे नही परिक मजदूरो कौ स्वायत्तशासौ समुदायोम जोस्षमाजसेवाके लिए 
विशिष्ट आधिक या सास्छृतिक कायवे लिए सगसिनि हो, सत्ता का विरैद्रीकरण 
करनेसेही टमी 1" 

भरिटेतमश्रोणी समाजवादियो ने गृह निर्माण दै प्रष्न प्रर ध्यान आकपित 
किया भौर भवनो के निर्माण के कार्यो का बीढा उठाया 1 अनेक गिह्डो को राष्टरीय 
मवने निर्माण लीग मे सकतिन (101081९) किया गया । परस्तु गृह निर्माण कौ यह्‌ 
सराहनीय योजना अनेक कारणो से (मजदूरो के वेतनो मे कमी, आाथिक मदी, वेरो 
जगार, सरवारी सहायता का वद होना आदि) टप्प हो गयी 1 

श्रंणी समाजवाद दा दजन श्म सघवाद, ओर समष्टिवाद 

(सश्रहवाद) का विश्राम शिविरहै 
(11८ एा०ञगृषङ्‌ ण छपा §ज्लगोऽपा 15 २ फो पञ 10056 
एलप्रट्टा §3प्रत1९8570 उपवे (नास्ता) 


फेमियनवाद पूजीवाद की बुराइयो का उमूलन करने मे भत्यत निवल सिद 
हा । उसने परजीवादी नियत्रण का उमूलन तो करिया परतु नौकरणाही के नियत्रण 
को स्थापित कर दिया । वह्‌ उद्योगो मे मजदूर के रवशासन को स्यापितिक्लेम मी 
असफल रहा 1 समप्टिवाद फेस स्थिति उत्पन नही करता जिससे श्रमिक अपने काम करने 
कौ दशा स्वय निर्षारित करे ! दूसरी जओर॒श्रभ सघवाद श्रमिक का भादौलन ता 


1 6५०७ फ प्त छण्लव वव््ः शा 
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अवश्य है परतु वह्‌ तना कातिकारी ओर अराजकनापूणं है त्रि वह त्रिटिण प्रजा- 
ताम्विक्‌ स्वभाव कै अनुकल नही 1 भग्रेजो का प्रजाता प्रक ओर ससदीय्‌ प्रणातियो 
मे दढ विश्वास है जयवि श्रम सधववाद जाकस्मिक ओर सीधी कायवाही से परिवर्तन 
चाहता है । यह्‌ राज्य विहीन समाज की स्यापना चाहता है 1 श्रम सघवादिया कीये 
माते अगरेनी स्वमाद को कमी स्वीकार नही हो सकती । इतक्तिए श्रे णी समाजवादियो 
ने दोनो विचारधाराभा का मध्यम माग (6णवल्ण फल्वय-न0दा6 एव) समनाया । 
उ-होने दोना विचाश्वारानो कौ अच्खादया का अपना कर एकन्ये वाद कोजमदिया 
जिसे भेभी समाजवाद कहने दै । 


श्रेणी समाजवाद राज्य वेः अ-दर ही उत्पादको भौर उपमोक्ताजा की, प्रजा 
त्ाितक प्रणालि दारा सत्ता वनाय रसना चाहत ह । वे न केवल राजनीतिक स्व 
तयाम पक्षमे ह वल्वि आधिक स्वता भी चाहते हं । वे उद्गमे स्वशासन 
लाना चाहते ह । उनकी धारणा है कि आयक स्वत-बता बे अभाव मे राजनीतिक 
स्वतत्रता केवल धोघाङहै, मिथ्याहैो 


श्रोणी समाजवाद के मध्यम वगकोदो दष्टिकौणो स स्पष्ट किया जा सक्ता 
है-(1) राजनीत्तिकं त्रिचायो मे मव्यम माग, ओर (2) साधनां म मध्यममागर । 


1 राजनातिकष विचारों मे मध्यम माग 


श्वम सधवादी राज्य विरोधी है । उनके लिए राज्य एक बुजा सस्या है, 
उनके निषु यदं पुजीपतियो वे हाधाम जयाय आौरशापणका यनरहै। उनकी 
धारणादहैति कै द्रीय सस्था एकरूपता, नियमितता, कल्पना तथा कायरिम्म पै अभाव 
तथा स्यानीय विकास तया साहस कार्यां बे सम्ब्रघमे भर्िष्वास मावेना को उन्न 
छरती है 1" साप्ल ततो निश्चित रुप से राजनीतिकं विरोधी धा} उसने रा्यको 
पणतया अस्वीकार कर दिया । दतना ही नही शम समाजवादी मध्यम वग कै नत्व 
तया मध्यम वण फे समाजवादमे मी विश्वास नही कसे! वे तो पुजीवादका 
धुण उलन कर सारी शविनि को श्रमिको वै नियतेण मे रसना चाहते है । वे “स्व- 
तय समाज म स्वतत्र काय ' (66 एणः 10 8 0९6 50०९४} कै आदश के सम 
थक है) श्रम सषवादियाने द्वेश प्रेम के विचारक मो अलोचना वौ । उनम लिपु 
भेरा देष" या दमाय देश' जसी बोई चीज नही । उनके लिए "समाय वौदिक तथा 
सतिक विरामत 06186} पौ परम्परा के घ घन असी कोह चीज नही ( वेततेउम 
स्यानबोदहीश्रमिकष देण मानते है जहां वह्‌ कायक्रता है । उनके निए तौ आधिक 
बधन ही सर्वत्तमि वयन है। यहो नाविक वधन श्रभिकोकोषए्र सुषम वाधते 
तया उह पुजीपतियो से पृथव्‌ क्ते! 


द्रौ आर स्रमच्टिवादी प्रो राग्यवादौ (१८०8191९) ह । वे न त्रौ मावस + 
वा्दियाकीततरह्‌ राज्यषो षव चुम म्वा माननंरटैनौरनदी व्यक्तिवाद्वि्यी क तरट्‌ ¦ ~ 
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राज्य को भाव्यक्‌ बुराई मानते ह 1 वे राज्य को अराजवतावादियौ कौ तरट्‌ अनाव 
श्यव बुराई मी नही मानते ! उनके लिए राज्य तौ एक धनात्मक मच्याई (9051116 
2००५) है जिसका उरैश्य सामाय हित कौ देप रेख करना है । वे राज्ये कार्यी 
को सीमित केरना नही चाहते घरपर उसका विस्तार करना चाहते ह ! उनकी धारणा 
है कि लोगो वै आर्थिक बौद्धिक मौर तिक हिता कौ सुरक्षा राज्य दारा हयो सकती 
है। राज्य दे मध्यमसेदही ये परैजोवाद, निजी सम्पत्ति मौर स्वत प्रतियोगिता से 
उत्पत्र होने घले दोषा का निराकरण चाहते है 1 उनी घारेणां है कि रज्य ही शोपण, 
अध पतन भौर वेरौजगारी को समाप्त कर सकेता द । इस तह समष्टिवादी राज्य 
कौ तुला एक लोक कल्याणकारी राज्यसेकी जा सकती है । लिण्ठते वे शन्न 
मे, “तटस्य सत्तावे रूप मे राज्य की नितात आवश्यवना है ।“ 


श्रेणी समाजवादी उपर्युक्त दोनो विचारधारा (श्रम सघवादी मौर समष्टि 
वादी) का मध्यम माग अपनतिदहै। वेन तो श्रम स्घवादियोकीतरह राज्य का 
उमूलन चाहे रै मौरनही समघ्टिवादियो की तरह्‌ राज्य षैः कायो को विष्तार 
चाहते है । बे समष्टवादियो की माति परतु अराजकतावादियौ ओर श्रम सधवादियो 
के विपरीत राज्य कौ स्थायो रखना चाहने हँ मौर उसे समाज कै प्रतिनिधिकेर्प 
मे महत्त्वपुण शक्तिया प्रदान करपा चाहते ह । सायही,कमसे क्म सिद्धान्तमे, वे 
राज्य केवर्यो कौ मीमित करना चाहत € । दूरी गोर, अराजकतावावियो भौर धरम 
सववादियो की भाति प्रतु समघ्न्वादियो के विपरीन वे काय की जाव्यकताजा 
प्र नियनत्रणनतो पूजी वे स्वामियो मौर न राज्य (या संगठित समाज) केहाथोम 
देना चाहते & बल्कि श्रमिकौ दे हाथो मे सौपिना चाहते दै जो प्रादेशिक प्रणाली के 
स्यान परं व्यावसायिक प्रणाली पर सगठिति होगे । प्रेणी स्माजवादियो कौ घारणा 
ह करि कोई व्यक्ति किसो दूर व्यक्ति वा प्रतिनिधित्व नही कर सक्ता । इसलिए 
दे क्षेनीय प्रतिनिधित्व कं स्थान पर व्यावक्तायिक प्रतिगिधित्व की प्रणी कौ स्थापिति 
करना चाहते है 1 कोले शब्दो म, (एक आदमी एकं मत, का स्थान "एक्‌ आदमी 
उतने ही मत जितने विहित ले लेगा। परतु प्रत्येक हिते कै सम्बध मे एक मत 
होगा) दस तरह एक कटर ढाक्टरो का प्रतिनिधित्व वरेगा, एवं वढई ब्दयो का 
प्रतिनिधित्व वरेणा नादि) 
श्रेणी तमाज्वाद पुववतीं श्रम सघवानिया कौ भाति उन समी निद्ातोका 
निरोधी है जो नौद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया कौ राज सत्ता वै भनीन रते दँ 1 वह 
श्रमिको कौ पुजीपनिया वै शोषण से ही रक्षा नहं करना चाहता वह्कि नौकरणाहीके 
मन से उनके एिल्प कलाकी मी रक्षा करना चाहता है 1 उसका उदेश्य कामको 
अधिक रोचकं तथा समाज कौ आधिक व्यवस्था वो यधिक प्रजाताणिविक वनाना है 
प्रतु श्रमे ्षथवाद कै माति वह समाजसे राज्य का निष्करासन नही चाहता । श्रेणी 
समाजवाद उत्पादन कर््ताजा वे विशिष्ट हितो कै श्रम सघवादी विघार्‌ सावभजनिकृ 
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हितौ क राजनौतिक विचार म सामजस्य स्थापित करने बा प्रयात है । वहु समाजमे 
नतो प्रिशिवः समुदायो का पूण मानता है जीर न व्यावसायिक समृदायाको ही पूण 
मानता है 1 उसभ प्रिश्वास है कि "कुदं सामान्य भवश्यक्तायें पहली से मौर फुं 
दुषरी से पूरी होती है । इस तरह श्रेणी समाजवाद मे राज्य समाज की एक्‌ अनिवायं 
स्था वना रहता है यद्यपि सावजनिक् काय के एसे अनेकरूप मी है जिनम राज्य 
फा कोष माग नही होता 1/1 

शरेणी समजवादी भौयोगिक क्षेत्र म राज्य वेः हस्तक्षेप को शरारतप्रुण (गण 
लपलट^ण्पञ) मानते है । उदोगा म वे पित्डो को पूण स्वायत्तना देवे पक्षमेरै। 
उनकी धारणा है कि उद्योग पर नियत्रण उन लोगो का होना चाहिए नो उसका 
सचालन करते ह॒ भर्थात उथोगां का प्ररस्य त्या उद्योगो पर निय-ण उत्पादको 
(श्रमिकौ) का होना चाहिए! उनो घारणा है त्रि गिष्डके सारे सदस्य--भ्रमिकभौर 
बुद्धिजीवी--गिर्ड के सचान मे मागलेगि। 

उत्पादका भौर उपभोक्तानो दोनो ॐ हिता कौ सुरक्षित स्वने के लिए मी 
श्रेणी समाजवाद मध्यम माग अपनाते ट । जहा श्रम सधवादी उपमोक्ताभो कै हितो 
की उपेक्षा कर उत्पादको (्भिको) वै हाथो मे भौद्योगित्र सत्ता रलना चाहतेर्हँ 
भौर जहा समष्टिवादो उपमोक्ताओवे हितो की रक्षा लिए भौद्योगिक शक्तिका 
निय-नण राज्यकै हाथा मे रना चाहते है वदा शेणी समाजवादी दोनोकेदहितिमे 
सामज्जस्य उत्पत करने का प्रयास करते ह! जितने वे उत्मादको (धरमिका) के हितो 
फी रक्षाक्रनेके लिए चित्तित ह उतनं ही वे उषमोक्ताओ के हिता की रक्नाकरनेकै 
लिए मी चिन्तित है। यही कारण ्रि जिन विषयो कासम्बध उपमोक्तानासेदै, 
जेस उत््ादन कौ मात्रा, वस्तुमौ के मूल्य रादि उन विया क्ये निर्धारित करनेके 
लिए श्रेणी समाजवादी उत्पादक भौर उपमोक्ताओो की सयुक्त परिपदौ कौ वात करते 
हैँ थति उनकी योजनानो म दोनो मे (उत्पादको ओर उपमोक्ताआं मे} परामशद्वारा 
धिपया था वितानो मे निवारण की व्यवेम्या भी की गयी टै। 

साधनों फे सम्बध मे मध्यम माय--श्रम सधवादी सीधी कायवाही (4८७८६ 
९11००) के हसक गौर क्रितिकारी सावना का समथन क्रते ह । वे माक्सके वग 
सघप के सिद्धान्त पर बल देते है । वे डना, तोड फोड, वटिष्कार, लेवल (चश) फे 
साधनां का प्रयाग करते 1 श्रम सेषवादिया के निए हडताल या शैक्षणिक भदत्त 
है! हडतार्ये न केवत श्रमिकामं जााकारिता आौर अनुशासन की भावनां पदा 
करती द बल्कि उगमे एकता कौ सावना मी वदा करती वे पुजीपत्तियो सो नष्ट 
कर उद्योग पर श्रमिक) का अधिकार चाहते है । सदेप मे, शरम सघताद एक प्रान्ति- 
कारी जादोलनदहै। 

समष्टिनाद अपने द्दश्या रो प्राप्य वरे ये लिए पणतया सवयानिव, शान्ति 
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मय तथा श्रम विवास वै साधना का प्रयाग करता है ! उसकी पारणा ह कि समाज 
मे परिवतन कभिक गौर शाततिमय साधनो से दी सम्मव है । अर्येक केव मे परिवठन 
के लिए समल्टिवादी राज्य कौ सर्वोत्तम प्नाघन मानने हैँ । उनके लिए राज्य सामय 
कस्याण का मुख्य मन्दर है ) पभरधिवादी प्रचार दयाया जनमत को समभ्टिवादी विचार 
धारा के भनुकल बनाना चाहते ह । जनमन तैयार करके हौ वे उद्योगों पर.सावगतिकि 
स्वामित्व स्थापित करना चाहते है । वे दल का सगरते केर निवेचिन दयार ससद 
बह्म प्राप्त कर, सरकार करा निमाण कर अपनी समाजवाटी नीतियो कोगकार्यान्विति 
करना चाहतं ह ! 

शरेणी समाजवादियो ने भषने उदश्यो क प्राप्त करने के लिए न तो एतया 
शवपे सघकादिया कै इिसारमक तथा सीधौ कायदाही वे साधनो को अपनाया मौरन 
ही पुणतमा समष्टिवादियः कै सवैधानिकं एव गातिमय साधना को । यहा मी उन्हूनि 
मध्यम माय का अपनाया । मपने उदेष्यो कौ प्राप्त करने के लि्‌ धेणी समाजवादी 
सयधानिकर साधनो के साय श्रमिक सथटनो (६३५८ प्ण०5) कृ प्रपोगर मौ करना 
चाहते ह । वे ससदीय साधनो फो सदि पणता स्वीकार नही करते तौ उनकृ पूणे 
तया वहिष्वार मौनी करत! वेता श्रमिकांकी दा सुधारने क्ति ससदका 
भ्रम ब्रते है । श्रमिक की दशा सुधारनं के लिएवे कानून निर्माण के समथक्हु। 
परन्तु श्ायमेवे ससद पर इतना भयिक विश्वास नटी करते कि वह स्वय फाप 
करेी । शरमिको की दणा को सुधारने के लिए वे धनिक सथोका प्रयोग मौ क्रे 
ह । जसाकि कौलनेकहाहैक्रि “सवधानिक णवे राजनीतिक सावनो द्वारा कान्ति 
हो नही सवती "' धेणी समाजवादी अज के श्रमिक सधा कोल के भल्ड स्वीकार 
करतरहै। 

श्रेणी समाजवादी प्रजौवादी भवन को भी एक दम भिराना (षी चाहत) वे 
क्षमिवः टय पे धनिका दे हायो स भायिक सत्ता दधीन कर श्रतिः के पधितिद्रियोके 
सपो मे देना चाहते है । यह अधिया कमिक परन्तु नियानित एव नियमिनिल्पसं 
शोधन विकतित होगी 1 इसे निर उने क्रमण धथिकार जमने की मीति (एग 
0 लाल ०२८7106 ल्पा) सामूहिक ठेका (<ना्।१८ ताणं) या नीचापिव 
प्रनिषागिता (170८७ (०११०।५००) की नीति सयनाइ 

इषयक्त वणन से स्पष्ट है करि धो समानवाद वृद्धिजीवियो का मा-दोलन 
है श्रमभिकौ मा नही" यह रम सथवाद योर खमद्टिकान का विश्रामे विर्‌ है । 

&०,६९८1585 
1 श्रेणी समाजदाद चे मपि क्या समति ह? उसे रुत सिद्धान्तो करीव्या्या 


कयैजिये ! 
2 धेणी याजवषद के दशन यौ सासोचनात्मङ्‌ व्यास्या कीनि 1 
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श्ेणो समाजवादिया बे राज्य, गिल्ट, भौर मिक सघा के प्रति दृप्टिकीण की 
व्याप्या कीजिये) 
राजनोप्तिकं दशन को वल वी देन का सूत्याक्न कीजिये 1 
क्या श्रेणी समाजवाद करत्तिकायी लिद्धान्त है? 
श्रेणी समाजवादिया कै भावी समाज कौ स्प रेखा करा वयन कीजिय। 
वोत रणी समाजवाद का कतु शिशु था ।'' व्यास्या कीजिये । 

“मिल्ड समाजवाद को वीसवी शताब्दी वै अथणास्न भौर समाज शास्नषर 
निमित करिया गया था ।" व्यासा कौजिय । 

शरेणी समाजवाद राज्य समाजवाद (समष्टिवाद) कै मति एक्मार्मीकिर्ण वै 
पिष प्रतिक्रिया थी 1" (मक्सी) व्याल्या कीजिये । 

श्रेणी समाजवाद नैमेजी फेवियनवादे सौर फ़ासीसी श्रम सधवाद का बुद्धिनीवी 
शिशु है ।'” (रोको) इस कथन की समीक्षा कीजिये । 
रेण समाजवाद का दशन "श्रम सधव्राद भौर समष्टिवाद (सप्स्वाद) का 
विश्राम शिविर है 1" (मेरियम ओर वानस) इस कथन की व्यारया कीजिय । 


1 0 अराजक्तातवाद 
(त्ताः) 





भराजकतायाद फा अथ तथा परिभाषा 
(पिला पण एरीष्णपणय ज (पभततात) 


अराजकंतावाद णन्द कयै उत्पत्ति ग्रीक श्ट, अनारकोसेया नारविया 
(पाणलान्डणा पायल सदटूई रै जिका मय विना मुखिया वे (गणष 
16त ०१ लला) अथान शासते का अमाव" (०९5९०८० ० गणट) है । इस जथ म 
अराजकतावाद रसा क्रतिारी सिद्धान्त है जा राज्य तया सम प्रकार की चधिकार 
शपित षान कैवल विरोधी है वस्वि उसका धुण उमूलन चाटना है । नराजकताबाद 
राज्य विहीन, वगः विहीन, सत्ता (भधिकार श्रि) विहीन, निजी सम्पत्ति षिहीन तथा 
धम विहीन समाज की स्थापना चाहता है । 

ग्यवितवादी राज्य को “जावरए्यक बुराई मानकर उमक क्योकि सीभिनकेरना 
चाहते है, साम्यवादी सक्नमण कालम राज्य कौ सवहारा वे जविनायकेवाद के लिए 
आवश्यके मानते हँ (सायुनिक समग्र म मतक साम्यवादियो का यह भी मतदहैकिजय 
तक ससारके समस्नदेशामयाक्मसेकम वहु सप्यकं दशो म साम्यवानी ताति नही 
हो जाती तव तकं राप्य शक्ति जावषएयव ह) पर तु अ गजक्तावादी राज्य को जनावेष्यक 
बुराई मानत है अर्थात जराजकनावादिया कै लिण राज्य जगावश्यकः भोदहैजीर 
युगाई भी 1 दस दृष्टि मे नराजकतावारी व्यक्रितवाद सदो कदम बाय नोर जादश 
वादके विपरोनहै! नादण्कवादनः केवले रज्ये महत्वषर उननेताहै वण्कि 
उसकी यह धारणाभीदहैकि यक्त्ि कै व्यवितित्वे का विकास राज्य कौ सटायतास 
ही सम्भव ट्‌ प्रतु जराजकतायादियो के तु राज्य दमनकारीयत है नौर्‌ व्यविति 
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के स्वामायिक विकास म वाधक है 1 नराजकनावादी राज्य के परोपक्रारी कर्योकौ 
भी उसी प्रकार अस्वीश्ार करते है जित प्रकार वे उसे सुरक्षात्मक एव व्यवन्यापक 
र्यौ कते भस्वीकार्‌ करते हं ! 


जराजकतावादी राज्य को पुणततया नष्ट कर देना चाहते है । वैँ च्पक्तिको 
हर प्रकार की बाघव्यकारी क्रिस, चाहव्ह राज्यक्नौहो वमकीहो, मुक्ति 
दिनाना चाहतं ह । वे ग्यक्रित को निरपेक्ष स्वतत्रता प्रदान करनेके पक्षमेदहै। 
जे० एस० ससव तया ज-य लेषका (1 $ २०५०९}; 20 ०१९5} ने ठीक लिखा है 
वि असमजकतावाद की आवश्यक विशेषताएं हस्व प्रकार की गदित सत्ताकरा 
उ.मूलन, हर प्रकार कै गिय तण-- राजनीतिक, सामाजिक धा्मिक--ते व्यकििकीं 
पुण मुक्ति 1" 


अराजक्तावाद की मुख्य परिमापाए्‌ निम्न प्रकारसे दं -- 


(1) भो० ई० एम० बनस रे शब्दाम, शुद्ध रूप म अराजक्तावाद शक्ति 
पर आधारित सरकार का विरोधी दै।” 


(2) डिकि सन के शब्दो मे, “अराजकता करा अय व्यवस्था का अमावनही 
अपितु शिन का अमाव है । इसका अय स्वतत्रता, मेलजोल तथा प्रेम है 1 


(3) हवसते वः शब्दा मे, “भ राजक्ता समाज के वटं व्यवस्था है जिसमे 
रत्येकं व्यक्रिति जपना शासक होगा । " 


(4) क्रोषोरकिन के शब्दा म॒ “अराजक्तावाद रज्य विहीन समाजकौी 
येत्पनाकरताहै। शक्ति भौर कानून के नमावम पारम्परिकं प्रेम भौर समीयते 
भाधार पर्‌ शाति ओर्‌ व्यवसा स्थापित होगी ) राज्यम अन्न होने परसमाजमं 
अनेक प्रदिरिक भौर -यावसाविक समुनायाः का स्वत हौ उत्पादन ण्व उपमोग भौर 
विभिन्न जवश्यक्नाजा की पतिर लिए जम्रहाया। यसपुलाय जपत्तमेप्रेम 
पूवप स्रसौते के आधार पर व्यवस्य स्वापि बग । अराजप्‌ ममाज यै व्यवन्या 
प्राक जीर स्वामायिर्‌ हामी । उमम वत का प्रयाय करवै किमी का एकं विनेप 
प्रकार का सावर्ण करने वै लिए वाध्य नही क्रिया जामया 


(5) कौैर्रमे "स्तोमे, ' भराजज्नावाद का सदान यदं ह तरिः राजनीनिक 
सत्ता द्वितौ स्परमं वाविष्यङ् एव अवादछधनीय है 1 आधुनिक अराजक्नावाद म राज्य 
मै सद्धान्तिक विरोके साय वयक्तिरि सम्पततिकी गस्यादा विरोष यर सगित 
यामिव स्यामे प्रति चमुतावा मी समावेश है 1" 


६ 
९ 
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अराजेकतावादो दर्शन या अरश्जकतावाद के मूल विचार 
या 
अराजकतावादौ आक्रमण 
(पाणष्लोऽ एाठडणु छ [फाला [एल ण क्षातापाप 
ण 
राता 6]151 ^1146},) 
अराजक्तावादी दशन बे मूल विचार चारहैजो निम्न प्रकारसे है -- 


(1) राज्य एर गात्रमण) 

(2) निजी सम्पत्ति प्र आक्रमण । 

(3) धम पर आक्रमण । 

(4) विरे द्रत सामाजिक व्यवस्था । 


1 राज्य पर मातसण (1120, 0 5191) 

अराजकतावादौी राज्यको एक ेमी दूपित्त सक्या मानते हे जो अर्ुपयुक्त, 
अनावष्मक, अवाद्लनीय तथा मस्वामाविक है । उनकी धारणा है कि राज्य एक हानि 
कारक सैस्था है जिसने सम्यता भौर मानवता को अवनति मौर पतन की ओर धेल 
है। दसदृ्ष्टिमे जराजक्तावादिया की विच।रवारा नरस्तु वे इस कथन क विपरीत 
है कि राञ्य एक नसगिक एव स्वामाविक सस्था है जिसका उदम मानव की माव 
श्यकताआआ के लिए हुआ नौर जिसका अस्तित्व अच्छे जोवन बे लिए विद्यमान है। 

अराजकतावादी राज्यक्रा शक्तिका प्रतीक मानतेह! इस कारण वह 
मानवीय अधिकारा एव स्ततत्रत्ाभो का णन्‌ है ! उनका विश्वास टैङिशक्तिका 
(सत्ता द्वारा याकानूनदारा या अदेश द्वारा) प्रत्यक प्रयोग मानव स्वतनताभोम 
कटौती करता ह । इतना ही नही अराजकेतावादी राज्यकोदुमूणा की खान मानते 
है 1 उनके अनुसार राज्य युद्ध, हिसा, अयाय शोप जसमानता, अघ्याचार आदि 
कौ बढावा देता है तथा विलगीकरण हत्या मौर घृणा बो बढावा दता है। 

अराजक्तोवादिया कै निए र्य समाजं ब रास्तेम वाधादहै। यह्‌ उत 
प्रणाली कौ पुष्टि करता है जिसे सामाजिक जीवन दु खदायो बतताहै} राज्य 
यपनौ घ्रटिप्रुण आरिकः -यवस्थो द्वारा व्यकितिया को दद््रि वराताहै त्था 
समाज मे अप्षमाननाया को द्ढकरना दै) भेङ्रनिन मे णव्यमे प्रत्यक राजनीतिक 
प्रणाली का उदेश्य पूजीपनियो द्वारा धनिका वै शोपणका सशयन ण्व समभन 
करना है 1 क्रापौटक्िनि के शन्न म, “समस्त सरकारें चाहं उनका स्वटप राज 
ततात्मक हो, वधानिकिहो या गण्ता््रिकि हो, कुलीन वम, परादपि मौर व्यापारिया 
वे दिता षौ वलपुचक रक्षाक्प्तीहै।' 
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अराजकनावादियो की धारणा द रिं आक विषमतताआं कं कारण, जिनकी 
पुष्टि राज्य अपनी सत्ता वै पयोग दाया करता है, व्यक्ति कां विकासस्कजाताहै) 
उनकी धारणा हैवि व्यक्ति स्वमावत विवेकुशील, ाति्रिय, सहयोगी नौर 
शुभेच्छु प्राणौ है । प्रतु बिक विपभताओ के कारण वह्‌ स्वार्थी, पद लोलुपः 
ईर्पालु अर निद व्र जाता है। दस तरट्‌ राज्य निदोपि को कपटी व दोपी बनाता 
है आर सज्जन (साधु) को सपराघौ वनाताहै। “रयम तो राव्य निरपराध व्यक्ति 
का अपराधी यनतारै ओर फिर उते अपराधी हने के अभियो मे दण्डित 
करता है॥' 
अराजक्तावादी न वेव पृजीवादी रज्यकोनष्ट कैरना चाहते हं बल्कि 
प्रजाताितिकं राज्यकामीनष्ट करना चाहते 1 उनकी धारणाद, जोडके शब्दो 
मे, कि “प्रतिनिषपि सरकारदेसेलोगोकी सरकारहतीहै जो हर वस्तु के सम्बन्ध 
मे उतना ही तान रखते है जितनेसेवे सव कार्यो मो सतोपजनक स्पसेकरसके 
तथा वे क्रिसी वस्तु के सम्ब-ब म उतना पयाप्त ज्ञान नदी रसतं जिस व क्सीमी' 
वस्तु को अच्छी प्रकार कर सक ।' + अराजक्तावादिया का विश्वासहै कि प्रजातानक 
प्रणासौ व्यावसायिक राजनीतिज्ञा, व्यावसायिक वकीला, व्यावसायिक पादरियो नादि 
कोजमदतीहैजा मानव कौ निबलताआ पर प्रापण पातेहै। यहीकारणदहैकि 
कुनिन कां प्रजार्ता नक्र सरार से उतनी ही आपत्ति धी जितनी वि निरकुणया 
स्वेच्ाचारी शासनसे 1 वेकरुनिन बै शब्दा म, “शिति उह भ्रष्ट करती 
जो उसका संचालन करते है मौर उह भी श्रष्ट करती टैजिह्‌ उते स्वीक्रारकरने 
कै लिए बाध्य किया जाता है 1": क्रापाटक्िनि कै एब्दां म, “एक निङ्ृष्ट पतित मन्नी 
मी सम्भवत एक बहुन ही मच्छा व्यित हूत यदि उकं हाथाम राज्यकी शकि 
नही होती 1/9 
अराजक्तावादी वीद्धिक मौर नतिक् दृष्टिसे मी राज्य का पतनकारी मानते 
ह । उनका विश्वास हैकिजा णासन करते हँ तथा जो शासित, दानाकेलिए्‌ 
राज्य पतनकारी है। राज्य प्रवाधन तथा प्रात्साहुन को चवेक्षा आददे, दमन भौर 
शक्तिसे कामलेताहै, भौरजिन कायमे अद्देशया निर्देशक माव र्हा है' 
उस्म वौद्धिक नौर नतिक गुणो का सवथा अमाव हीना है । काय ती नंतिक माना 
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जाताहैजय उप्त स्वेच्छारो भरिया जाताहै) मानेवमे सर्वोत्तम काय बर्हया 
अन्तरारमा से प्रेरिनि रान ह! एक स्यान पर क्रापाटिन सिपतै रि च्वदी नति 
कपा सच्ची नैत्तिगतादहै जं स्वामाविक्रि हां गणी है । यौफी ममी नैतिकता नैतिकता 
मेही रह जाती) भराजक्तावादिया कायहमौ विश्याबदटै कि राग्यकी अदे 
्ात्मके शक्ति भिने चुने व्यव्रितया चो अत्याचार भौर अधिका -यदिया कमै दास 
वेलादेत्तीहै। जमा वद्रुनिननै लिपाहैिक्रि 'रज्यिकुद् चागो को अत्याचार 
सहकासै भीर वहुनप्यक लोगो को मेवक या पराधीने वनादेता दहै 


न राजकतादादिया का, विदापकर प्रापाटकिनि का, विष्वासटै कि गाज्यका 
मतो कोद प्रारत्तिक थौवित्यहै धौर न क}ई रतिहासिकं मरते । राव्य भानक्की 
स्वानाविक सहकारी प्रहत्तियोके भी विष्टदै) कोषोटक्रिन के तिए ता राज्य 
मनौवैनानिकं सिद्धातके मी विपरीत! उसका विश्वाषदह करि कानूनयातौ 
अनावण्यक हैया हानिप्रद । आजदेकारुनोमे कुतोदेम दिवानहै जौ समाज 
कै निर्‌ लिन ह। भत वविना रज्यकीस्वीटृनि केमौमाय रटे ओौद कुच 
निंमेमे रेमे ह जिनका पालने सम्पत्ति स्वाभियाक विष्‌ हितप्रद हिनिके कारण, 
शासनक्ता अल्पमते द्वारा प्रयुक्त सत्ताकभ्यसदहताहै) गाडविनका विष्वा दै 
धति “निधि निर्माण लगभग समी दशा म चकाना बै पक्ष मे तथा निवना के विपक्ष 
भे होना है 1 

अराजकरतावादिया क किट्‌, विन्यक्र वोधाटक्रििकेलिएु राज्यकीनतो 
रक्षात्मक गौरनही दरमाधिक सका चवेर्यक हं मौर ने प्रमावकारी ( जनता 
स्वस काय क्रत हृएु बतरिक लुट तथा विदेशी आक्रमणकारिया से जपनी रक्षा 
कर सवनी है । इतिहास स यह्‌ सिद्ध हाता है कि राज्य क्म स्थायी सेनां तारिक 
सेनाभो द्वाराः पराजित हई है ओर वात्मण लोर विद्रोह दायाव्यय करिये गये 
है शामन ममनजकेदुष्येसे मी हमारी रक्षा नही करना! कारागार मपराधा 
षो रोग्नेकौ श्पनाउद्‌ं फननेमही नविक सफल हतिर्है! अतम, राज्य 
के साद्छनिक तथा परापकारी काम सी अनावश्यक है! जवे व्यविनं अयनी आधिक 
एव राजनीतिक पराधीनता स मुक्त हो अगयेये तो पनां सिक्ता एव दानशोकताके 
लिए समी भावश्यके वातोकी व स्वय स्वच्छासं -यवस्याक्रतेमे। 

चराजकतावादिा की धारणा दहै कि शिला वितान, साहित्य, कला, आदि 


~ 
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का विकास व्यक्निं की स्वामाविक प्रटत्तिया वै कारण हना है राज्य सत्ता याणवित 
के कारण नह 1 राज्य नै तो सवदा इनके विकास मे वाधा प्रस्तुत कीहै। 
राज्य पर उपयु क्त अराजक्तावादी जातमग को सो डिकिसन ने इ शब्दो 
मे व्यक्त विया है, “शासन का अथ वाध्यता, वहिप्वरण, व्याक्रुलता तथा परथककरण, 
हेता है जवकि भराजक्ताका यथ स्वतक्रता, सयोग ओौरप्रेम है, शमसनका 
आधार अहवाद तथा मय है तो नराजक्ता क्य जाधार है श्राधृत्व । क्या ह्म अपने 
आपको पिमिन राष्ट मे विमाजित्र करतेते है इसतिए हम सेना ततथा युद्धास्त्रो कै मार 
से उत्पीहिनेहै। क्याकि हम व्यव्तियावे रूपम एक दुसरसे लग है इसतिए हमे 
विधिके सरक्षण की आवश्यकता होती है!" 
उपयु क्त वणन से स्पष्ट है कि अराजकनावादी राज्यो न वैवल अनावषएषक 
बुराई मानते वलिव हानिकारक सम्यामी मानतदहै। वे हर प्रकार की राज- 
नीतिक या आधिकारिक शति को नष्ट करना चाहत है । उ7के विचारमे तो राज्य 
का केवल एक ही कत्तव्य है भीर वह है कि “उपे भप मृष्यु पत्र पर हस्ताक्षर क्र 
अपना अन्त कर देना चािए्‌ ।“ 
2 सम्पत्ति पर भाक्मण 
अराजक्तावादी राज्य बौ भति पुजीवाद का मी पूण उ-मू्न घाहूतह। षे 
गजी सम्पत्तिकाभी, जो पुजोवादी व्यवस्था मे फनत्ती पतती है पुण उःमूलन 
चाहत ह । उनका विष्वास है किं परुजोवाद टी धनिका छो धनी थोर निधना कां 
अर भधिकं निधन वनानाहै। दसव्यवस्था म हीकरुच्र लोग अनेकाकेश्रमका 
उपभोग करती ह| यह्‌ व्यव्या हौ समाज म शापण, अध्यावार ओर भनयायका 
चधारहै । प्राधा के चिए्‌ ^ सम्पत्ति चोरी है जवकि क्पोटक्नि कै लिए निजी 
सम्पत्ति याय के प्रति नपराव दहै । 
अराजक्तावादी सम्पत्ति को सामाजिक नाधार देना चाहते है जयति 
अशणजकतावादी समाज म सम्पत्ति सामूहिक होगी निजी नही । साम्यवाद्विवा कौ 
भाति उनकी मी वारणा है वि सम्पत्ति एक व्यकिनिया किसी एक युग की उ पत्ति 
नटी वल्कि यह्‌ त पामूहिकं प्रमासकाप्लदहै। 
नराजक्तावादिय) का विश्वास है वि समाज म जितनो मी वुराश्या-- 
शोपण, दुख दद्दा वरीजगारी, युद्ध विलसिता, आालतस्य -पपन्यय, नाडउष्वर, 
अनतिक्ता, जादि--विद्यमान हं व सम निजी सम्पत्तिदे वारण ह। वेकुनिन वे शब्दो 
मे, “निजी सम्पत्ति जो राज्य कै अस्तित्व का बधार तया उमका परिणाममीरहै, 
टर प्रकारके मातिकर तथाः गतिक दुगूणावो जम दती है। क्रोडा मजद्रूराको 


1 “ एण 15 16 ~ लान्पर्वानः 
2 1९ ए्णृत्पषु 15 त्रा कीटदिाल्ल 2041791 1४५116८ -- 722०0020 
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उससे आधिष परत-प्रता तथा मत्ययिव धरम का अभिशाप प्राप्त हाता है । बह्‌ उह 
अज्ञान, नधवेार मीर सामाजिक तया आध्यात्मिक निष्चलतामे रसती है मौर 
केवल युयं सम्पर्तिश्ाली व्यक्तियोकौोही मोग निलास कौ सुख सामप्रौ तथा 
शारीरिक सुख भौर कलात्मक णव वौदिक सुपमोगं कै लिए विशिष्ट सुविधा 
प्रदान वरती रै 1” पोटकि वे शन्न म, “वास्तविक सामाजिक व्यवस्थानासे 
व्यनितगत सम्पत्ति पे जो परिणाम प्रक्र टोत हवे ह जनतामे दुम दारिद्रय, करोड 
यै लिए यरोजगारी जस्वस्य वालक, किसाना कौ सदव कणम्रन्तता, धनिको मे भति 
व्यय (अर्थात नपव्यय), नाडम्यरर, नालस्य जिसके कारण वं विलासी वन जते है, 
समाचार पना की अधोगति भौर युद्धो बा उत्तेजना यादि 1” इ सव दुपित परिणामा 
क कारण भराजकततावादी निजी सम्पत्ति का परुणतया उ-परूलन चाहते ह । 
3 धम पर ञआक्मण (1146८ गा रलह) 

भराजकतावान्यो कै अनुमार घम एक बुरार्दहै ओर सामाजिक विकासमं 
बाधक है । उनका विश्वास है कि धम (चच) परुजीपतियाकामित्र है यौर साधारण) 
जनता काश्‌, है । धम प्रुजीपतिया वे स्वाय साधन वा सहारा है। नराजकताषादी 
माक के इस कथन का स्वीकार करतहैकि धम सवसाधारणके लिण जफीम की 
गालीहै)" धम दही समाजम दुख, न-धविश्वास जौर नध पतनकाकारणदहै। धम 
ही निधनो का अपनी यथा स्थिति (511४5 १५०} से स तोप करना सिखाता है । 
धम ही सामाजिक विपमतामौ के भ्रति सतोप ओौर आप्म समपण को मावना को 
जीवित रखता है । 

भराजकंतावादिया का विश्वास है वि धम दुपित सस्थानोकोनजमदताहै। 
चम चद्िके स्थान पर अ घविष्वासकाजमदेताहै! धम व्यक्रितिकौ क्रियाशील 
वनाति के स्थान पर श्वद्धालु उदासीन मौर क्रियाहीन वनाताहै। वेकरुनिन कै शब्दा 
म “धम दरुपित सस्थानो का समथन करतादै तीर मानव की इष्छृष्ठ प्रहतिवे 
प्रतिक्रुलमीदै वह मानवता के इस दृश्यमान जगत कै महत्वपुण कायो स मनुष्य 
कौ विमुख कर देता है, उसम कल्पना, न व विश्वस एव श्रद्वाचुना उत्सन कर्तार 
आर उसकी वुद्धि तफ गमित तथा विवक कौ निप्फने वना देता!" इस तग्ट्‌ 
अराजक्तावाद घम के विर्द्ध एक मीपण प्रतित्रियाटै। 

विके-द्रीकृत सामालिक्र व्यवस्था 

जराजक्तावादी राञ्य, धम, नौर निजी सम्पत्ति का उमूगेन कर सत्ताटीन 
समाज की स्थापना करना चाहते है । इस राजक समाज म -यकिनि प्रुणनया स्वनम्र 
होगा गौर समाज का आधार ादरमाव, प्रेम भौर स्वामाविक महयाम होमा 1 जाड 
कते शन्डो म, जराजय समाज मे । स्वत न सहयोग वाध्यता कास्यान लेता दै नीर 
स्वेच्छा समयौना याज्य दाया ध्रमावीगरत नियमो का । लादिकि नक णलाम 
* अराजकता शमित बा अभद है य्यवस्पा वा गदी 1 


= 
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अराजकतावादिया ने जपने अराजक समाज बै सगटन की कोई स्परेखा 
वैयार नही कौ । केवल इनना कहा है कि यह समाज विके दीह (वव्व्लााग्णायण्ल्) 
समाज होगा । लसाकि जोड ने लिला है "अराजकता का प्रथम तथा प्रधान उदैश्य 
क्षेत्रीय तथा व्यावसायिक यिकैद्रीररण दै । सरसे घोटी तथा सरलतम इकाई कम 
महत्वपुण सम जाने के स्थान पर यसं जधिक महेत्वपुण समक्षी जायगी । उसी 
पर समाज का सम्पुर्ण सगठन निमर होमा 1 


अराजक समाजकेमिनभिन उदेश्य की पत्ति वे लिए च्छति सपघौका 
सगठन होमा । इन एेच्चिक सघो का भाघार प्रेम, सहयोग ओर व्यक्तिगत शरम होगा । 
विमिन छेदे छोट सावे प्रतिधियामे प्रदेशिक मघ प्रदेशिक साते राष्टय 
सनौर राष्ट्रीय सास्ते अतररष्टरीय सघ वरनेगे। सक्षेपम, समाजका आधार 
स्थायी. पूणता (81०१५ 76६61100) न होक्रर प्रगतिशील विकास (वताणा 
ल्पनोणोण) होमा 1 

अराजक्तावादी समाज मे आपमी विवादो नौर अपराधा के निपटारेके 
लिएु पचायती -यायाल्य स्थापित करना चाहने हँ । वतमान न्यायासय, जेल तथा 
पू्तिसि यादि का यराज्क समानत म नगाव होगा । समान विरोधी मायोका 
सामायत निक प्रमाव तया सहानुभूति पण हस्तक्षेप या सामाजिक बहिष्कारसे 
दमने कथि जायमा। परतु वावश्यक्ना पडने प्रर वन पूवव हस्तक्षेप भी किया 
जायां । यद्यपि अराजक समाजे म इमे नमर वहन वमो + फोरियरमने 
नराजक समाज मे व्यवस्या को इतस प्रकार व्यक्त क्रिया है छोटे छोटे पक्डोको एव 
सद्रुक मं मरकर हिलादये व इससुदरतासे आपपर मे वठजायगे विं भप उस 
प्रवारका अकर किसी न्यकिनिके दारा कमी मी नही ववा सक्ते!" 


आथिे क्षेत मे ज राजक समाज का सगठ्न पुणतया साम्यवादी (णपा 
पाऽ) ढग का होगा । इम समाज मे समी को काय करना हौगा। समी च्यत 
योग्यतानुवूल परिश्रम बरे नौर भारग्यकगानुक्‌ल पारिश्रमिक पायेने ! 

असराजकतावादियो का पिश्वास्त है तरि मानव स्वमाव वायक विरोधी नही) 
यह षाय वे प्रति उनसीन मी नही! मानव क्राप चाह्ताहै। परतुं षह मधिक 
धम, अस्वरथ वात्ताचरण, यम॒ वनेन, सगर काय का वितेवदरनाहै\ जव 
अराजकृतावादो समाज म हनदोपो पेदुर क्र द्विया जायगा त्रो व्यक्ति अपनी 
यो वता भौर मकै अकुसार बाय रेया । नेपोटपिन लिपता है दि “वाम से पहले 
आवश्यकत्तामौ रसो ओर सदम पटते सव ्य्ियो पै जीनेकेः अधिकार षौ 
स्वीकार करा मौर्‌ तव उास्वलोगोंनी चुर सुविधा का विचार फरो जो उपदन 
मे भागते ।" वराज समाज म उत्यात्न की वस्तुमो नीर उ्पमोयकी वस्तुओ 
मे कोई अलर वहीटोया। नुमि समाये मे धापण, प्रतिक्रिया, शकन भौर अत्याचारः 
नेहौ होगा इरात्तिएु सयोप ही सन्तुरनात्मद -क्ि होमो । तरोपोददिग के शव्योम, 
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श्य प्रकार गे अस्पष्ट सून गरी हनि काय वा अयिक्ञार' या ््रतयैव वा उस 
भरम का पण अरतिप्त' 1 हम चित वान कौ धौपणा क्रते ह वह है पत्याणका 
सधिकार सवग पत्याण 1 वेकुनिन ॐ शब्दा मे अराजकता भ्मनुष्य की मौलिकं 
पशुता वा प्रगत्तिणीच निवेन है तया उसर मनूप्यत्ता का एव प्रगतिशील विकास है ।* 

अराजके समाज मे धम का स्थान प्राति नैतिङ्ता ले सगौ । यही निकेता 
सच्चो मैतिक्ता है । क्योषिः यह एक एत्ति वन गी है । यही निकला एसी नतिक्ता 
दभो स्थायो रहती है जववि घम नौर दन फ़ व्यवस्यानो का पतन होता रहता दै । 

सक्षेप मे नराजव समाज राज्य विहीन, वग विहीन, सत्ता विहीन, धम विहन, 
सम्पत्ति विहीन समाज होगा । इसम राजनीतिक व्यवस्या वी आवश्यकता इसलिए 
नही रहेमी कि इसमे क्रिषी व्यक्रि कौ गलत काय करने के लिए प्रलोमन नही होगा । 
इस समाजमे न ङ्िसी का णोवण होगा न क्रिस पर अत्याचार नप्रतिद्रद्िता होगी 
ने सधप, न किमी का दमन हागा न विगेध। यह व्यवस्या सरकार रहित साम्यवादी 
(छपा प्रवा फ काण। हरल) -पवस्था लेगी । यह स्वेन्टित अर्थात 
स्वामाविक भमुहो करा सग्ठने होगा जिस्म सह्यो जर पेम रपे भावना सव्र रहेगी ! 
वेकुनिग के शब्दा म, “ मुष्य कौ स्वन तता उसकी मानवता पा दपण है जर्थात्न उसके 
सब मानव नधिक्रार्‌ उसे माई की चेतनाएंहै*। 


जरानकतावादी साधन 
(4ाा5। [ध९।५०प5} 
जिस तरह से समाजवाद के दोस्वरूप हैँ--विकानवादी नौर क्रातकारी-- 
उसो प्रकार जराजक्तावादङेमौदोस्वन्परै ! एक व्हहै जो विक्रास्षवादी शाति 
वादी तथा सवधानिक साधनो म विश्वास करता है। दस विचारधाराका नैनृत्व 
टँलस्टाय करता है । ये अ राजकतावादी केवल अच्छे उदष्या मे ही विश्वास नही करते 
वन्कि अच्यै सावनो परभ वल देते हैँ । ये प्रेम, शिक्षा दृष्टात, प्रेरणा, अनुनेय का 
सहारा तेते है । अथात य आध्यात्मिक नीर नैतिक काति द्वारा जराजक समाजकी 
स्थापना चाहते है 1 दूमरा स्वरूप वह्‌ है जो कातिकारी साघनो-दिसा--म विश्वास 
करता है । इस विचारधारा का नेतृत्व वद्ुनिन नौर तोपोटविने करते हैँ । थे विचारक 
वतमाने पजीवादी सभाज को नष्ट करना चात है 1 इनका विश्वास है कि राज्य 
सम्पत्ति जीर घम की शक्िनिको टद एव कठोर सापना दाया हौ अर्थात शक्तिशाती 
साधनो द्रासाही नष्ट क्याजा सवता दहै! दका विश्वास है कि अहिस्ा, अनुनय 
भौर प्रेरणा > वाचन परिवतनं ताने की क्षमतानही हाती ! क्रोपोटकिनिकी धारणा 
है कि विकास क्मी परिणति क्ानिमे होगौ । उसफेशगमे, इम गदगी तथा प्रान 
के सफाई के लिए चेतना श्रुय नाता मेप्राण पङ गे निण नौर फिरसे मानवता 
मे भविन, चीरता तथा आत्म त्याग की उनतत भावना का प्रादुमावक्सै वे लिए 
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जिनके अमाव मे समाज जरग्रस्त, दुव भोर क्षीण हो जत्ता दे, एक मयानक तूफान 
कौ भावश्यकता दै" । 

दाश्चनिक्‌ जौर क्रान्तिकारी अराजकतावादी 

या 
व्यव्तिवादी मौर साम्यवादी अराजकतावादी 
(एण्डणल्य आदे इद्रत्नपणानार &70076ा1565 
0 
षारपप् ऽट 0ाते (णका णा5॥1८ कषपयात्‌ा1565) 


असाजकतावादौ विचारकामे दोप्रक्ार के विचारक ्है। एक्वे निर्ह 
दाशनिके या व्यक्तिवादी अराजकतावादी कहा जाना है । दरषरेवेनजि हैं ततिकारी 
या साम्यवादी अराजकतावादी कहा जाता है। दागनिक या व्यक्तिवादी बराजक्ता- 
वादियो मे मख्य है राहविन हाजस्किन, प्रोधा यारो, वारन्‌, टकर, टांलष्टाय गधी, 
विनोबा भादि 1 इन विचार्कोमे कोईमी विगारकं इस वातकी अपेक्षा नही करता 
कि राज सत्ता कराजत सहसा (4 ०००९) हो सकना है! ये रज सत्ताके कमश 
चिनापरमे विष्वप्म शर्त पतर इतै लिए वे णान्तिमिय, सवद्ानिक सावतौका 
प्रयोग बरते है 1 पे जनना को वतमा- व्यवस्था कै (जो पूजीवाद पर आधारित है) 
अयागो से अवगत कराना चाहते हे । इसे लिए वे शिक्षा, अनुनय निष्क्रिय प्रनिरोघ, 
चहिष्कार भादि साधना का सहासातेते ह । ये विचारक पूओीवाद यै शोषण, सपाय 
तया अत्याचारके ढयक विनाशतो करना चाहते ह परन्तु निओी सम्पत्ति का पूर्णे 
तया उप्रूनन नही चाहते । ये श्म क आधार पर सम्पत्ति वै अधिक्रार कौ सुरक्षित 
रलना चाहिते है) इनमेसि विसीने मी,टकर वो छोडकर, यहं वेताने का प्रथासं 
नही क्यिाकि राज्यके विनाशे वाद राज्य विहीन यग विहीन यराजक सभाज 
केसा होगा 1 
दूरी मौर ये अरजक्तावेादी दानिक है निट क्रान्तिकारी या साम्यवादी 
जयजकनावरादी कहा जानाहै 1 दने मूरपरँ येङनिन भौर्‌ कोपोटकने । इदँ साम्य 
वादी इसलिए क्टाजाताहै किय निजी श्रूमिया निजी सम्पत्ति वै भधिकारका 
भुता उभूलनकस्ना चाहतं ह अर्थात य दमि गौर सम्पत्ति का सामाजीक्रण करना 
चाहते है । टे अ राजक्तावानी -सलिए्‌ कहा जाता है वि य राज्य का सहसरा (१००९६) 
प्राति हारा अन्त करना चाही रहै । ये साम्यवादिया कतरह दिग ाषना के सम~ 
क्रतो है परन्तु ये मावगयादो (साम्यवादी) पद्धति वे मनेय नियत्रणके उतने ही 
विरीधी दह जितनेकि वै राज्य, निजी सम्पति याधम विराथीहै)य पित्रा 
रक दाशनिकं अराजकतावादिया ॐ श्ान्तिमव, शिक्षा, अनुनय के साधनो मे विश्वास 
नरी करना 1 इनता करटा रै वि राज्य नम्पतति गैर घम जसी णक्तिणाली सस्याथो 
का परनन एङ मयर तूपान द्वा हीह सक्तादै । दूरे ण्दाम, व्रति 
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कारी अराजात्तावादी रिति श्राति द्वारा ठन मस्वाआ का पतने चा्तोदह। इन 
दाशनिका की विशेषता यहेदैवि य उस अराजक समाज अथति सज्य विहीने, वग 
विहीन समाज की विस्ठृत रूप रेता ब्रमतुते वरते हँ जौ राज्य कै पतने के वादस्वा 
पित होगी । यह्‌ अराजक व्यवस्य साम्यवादी व्यवस्य फे ठीक विपरीत टै । यह पूण 
तया विके द्रीदेत सामाजिक व्यवस्या है इसमे सहवारिता के भाधार पर स्थित स्वैच्छिक 
समदा दै । इसमे व्यक्ति सच्ची स्यतव्रता ' का उपमोग करता है। समे प्रेम भौर 
सदेयौग का वातावरण ह तथा व्यवितिया म साटचय (मार्ई्वारे) कौ मावना विद्यमान दै 1 
दाशमिक आौर तव्रातिवारी या व्यवितवादी गौर साम्यवादी दाशनिकाभ 
्ाधनो' भीर (निजी सम्पत्ति" पै वारे मे अनेक मिघ्रत्ये होते हए भी वे इस वात पर 
सहमत है कि राज्य एके दूपित सस्था है । वह समाजे म शोपण, म-याय भौर मत्या 
चार का पोपकर है । इसतिए राज्य का पुणतया विनाश होना नाहि । 
अराजकंतावादी दाश्चनिक 
(लतं व+ ९७९) 
1 विलियम गंडदिन (पणा उ0व५1 1256 1836) 
विलियन गाडविन पहला आधुनिक अराजक्तावादी है जिसने (राजनीतिक 
सत्ता के विरोध कै साथ निजी सम्पत्ति कामी विरोध श्रिया 1 उस 
अपने विचारो का उतने सन 1793 म प्रकाशित अपनी रचना * राजनीतिक 
साकी साज मौर सामा-य कल्याण पर उसका परमाव मे किया! परतु अपनी 
रचना मे भाविन ने अराजकतावाद शब्द का प्रयोग नही किया। इसलिए तकनीका 
द्प्टिसे हम उसे अराजवनावादी ही कह सक्ते! परु जमा करि जलेक्जण्डरग्रेने 
कहा दै, वह एक पूण नराकतावादी है उस्ने अपनी रचनाभो भे उन सामाजिक 
आओौर निक बुराया का विश्तेयण क्रिया है जो सरकार नौर सम्पत्ति से उत्मन हती 
है! उसने भराजक्तावादियां की माति व्यवितिको स्वाभाविक खूप से अच्छा, सहपोगी, 
-यायश्रिय तथा विवेकशील प्राणो मानादै। 
गँटचिन कौ विचारधारा को निम्न विदुभो मे व्यक्त विया जा सकता है-- 
1 राज्य याय ओर अव्याचार का समयन करता है~गाडविनकी धारणा है 
फ राज्य जनी मत्ता द्वारा ज याय भसमानदा गौर अल्याचार का पोषण करता दै 1 
वह्‌ व्यवित्त की स्वामाविक, -यायपूण तथा समुचित दग ते काय करने की दृत्तियाका 
विरौध करता है । राज्य ठे वातावरण उत्मन करता कि व्यक्ति फो अपनी ष्व 
तत डइच्याको अभि यक्त करने का अवसर दी नहो मिलता! गादविन के शब्दौ मे, 
शासन, मानव नाति के व्यक्तिगत निणय त्तया व्यक्तिगत अ-त करण पर धावा है।" 
2 मानव स्वभाव पर वातादरण का प्रभाव पडता है--डिविन कै विषु 
ध्यक्निजमसेनतो अच्यादहै न बुरा, न सदाचादेहै न दुराचारी! कत्तावरणदी 
व्यकितिकौ जच्छाया बुरा, सदाचारी या दुराचारी बनाता ह। 
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3 सरकार" ओर 'सम्पत्ति' खुरई" ह--गोडविन केः लिए खार ओर 
(सम्पति बुराई है चूवरि समाज म ये दोना ब्ुराइयो की पोपक दह स्कार 
स लिए बुराई है र वह हिमा पर नाघारिति है भौर कानून तथा -यायालय व्यक्ति 
क्म एृष्णा, ईर्ण, कायरता आर महत्वा्नक्षाज वै परिणाम ह । सम्पत्ति इसलिए 
बुददहै कियद्‌ घनिका ममिध्या जनिमन पदा कसती है नौर निधनो भे दात्त 
इत्या को जम्‌ देती दै । सरकार ओर सम्पत्ति दोनो का उलन रके ही युराइयो 
काभन्त क्रियाजा सक्नाहै) 


4 परिवतनरफे लिए रफ्राति की नहीं विवेक ओर जागृति फी भवदयकता है-- 
गोंडविन समाज के उद्धार दे लिपु किसी क्रान्ति की आवश्यकता नही समक्ता । उस 
लिए्तोव्यक्रिि एक विवेकणलील प्रणो । उसङे य्स विवेक कौ जाग्रत करने की 
मावश्यवना है। उसे इसन का वाधकरान कौ आवश्यक्ताहै कि सरारभीर 
सम्पत्ति बुरा है । इस तरह गांडविन मानव वे पिवेम का जाग्रत कर राज्य, सरकार, 
कानून, -पायालय, सम्पत्ति जाटि ता विनाश चाहता है । 


2 यमत हुंनदिश्न (गापा०ऽ प्षण्तट्ञा षप = 1787-1869) 


थामस हाजस्विनि नादशवादी (४1०10) यराजकतावादी था 1 उसके विचार 
अति व्यव्िततिवानी ये । उसका विचार था विं विश्व स्थायी एव अपरिवितनीय नियमो 
द्वारा शासित ' हाता है ओर व्यित का आचरण नौ इस विशाल विश्वकाएक बग 
है, * इन नियमा दारा ही अ्रमावित, नियनत एव नियमित होता है ।“ उसकी धारणा 
हैधि किसी प्रकार कौ मानवीय योजना या मानवीय कानूनो कौ आवश्यकता नही । 
उसका कहना था बि “वेवल उन कानूनो का छोड कर जो वतमान कानूनी बौ रदृ 
केरने के लिए वनाये जाते है, रव वानूनो का निर्माण नितान्त पासण्ड है । 

हाजस्किनि का विष्व्रास दै करि यदि व्यक्तियाोवे कार्योमे हृस्तक्षेपन श्रिया 
जाय अर उदे भपने ऊपर दोड दिया जाय त्ती उनकी सारी इच्छामो की पूतिहो 
जायगी । राजं सत्ता पै जभावमे भ्रत्येक व्यविति प्राङरतिक अविकारो का उपभोग 
करेगा 1 उसकी धारणा थी किं रत्येकं व्यक्ति को जपने नम की पुरी कमाईकाडप 
मोगकरनेका अपिकारहै। 

हजस्किन ने राज्य विहीने समाजक्रा चितयक्रिति करनेका प्रपा नही 
किया) कदीक्ही तो वहं राजनीतिक स्त्तावो रखने वै लिषएुभीरततैयार था यदि वह्‌ 
अयाय पूण एव चनुचित कानूनो का समथन न वरे भौर अने क्षेत को शान्ति ओद 
व्यवस्था तक सौमित रे 1 


{ “लाम ऋनुट्‌ रेदव्का एाञ्वफतारुषणत एप्त 


१ 1० प्ठल्यव््छः 
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3 पिपर जोक रोधा (एला ण्डक एणण्तौरा 1809 1865} 

शरो सम्मवत पहलः दशनिक र जिसने जपने अपके अराजकतावादी! कहा । 
सने हौ अमराजकतावाद को एक जन मा दोलन करूप दिया} इसी कारण षते भग 
जकतावाद का सस्यापक या पिता कहा जाता है। उसनेरी व्यक्ति की स्वतत्रता, 
समानता मोर भाव्य वा वीडा उठाया 1 उसने ही व्यक्ति पर च्यवति मे शारनकी 
निदाय 1 उसने ही व्यक्ति का राज्य, धमे ओर सम्पत्ति दे बु्रमात भे मुषि दिताने 
बे लिण प्रयास क्रिया उरो दी पहली बार अराजकतावादो हष्टिप्ेण वा सुव्यव 
स्थित ठग से प्रत्तिपादन विया। 

प्रोधा ने भराजकतावादी विचारधाराभो षौ अपनी निम्न रघनाभामे ध्यात 
गिया-- 

(1) सम्पत्ति क्या है ? (रा 15 तणा, 2 

(2) निधनता सौ व्रिकग्याग (एरक ज ०५८१५, 1846) 

(3) सामाजिक समस्या षा ह (वत इनुणः गं प इण्लण 

ष्०ला 1844} 
(4) घ्राति म -याय तथाच (0141०५1८ ॥॥ 16 एल.मपाणण प्‌ 
116 तापा. 185९) 
(5) श्रमिषवग ङौ राजनीतिक या्यता (एणाकाल्या (मथन) ण प 
\१ 0717६ (1158 } 

प्रो मे भराजकतायाये विचारा पा निम्नदि> (म ढाक दिना 

गव? ~ 


अराजक्तावाद | 243 


चाहता दै। वह मूनक, माड नौरन्याजकी निदाकरता है 1 वहु पूजीवादी ग्यवस्था 
मे र्पति ॐ अ-यायपूण वित्तरणं क्य, जिते सामाजिक जयाय भौर अघ्यानादरको 
बढावा मिलता है विरोधी है। 

पोधा व्यित को सम्पत्ति का अविकार देना चाहता है । साथ ही वह्‌ उत्तरा- 
धिकारकै भयिक्नार नो मी देना चाहता है! वट सप्परतति म अस्तमनत्ता का विरोधी 
नही । परतु वद्‌ उसका -यायस्षगत विनर्ण चाटना दै । वट्‌ प्रत्यक कोक्मसे कम 
तीन एकड भूमि ओर एक गापदेनेकेपनमदहै। स्पष्ट है क्रि श्रोधा निजी सम्पत्ति 
करा पुणतया विराधी नही । वह सम्पत्ति का केवल -यायसगन वितरण चाहता है 
ताकि समाजमे जघ्रिक विषमतारये न रह 1 

3 परस्परवाद (भिप्ाप्थ(ऽपा) --प्रोधा राज सत्ताक्ा स्थान परस्परवाद 
को देना चाहता है । उसकी धारणाहै कि व्यक्ियोकौया व्यक्नियाके सपृहोक 
राज्य कां पतन करी उत्पात्क उचोगरौ ([०८००।१९० ला {लाकूभा5९5) कौ स्थापना 
करनी चाहिए जिनमे सहयोग सवत्र वियमान रह्‌ । इसी पारस्पसिकिता को प्रधाने 
रथमात्मक अराजकनावादं (0०5111४८ चप्रला४) क्रा नाम दिया है ! 

4 लोका वक (07१ एन्दो प्रोधा लोमो के मैक करौ स्यापित 
करना चाहता हैजोरेर कागज कौ म्या" जारीकरेगाजो समयानुसारधमकी 
इकाइयो के सूचक होगे । प्राधा ते इस मुदा कौ श्रम नोटो (1.0० 7०1९७) कौ 
सज्ञादी है) ह्‌ वैक सहकारिता के नाधार पर कायिकृरेगा गौरभिन मित रच्छिकं 
सभूदायौ को ग्रिना व्याज के क्ज मी देगा । इस तरह पारस्परिक सहोग दे आधार 
पर अराजक्तावादी समाज फी आधिक व्यवस्था का सचलन होगा । 


17 असरोकन अराजकतावारी 
(&रदपटवा क्पशलोाऽ(९) 
उप्नीसवी शतान्नी वे मध्यं मे अमरीका मे अनेक भराजकनावादौ दाशनिकं 
हए 4 इतरे मुग्य ये योरो, वारेन, टकर । इनके विचार अमरीका करौ सामाजिक सम~ 
स्याओ-- दासता ओर भौद्यागीकरण केः साथ उत्पक्च होते वाली धपिक समस्याभो-- 
के सदम म विकित हुए ॥ 
1 जौत्षिया वरेन (ग०्ञाथा एप्दो 1799 1874} 


वरि ने अपने अराजकतावादौ विचारो श्रो अपने साप्ताहिर प्रदी पीपुल 
रवोल्युशनिस्ट (ग< ए्वन्लीण्‌ 1२९ गणाठ7ा515) मे प्रकायित क्रिया । उमनै अपने 
सामाजिकं सिद्धान्त का "आत्म र्य वे सावमोम स्वामाविक नियम {एषादाऽग्‌ 
पवपव ए गा 3611 ए८्८७९१९०५०४} वर्‌ आवास विपा । उसका श्रिपनास ह 
कि व्यवितत को राज्य क्य आवश्यकता अपन स्वमाव वै कारण नदीं वरन्‌ उन गनत्तियौ 
दे कारणरोनीदै जो उमर पूवो ते व्यितिगत सम्पत्ति तया दमनश्यरी जानन 
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स्थापना करके की ! सामाय व्यवस्था पै लिए वह्‌ विहेषज्ञो फी समिति कां ही पाल 
समभना दहै । उसने धमिको का राजनीत्ति से अलग रहन नैर नपने कार्यो कोस्वे 
च्डापुण सहयोगी प्रयत्नो तक ही सीमित रखने की सलाह दौ 1 उसका विश्वास है 
कि यदिटएेसा किया जाय तो समाज मे निषनता मौर लाम का धीरे धौरेभतरो 
जायगा नौर अतम शासन की आवश्यकता का मी लोप हो जायगा । 


2 बेजिमन टकर (एलाुकप्ाप वपलु ल्य) 


येलिमन टकर भी अमरीकी अराजक्तावादी दाशनिक है। उसने अपने 
विचारो को लिवर्टी' (एल) नामक अद्ध साप्ताहिक पिका मे प्रकाशित किया । 
इस पत्रिका मे प्रकाशित लेखो को एकत्रित कर उमने सन 1893 मे एक पुस्तक 
गए द्वत्‌ 9 ४ 8००९, 0 ३ 1190 0० 05४ 10 7116 076 = ३ कत्ष्ान 
{पफ एदए०डधा ग एा0इगणाा०३ ^ पठालाऽ)' प्रकाशित कौ 1 


टकर ने विवेकधूर्णं आत्म हित (पाला 8 10161९51) को अपने 
सिद्धातं का आधार बनाया । उसक्का विश्वास था दि मानव का विवेकपरुण नात्म हित 
उसे एक एसे समाज कौ नोर अग्रसर करता है जिसमे सव व्यक्ति सामायस्पते 
स्वत-न होते & कयापि स्वत-तरता रही व्यवस्या का प्रमावकारी साधनदटै भौरयउसीम 
सु षा मूल तस्व मी विद्यमान है । राजनीतिक सत्ता का अवश्य ही पतन दोना 
चाहिए वयोकि उसने सवदा स्वतःत्रता के सिद्धान्त का उल्नधन विया है । टकर राज्य 
के कर निधारण संनिव रक्षा भौर -याय व्यवस्था के कार्यो को आघ्रमणक्षारी 
काय समकनाहै। 


टकर राज्य का पतग चाहता है । राज्य क स्यान पर वहं स्वत सममत 
दवारा निर्मित सस्यार्थे ्बापिते करना चाहता है । इन णच्छ्रि समुदाया म्रिसी सदस्यं 
चर किसी प्रकार की बाध्यवारी शक्ति का प्रयोग नही किया जायगा । प्रसयेक व्व 
वो परिसी समुदाय कौ गदस्यता छोढने का जधिवार होगा । प्रत्यव समुदाय क्यो यद 
अपिक्ाररहोगा कि वट अपन सदग्यापर स्वीटरतक्रा षौ लगाये यौर उनम भ्र 
शासन स्थापित करे । टकर प्रतिस्पधा समुदायो (२५४०1 2550012110705} को स्यापि 
करन कपक्षममौया। 


टकर सुरकण समुदाय (2५1९००८ ^8500141107) को समे महस्वपूण घमा 
सममता है । यट मुरा समुलाय गैर सदस्यो वै विण्द्ध उसी मग्र सयवा मार्थं 
सटायता प्राप्त करने यथया उपकारौ सेवा को स्वीक्रारवरने वं निण्नदी वर्ति 
आक्रमणासमक कायो का रात बे लिए दमन का प्रयाग वरेगी । टकर णे अराजकता 
वादटीक्टा दै । उरक शव्ा मे, "आक्रमणकारी व्यि कौ भयोनना णासन नहीं 
शासन का विराथ सौर उसे विरद सुरक्षा टै ।* 
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3 हिनरी बिड योरो (रिण) 21 वणल 18111862) 


हेनरी उेविढ धोरो एव भय नम॒रीकी अराजर्नावादी है जो राज्यका 
मिरेधी है। वह्‌ षता कि जौ रज्य दासता का समथन्‌ करता है उपक्ेकयकां 
दनेसद्मार केगना व्यि वा अधिकार है । योरान स्वय मंतावुसैदस की परार 
को, जौ दासे प्रया वा समयन वर्तौ थौ, कर देने से इकार कर दिया। दतर 
व्यविनया नै उसे करा बो मदा करिया। 

थोरो हमत पर आधारित सरकारोका भी विराध वरता है । वह्‌ वहताह 
कि यह्‌ आत्रप्यक नटी वि बहुमत पर आधारित सरार -यायपर यायारिति हो! 
उसा विश्वानर है पि सरकार अपनी शविनि का प्रयाग गसेत भौर भ-यायपरुण्रटम 
से करतौ है जिसे सज्जने व्यत्रिनियो को दंस मेलन पडतहै। धोरो कहताहै वि 
भस्याचारी कानुना बे प्रति ग्रद्धा रखना वौ आवश्यक नही 1 

योरौ “उत्त सरकार वा सवर अच्छी सरकार मानताटहै जा विल्वुलं शासन 
नही करती 1“ उसकी यह धारणाद कि यदि राज्य व्यवतिया कै कार्यो मे हुम्तक्षेप 
मही षरे तो मानव भच्चे जीवनके कर्योकौ स्वेय कर सकता । धोरो व्यक्तिकये 
स्वामाविक स्पत अच्छा मानताहै। वह कहता है “मे पहते मनुष्य होना चािए 
प्रजाजन नही ।'? 

पस्तु भोरो राज्य वं "पातकं शत्रुः (प्रणा काला)) नहीहि 1 वहतो 
मैवल अच्छी सरकार बाहता है नौ तोया कौ शिक्षित क्रे, जो व्यापार भौर उधोग 
भा विवासत करे परन्तु पूजीवाद भौर वग विभेद उत्पतन नहोनदे, जा देण षो 
स्वतग्र रये परतुजोव्यक्रतिका क्रिसी हततम दमन न करे। धारो, टोंलस्टाय 
कै मति, राज्य का विरोध शान्तिदूण साधनोसे कर्ता है! वह्‌ ननतिदि कानुए 
का विरोध निप्मिय प्रतिरोध" (7०5४८ 7165151 ०९) दारा चाटता दै । 


1 जमन भराजकतावादो 
(दलपत (कातोाऽ5) 

जमन नराजक्रतावादिया म केवल एफ का नाम ही विश्ेप रुप से उत्तेठनीय 
है भौर वेह जान कास्पर शिमट (नौ 1६46 इनौ) जो मकस स्टनर 
(रष प ऽपण्ला) कं उप नामपि त्तिपताथा! स्टनर ने जपन विचारो कौ अपनी 
रचना "28० 274 प्वऽ 0षपः म व्यवन कियाहै। 

स्टनर का सिडा-तत जत्य व्यक्तिवादी (€प्णण्र९ार/ पणकाप्रठण्वाऽषमो 
। उसे लिए व्यवित ही एक मावर स्त्यहै मोर उसका स्वयका हिति मौर नद 





1 ° 24 ९०१ 5 1174 एक पवण्लुा हणण्टाऽ पठं त फा * णल्मा 
2 ४८ अण्व एद प्रहा पिं चव ऽधणुल्धयड तास्त --कणल्वाः 
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उस्र फा्यो का सर्वोच्चं नियम रै । उवे लिए व्रि ही एक मात्र गधिकारदै। 
जो कुंड मी करता ह, मपन ही लिण करता हु । ^ यद्यपि ओं मानवता ओौर उदारता 
वादका दावापररताहूं1 ्माराण्क दू्रेवे सायक सम्बध मौर वहै 
उपयोगिता का, उपयोग का ।” 
स्टतर राज्य को अम्बामाविक मानताहै । उसकी धारणाहै ति समाजके 
कल्पित हतत कै विए राज्य व्यविनयो कै हिताका दमन क्रतारै। व्यवतिकौ 
मर्यादित करन, उसका दसन करने उसे जवीता म लन ओौर उसे किसी सामन्य 
वस्तु के गधीन करन के अतिरिक्त राज्यवा कमी पई दूसरा उदेश्य नही हीता। 
भँ राज्यवाधघोरशनुहूं। 
स्टनर राज्य का पततनक्रनेके लिए विसी मी उपाय का--विदरोह्‌, हिसा 
सदित- सहाया लेभे के लिणतेयार है यदि उम्रते सफलतामिनस्पै) स्टनरके 
विचार एक प्रतिवाद है जो भराजकतावादी परम्परा कीतुलना मे हसी षरुयवाद 
(पाण) भौर जमनी वे नाजीवाद (विशेषकर निव वे विचारा से) भधिक 
मिलते है 1 
प्र रूसी अराजकतावादी 
(एण्य) (ाप्राता1515) ~ 
रूसी अराजकतावादियां मे तीन नाम विक्चेपसूपस उत्तखनीयह। यह 
वदुनिन क्रोपोटकिन मौर टालस्टाय । शनम दनुनितर जर गोपादक्िनत्रतिकारी 
अराजकवादी हे भौर टालस्टाय रशा तवादौ अराजकतावादी है । वद्कुनिन नौर क्रोपौ 
टपिनि के नराजक्तावाद को प्राय साम्यवाद) नराजक्तावाद कटा जातादहै। इनक 
अराजकतावाद कौ साम्यवादी इसविएक्टाजातताहैकिय भूमि भौर पंजी पर निजा 
स्वामित्व कं विरोधी रै ओर इहं भराजकतावादी इसलिए कहा जातादहै क्रिय राज्य 
का पूणतया विनाश चाहत है । साय टी बही दाना लेका (वकुनिन नौर ध्रोपोट्िन) 
छी विचारारा मं अराजस्तावादी दशन कीप्रेरी नर्मि-यतित स्पष्टहो जातीदहै। 
दाणनिक् अराजक्रतावाद प्राय मृता चुका है यद्यपि उसकी बुय मलक रसत, गाधौ 
अमर विनोवा के दशन से सिलती है! 
1 काष्ट लियो टालस्टाय (८०! 1.९0 वणल 1828 1910} 
टोँलस्टोय म अपन जराजक्तावादी विचारो का जपन जनक नाटक्रातथा 
कहानियो मव्यक्न व्याह! जो पुस्तके उमने सन 1880 भौर सन 1893 के 
बौच म लिखी उनमे विशप स्प स उसके अराजकेतावादो विचारा का विवचेन मिलना 
है। थे पुस्तकें निम्नरहँ 
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दन पुस्तको मे ही टालस्टाय के सामाजिक मौर राजनीतिक ल्व निच्ते 
है । इनमे उसमे मुरयत भरिलासिता, जाडम्बर भौर दमन की निदा बौ हप च्य 
श्रम नौर सादा जीवन की प्रशसा कौ 1 इनमे ही उसने राज्य नौ वदग््देरन्न्द 
करके अराजक्तावादी विचारधारा को वेढावा दिया} 


टातस्टांय के अराजक्तावाद को दषा मराजक्द्रनाद 1 (स य 
तऽ) कहा जाता है । उसक्रा कहना है कि लोय इंदाचटचेच्टन- नन्त. 
जैसे पडीसी से प्रेम करना, पाशचिक प्ररृत्तियो का दन बन ननन्न्न्य 
प्रतिष्ठा का परित्याग मादिकौ भूल । वेल्थ नमर 


टालस्टायकी धारणा है कि राज्य बौर निन ग्य वयन््दड 


~= द्द 


है 1 बहे राज्य को बुराई इसलिए क्हताया च्च इट्ग्ध्न त समद ् 
अपने भादेशा स्त पालन सिना, पुति तया उन्व नवनन व्न ड न> 
करवाता है । राज्य ईसा भी इसन भिक्षाग- चन्न च्यत ष्तः 
भरतिरोध शक्ति से न वरो 1 यपन्‌ वमान न्दव्य निन जयम ज दद 

ज्य सर्वाधिक अपराधी, ईतता विरोषौ स~ ङ्य ट ठट य 
म, मेरी तथा भेरे माद्या दी स्विति रन्य नम्र न 
ही जार्यगे + 


८ )> ~ 
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(इषगापटधऽ ८०पल्टडडाठण) द्वारा ऊपर स॒ सम्पत्ति कै स्वामियो द्वारा, स्वेच्छा 
से लाना चाहता है \ वह्‌ ननुनय, शिक्षा, जादि म विश्वास करता है । 


टालस्टायने मावी सामाजिक सग्न की कौर योना भ्रस्तूत महीदी। 
चह तो वैवल व्यक्तिका उद्धार चाहतारै! वह कहता कि धरुण ईसा यतमी 
जवस्था भराजक्ता की अवस्था है।' “व्यक्तियाकी अतराप्माको जाग्रत करौ, 
प्रेम तथा समानता वै आधार पर जीवन व्यतीत करो, निप्किय प्रतिरोध का 
अभ्मास को, सरकारकेउन आआदशा को मानने सेदह्‌वार क्रोजां ईसाई मत 
कै विषु है मौर जहा सम्मवेदहोकरोकोमतदो नौर -यायालयो म पच (11८) 


का काय मतत करो। 


2 माईक्ल वेकुनिन (ालाष्ल एश.ण्णण 1814 1876) 

अराज तावाद के सिद्धाता का सवाधिकं वैज्ञानिक एव सुव्यवस्थित विवेचन 
माद्क्ल धकुनिन मौर प्रस सोपोटकिन कौ रचना मे मिलना है । प्ते हम माई 
कल वेबुनिन की विचारधारा का उत्लेल करगे, वाद म प्रिस तौपोटकिन कौ विचार 
धारा का उत्ते करेगे 1 

मार्दकल वेकुनिन हसी काितिकारी जराजक्तवादी ह । उसकी बराजक्ठा 
वादी दशनकीमुप्य दन वा है--(1) उस्ने साम्यवादी अराजकतावाद कौ भाधार 
शिला रखी, (2) पसने ही यह विश्वास प्रकट कथि मि टिसात्मक नाति के विना 
राञ्यको नष्ट नही किया जा सक्ता। इसत तरह इन दोनो मिद्धाताका प्रतिपादन 
करते वेकुनिन आतक्वादो जराजकतावोद का जनके वन गया। 


वदुनिन हर प्रकार की सत्तातथाययिकार शक्ति का विरावी रहै) वह 
व्यव्रितिका हर प्रकार की थयोनता समुषित निलाना चाहता है । राजनौतिकक्षध्र 
म वह्‌ -यदिति को राञ्यतेमुविन च्लिना चाहता है, आधिक शेव म पूनापतियो 
सं दयुटकारा दिलाना चाहता है बौर वामिकयावण दात्रम पहितादै पायड से 
च्रुटकारा दिलाना चाह्तारै। यहौकारणरहैकि ववुनिन यी विचारधारा राज्य 
धिविरोधो (कम) ७२६९), जविकार णवित विरा (२४५ वपपणादपण), तिजी 
सम्पत्ति चिरोधी (प्‌ एवात एिणृलता४) जौर धम विरोधी मानी जाती है । 

वेकुनिन की विचारधारा षा निम्ने विदुनाम व्यक्त प्रियाजा र्ता है 

(1) राज्य विरोधो--वडुनिन का वि उसहैदिराय व्यपितिक्ा पनन 
यरता है तथः उस भननिक वनाताहै\ रज्य नपन वर्पो को मिदधिक चिणि 
फाभ्रसोग यरता है ननुनयया प्रधन वा नटी! उमक्राधारणाटै कि गग्वार् का 
स्वस्पवाह्‌ सा टीहावट्ण्यवुरादुहै। चुनि का प्रजानाति परकर्म 
उतनी टी नापरत्ति थी नितती षि निरु एव म्वच्द्याचारी यास्य । 
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बेकुनिन कौ धारणा है किं एकि या सधिकार शिति को पयोग पतनकारी 
होता है। यह उमे मो म्रष्ट करतीहै जा इसका प्रयोग या सचातः करता है तथां 
उदु मी जिन पर इसका भ्रयोग क्ियाजाताह) "व्यक्ति की स्वततरना कासार 
केवल इस बात मे निहित है कि वह्‌ पकृति कै नियमो का पालन करे भौरवहमी 
इपतिए कि उसने इह इसत्प मस्वीकार क्रियाहैन फि इसलिए कि उह 
उस पर किसी मानवीय, ईश्वरीय, सामूहिक या वयवितक बाह्य इच्छा दार तादा 
गयाहो।” “जो काय किसी आशन्थया निदेश द्वारा श्िया जता है उसमे नतिक्या 
बौद्धिक गुणा वा सवथा यमाव रोता है ।" 

(2) निजी सम्पत्ति विरोधो--वठुनिन ने निजो सम्पत्ति पर भी उत्तनादही 
आफमण किया जितना कि राज्य पर! उसका विश्वास है कि निजौ सम्पत्ति हसा 
अस्नहै जिसके माध्यम से पूजीपति निधना काशापग करते हं भौर राज्य शक्ति 
काप्रमोग कर समाज मं ज याय ओौर अत्याचार कौ वढावा दैत हैँ । “निजी सम्पत्ति, 
जौ राज्य के भस्तिष्व का आवार तथा उसवा परिणाम मीर, हर प्रकार पे" मौत्िकं 
तथा नत्तिकर दुगुणा को जम देती है । कराडा मजदूरा को उससे भाक परत वना 
तथा अत्यधिक श्रम का अभिशाप प्राप्त हाता है । वह उह अज्ञान, भधकार भौर 
सामाजिक तथा आयात्मिक निश्चलता म॒ रसती है तीर बेवल दु सम्पत्तिशाली 
व्यवितयाकोहौ भाग विला की सुख सामग्री तया शारीरिक सुप ओर कलात्मक्र 
एव बौदिक सुखमोग कै लिए विशिष्ट सुविधाएं प्रदान क्रती है ।" 

(3) धम विरोधो--वेकुनिन धमक्ा भी उतनाही विरोधी है जितनाररि 
राज्य भौर निजी सम्पत्तिक्ा। उसने धमकीतुलनास्सदेजारसु वी क्याकि 
दानादही भप्वाचारकै प्रतीकदहै। “दष्वरजारदै समातहैतथा जारि वर के 
समान मत्याचारी दै 1“: धम दूपित सस्या का समवनक्रताहै भौर मानवक 
उल्छृष्ट प्रहृति के प्रतिद्रूत मो है--वट मानवता नं दस दृश्यमान जगत पै महत्त्वपएूण 
भार्यो से मनुष्य भो विमूष कर देता है उसम कल्पना, अ घ विश्वास एव श्रढानुता 
उत्पमनबरतारै नौर उक्षो वुद्धि, तके णिति त्था विवक कौ निप्फ्न वना देता 
है 1 वेकुनिन धामिके विश्वासो ये स्थान पर वितान तथा नान की प्रतिष्ठा चाहना 
हैधौर मावी दवी यायके सिथ्यावाद वे स्थान पर वतमान मानवीय -यायके 
यथावद की स्थापना चाहता है 1” 

(4) कातिकारो साधन--वेकुनिन विकासवाशी भौर ऋन्तिकारी दानो 
साधना वा समय है। परन्तु वह विवासवादी साधना अपरया माननाहए 

उसकी धारणाद कि विकासवादी साधनास राज्य, निजी सम्पत्ति मौर धमकी 





1 “0० 5 शटा रा.त कट (दता पाते पह (द्मा प्रच [16 छन्त, च 
{3 पण 
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{आणपाप्रा८्छप5 तणात्ट्डजा) द्वारा उपर से सम्पत्ति के स्वामियः द्वारा, स्वच्छा 
से लाना चाहता है । वह अनुनय, शिक्षा, यादि म विष्वा करता है । 


टोलस्टाय ने सावी सामाजिक सगठ्न घौ बोई योतना प्रस्तुत नही की 
वहतो केवल व्यक्तिमा उद्धार चाहनारै। वह्‌ कहतारै किः "पूण ईसा यतौ 
अवस्था भराजक्ता की अवस्थाहै! “व्यक्तियाकी सतराप्माकेा जीम्रन करं, 
प्रेम तथा समानता वै आधार पर जीवत व्यतीत क्रो, निप्किय प्रतिरोध का 
भभ्यास करो, सग्कारके उन अदिशो क मानने सेडइकार क्रोजो ईसा्ईमत 
कै विरुद है भौर जहा सम्मव हो कराकोमतदा नौर -यायातयो म पच (ण) 
का काय मत कर] 1“ 


2 मारुत बेकुनिन (0षषलो्ल एशुप्णाः 1814 1876} 

अराजकतावाद के सिद्धाता का सर्वायिक वैज्ञानिक एव सु-यवस्थिन विवेचन 
मार्क्स वेवुनिन ओर प्रिस सापाटक्रिन की रचनाजा म भिलता है। पहले हम माई 
कल वेदुनिन की विचारनारा का उल्लेख कण्मे, वादमे प्रि पोपोटकिनि कौ विचार 
धारा का उहतेख करेगे। 

माइकल वकूिन रूसी छातकारी ज राजक्तावादी है 1 उसकी अराजकता 
वादी दपान दी सुप्य दन दो है--(1) उसन साम्यवादी मराजकतवाद की आधार 
शिला रण्वी (2) उस्न ही यह्‌ विश्वास प्रकट किया कि हिसाप्मक प्रान्ति के विना 
राज्यको नेष्ट नही क्यिाजा सक्ता। इस तरह इन दोना मिद्धाता का प्रतिपादन 
मरके ववुनिन भातक्वादी अराजक्तावाद का जनके वन गया! 


वकुनिन हर प्रकार की सत्तातथा अधिकार णव्िनि का विराधीहै। वह 
व्यवितिको हर प्रकार की अधीनता से मुक्ति दिलाना चाहता है। राजनीतिकक्षव 
मव्‌ व्यवित वा राज्यस्मुब्रित दिलाना चाहता जाथिकक्षेव म पजापिया 
सच्युटकारा दिलाना चाहता है ओौर धामिकयावण केतम पडितोके पालटस 
शुटकारा दिलाना चाहता । यहीकारणदहैक्ति ववुनि की विचारधारा राज्य 
चिसेषौी (श्छ 518(९), जयधिकरार शक्ति विरावी (यथा वीणा वप्र्ठ), निजी 
सम्पत्ति विरोधी (कणा एा४।€ एष०ृला ४) नौर धम विरोषी मानी जाती है । 

वनुनिन की विचारारा का निम्न विदुनाम व्यक्त किया जा सकेता है-- 

(1) राज्य विरोधो-वदुनिन का विष्वासदैदि राज्य व्यविन का परतन 
फ़रता है तया उसे ना7तिक वनाता हं । राज्य यपन कार्या को मिदिके लिष्‌ क्कि 
ाप्रसोगकेरता है, जनुनय या प्रबोधन वा नही । उसकी धारणा कि मरकारका 
स्वस्पचाटिक्सा हीहो दहे एव बुराददै। वेवरुनिन का प्रजा्तात्रक सरकार स 
उतनी ही आपत्ति यी जितनी बि निरदुण एव स्वच्छाचारी शासा घ । 
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वेवुनिन की धारणा है किं शदिनिया अधिकार व्रति का श्रयोग पठनकारौ 
होता दहै! यह चसे मी म्रष्ट करती जा उसका प्रयोग था सातय कराह तथा 
उह भौ जिन पर दसका प्रयोग क्िाजाताहै1 “व्यक्ति की स्वत तता काप्नार्‌ 
कैवलं दस मात मे निहित दहै कि वह्‌ प्रतिक नियमो का पालन करे नौरव्हमी 
दसतिएु विं उसने इदे इमन्प मस्वीवार करनियाहैन परि इसलिए वि उह 
उरा पर बिसी मानवीय ईश्वरीय, सामूहिक या वयकव्तिक्‌ बाह्य इच्ा द्वारा लादा 
गया हा (" “जो काय रिसी आदेणया निदेश दारा किया जाता है उसम न्तिका 
सौद्धिन गुणो का पवया अभाव होता है।" 

(2) निजो सम्पत्ति विरोधी-वेदनिन ने निनौ सम्पत्ति पर मौरउतनादही 
अत्रिमण किया जितना कि राज्य पर। उसका विश्वास है क्रि निजी सम्पत्ति एसा 
मस्म्रहै जिषे माव्यमसे पूजीपति निधना काशोयग करत हैँ मौर राज्य णवित 
काप्रयोगक्र ममाजम ज याय ओौर जत्याचार क्यो बदावा दते है! “निजी सम्पत्ति, 
जौ राज्य कै अस्तित्व का जाधार तथा उसका परिणाम मी है, हूर प्रकार वै मौतिक 
तथा निक दृगुणा फो जम देती रै । करडा मजदूरा को उससे आधिक्र परतप्रता 
तथा अत्यधिक श्रम का अमिशाप प्राप्त हेता है! वह उं अक्नान, अपकार भौर 
सामाजिक तथा गाध्यात्मिक निश्चवलता म॒रपती है भौर कैवलं बु सम्पत्तिशाली 
व्यक्नियाकोही माग विला कौ सु स्नामग्रो तया घारीरिक सुम ओर बलात्मक 
एव्‌ बौद्धिक सूखमोग कै लिए विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करती है \/ 

(3) धम विरोधौ--वेवुनिन धम कामी उतनाही पिरोधी है जितनानि 
राज्य मीर निजी सम्पत्ति का । उसने धमकीतुलनास्स रे जारसे की व्योविं 
दानोही भव्याचारै प्रतीक है! “ईष्वर जारवे समानटैतया जारर्टुष्वर कै 
समान भत्याचारो है ।" 1 “धम दूपित्त सस्याओ का समवन करता है जौर मानवक 
उ्छृष्ट प्रहृत षे प्रतिवरूल भी है--वट मानवता य इम दृश्यमाने जगत वे महेत्वपण 
पाया स मनुष्य चे विमु पर दना रै उसम दन्यनः, अघ विश्वाय एव श्रदालुना 
उत्पन करता है भौर उक धुदि, तक द्नि तया चिक को निष्पत वनादेता 
दै। वेगुनिन धार्मिक विश्वासा कै स्यान पर वितान तथा तान कौ प्रतिष्ठा चाहता 
है मौर मावीदवा यायद्नै मिथ्यावादे स्थान पर वमान, मानवोय -यायिक 
यथायथा? परी स्थापना चाहता ै॥ 

{4} क्राटितिकारौ सायन रकृनिन पिक्रायारी मौर च्मिनक्ारौ दोना 
साधना वा समयव है! परन्तु वट विकासवादी साधना षा चपरय माना है। 
उसकीध।रणादै पि पिकासवाने साध्नामे राज्य, निजी म्प्रति नौर धमनी 





1 ^छत्वं ५2४ १८६) ९ पिष्ट दग्र यतते शाल (या ५०5 पअ 0०५, ४ 
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्रतरिसेदुटवारा पाना षरि नौर दत साप द्वारा सम्य गमये तम्र दननार 
भी वरना पडता है । राज्य निजी सम्पत्ति आर धमते जल्दी दयुल्पारा पानके तिषए 
उसमे प्राितभारी साधताका समयन विया। वहं ह्मि, विद्रोह एवप्रान्तिकास्म 
यक ट। वतुनिन वा दमी वारण एवित नौर विद्राह्‌ वा पनारी गहा गया है । प्रान्त 
लानि ये त्िण उसो एव योजना मी तेयार की थी जिगेम उसने एक श्रान्तिकासी 
परिषद (दि८्४्णाप्पणाया) © ४फ८]) तवा उसव यधीने व्रा्तिवारी समिनिवाकी 
सल्मना भी वौ । यहो परिपद्‌ राञ्य तधा उसको रास्याना (वति, सेना, व्यवस्या 
मिवा, प्रणासनिव वार्यातया नारि) घामिक रास्थाओं (भिरजाघरे) त्था पूजीपतिषा 
के विना वा कायत्रम तयार धरेगी तथा उनया विनाश परेगी। 


5 अराजक समाज रत पे वाद अयति राज्य तया उसकी सस्थाभोके 
विनाश के वाद जिस समाज वी क्त्परना वंवुनिनमे की वह है राज्य विहीन, वग 
विहीन, धम विहीन, निजी सम्पत्ति विहीन समाज । इस समाजमेन का णोपक 
होगा नं कौ णापित । प्रप्यके को जपने श्रम वे लाम का उपमागक्रने फा अधिकार 
होगा 1 प्रत्यक नपनी क्षमतानुस्ार वाय करेगा भौर आवदयकतानुसार घन उते प्राप्त 
हया । इस स्वत त समाज का भाधार सहयोग, प्रेम नौर समवय होगा) दसम 
दवाव मौर दमनका काद्‌ स्थान नही होगा । प्रत्यव व्यक्ति रच्ची स्वतव्रता 
का उपमाग करेगा । स्वत-त्रता का स्वरूप सवाराप्मक होगा नकारात्मक नही । बकु 
निन के शब्दाम, स्वतत्रता एकातना कौ नटी पारस्परिक्ता कौ वस्तु दै, पाथक्य 
क नही सयोग की वस्तु है। बह तो प्रष्येव व्यक्ति ॐ लिण उसके व-पुभओ की चेतना 
मे उसकी मानवता का प्रतिमिम्य रै" वेद्रुनिन इसे ही सुदृढता का सिद्धान्त कहता 
ह1 इस समाज म किसी प्ररार की राष्ट्रीय जातीय, रग विश्वास (धम) चादिकी 
मिनतायें नही रोगी, किसी प्रकार की राजकाय सौमाएं नही दोगी पौर विष्व सगु 
दाय काज-महोगा । वकुनिन के शब्दाम न्यक्तियोके स्वत त कम्यून (णपा) 
हाने, कम्पूना के स्वतवप्रातषहौगे, प्राता के रष्टरभौर रष्टरोका स्वतःत्र सध 
मूरोप का सयुक्त राज्य ओर्‌ जत मे अखिल विश्व का एरसध होगा ।' वकृनिनकी 
यहमी धारणा रै निः इस प्रवर कै समाज की स्थापना शीघ्री सम्मवत उगीसवी 
एताब्दी की समाप्तिसे पूवी दा जायसी 1 


प्रस पटर कोपोटक्िनि 

वेवुनिन कै शिष्याम व्रपाटत्रिने उसका सर्वोत्तम श्िप्यहै। बट्‌ एक व्डा 
जराजकताकादी दाशनिक मीहै; क्रापाटकिनि ने तपन नरातक्तावादी विचारोनौ 
जपनी निम्न रचनाना मे व्यक्त त्यि है -- 

1 रोटी पर विजय (ग1€ ०¶९ऽ( ग 87640 1888) 
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2 राज्य तथा उरक इतिहास म यौगरदान (116 5116, 5 शशाप 
प्रऽाण+, 1898) 


3 अराजकंतावाद, इसका दशन तया जादश्च (^णक्षनाऽणा 1४5 पाण 
ऽजा पत [वल्या, 1896} 


4 भूमि, कारसाने तथा उद्योगयालाए (कलप, एव्लणा65 वपव (०. 
9105, 1899} 

5 पारस्परिकं सहायता विक्ासवाद का महच्वपुण अग (1010य] ^्त, ४ 
1५107 ० एश्णेणा10ा, 1902} 

6 अधूनिफ़ विनान तथा भराजकतावाद (14० 9616106 छव ^0व7- 
लंड), 1903) 

क्रोपौटकिन अपने दशन कौ मानव स्वमावक्ीग्रडतिसे शुर करताटै भौर 
इस नि क्प पर पहुंचता कि मानव स्वमावं से एकर ^मटयोगी" प्राणौ है} अपन 
निष्कपके प्रमाणकेलूप म वह्‌ सामाजिक जीवन वै लिण समानना, "याय भौर युदृढता 
वे नियमा क प्रस्तुतं करता है । उसका विश्वास टै कि सामाजिक धिकासके लिए 
सप कै स्यान परर सहयाग की अधिक आवश्यकता होती है । परतु इस पारस्पसि 
सहयोग भौर सुदृढा ङी मावना म राज्य, निजी सम्पति ओर धम बाधक है, धाक 
सत्ता हौ राजनीतिक दम आर आर्पिके विदिपाधि्वार) की सेविका भौरखह 
पवित्र बताने वाली सस्या है । करापोटकिन भषने गुम की माति राज्य, निजो सम्पत्ति 
भौर धम का कटु आलाचर है) वह इन सस्थाजा का परण उमूलन चाहता है 1 

1 राज्य विरोधो--रेतिटासिक आधार पर गोपोटकिन नं राज्य का भना- 
वश्यक अनूपयामी ओर वेक्रार सस्वा सिद्ध करनं वा प्रयास किया है । उस्तका विश्वास 
दै कि^्राज्यकानततो काह प्रङ्क्ति भीर न ही कई एतिहात्ित ओौचित्य है 1“ 
भेपन तते बै समयनमे ध्रापोटक्िति न निम्न बिदु प्रस्तृत्त विय हं -- 

(भअ) राज्य देतििहाकष्टव्टि से अताण्यक है--प्रोपोटकिनि कौ धारणाद 
वि सज्य मानवै स्वाभाविक सहयोग का प्रटत्तिदे विग्ढ दर्‌! उसवगी रचना मौर 
प्रणा इस भ॑सत्य धारणा पर नाधित्तहै भि न्यक स्वमावसे अनियोगीएव 
भामानि है भीर इसी करण समाज को स्थिर रसे वे लित प्रतिव-ध भौर दयाव 
कौ आवष्यक्ता है । राज मत्ता उस आधारभूत मायवआआनिक निदडढात के भी विपरौतते 
है जिसके अनुसार मानव श्तिया वा विकाम स्यत स्वतधस्पसदायद्रनम 
हताहै। फ्रोपोटक्नि की धारा कि यन्य बे विकास सर पटले व्यपति स्वन-त्र 
सगुदायोम सग्टितिये मौर राज्ये कानूनासे पटत रोति रिवाजा हारा रामाजषा 


गठन एव सचान हाना या 1 रस्य तया -सक् कादरूना षाजमतो स्वार्थो प्रत्‌ 
भरिःत्तासो पुरोहितो सा सैनिक सद्दारका निए ह 
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कातरुनो कै वारे मे कोपोटकिन लिता है “नाज कायुन या तो ननावष्यकर ह 
याहामिप्रद । भाज ङे वानूनोमेङ्कुरतो एते रिवाज ह जो समाज के लिए दितप्रद 
दैषजो विना गज्येकीस्वीस्तिके मीमा-यरहमै भर कुद नियम दमे ह जिनका 
पालन सम्पत्ति के स्वामियां पै लिए हितप्रद होने के कारण शासन कचा नल्यमनद्रास 
भ्रयुते सत्ता के भयसेहातादहै।“ इस तरद्‌ गौपाटकिनं राज्य तथा उसके कातूना 
को अनावश्यक मानता है 1 

(ब) रज्य अयाय तथा शोषण का पोवण करता है-नोपोटमिन क विष्वास 
है फि राज्य भानव प्रगति नौर स्वत त्रताकाशनु ह । इतिहास सै उलहरण देते हए 
वह लिखताटैकिराज्यने न कारखाने वे मजदूरो मौर एूपवो की उनके स्वाभियो 
सेरक्षाक्ीहैभौरने उस्नं जस्त मना (धष्व्क) फो अन नीरन वकाराको 
कामहीदियाहै) उसकी धारणाहैकिराज्यने व्यक्ति मे अधिकारो की रक्षानही 
कै) (समाचार पनोकी स्वेतनता, समा की स्वत तता, गृहकौ भलपनीयताकी 
रक्षा तथा नय समस्त नागरिक स्वत ननाजा का जादर उसी समय तक हाता है जव 
तक जनता उसका प्रयोग विशेषाधितार सम्पन वर्गो के विरुद नही करनी ।“ 

(सख) राज्य धी सेवायें अनावश्यक हुं--क्रापीटकिनि की धारणा है फि राज्य 
क्धैनतो रक्षात्मक यौरन पारमाधिकं सेवाये ही भावश्यकटंनौरनदहीप्रमाव 
कारी । उसका विश्वास है कि जनता स्वय काय करत हुए मातरिकं सुदेरातेया 
विदणी आघ्रमणोसे अपी रक्षा वरसकती दै । इनिशसपते यट सिद्हाता ह किराज्य 
की स्थायी सेना ागस्किसेनानो हारा पराजित हई हं मौर माप्रमण लाक विद्रोह 
ह्रास व्यथ क्र दिय गय ह! शासन हम जसार्माक तत्वा स मी बुरक्षितनेही 
रसता ) कारागार मपराधोको रौक्न करी जपधा उह पतानेम हौ अधिक सफल 
हृ । राज्य कं रास्टरतिक एव परायवारी काय मी ननोवश्यक हि] प्रामोटक्रिन 
का विश्वास है वि जव व्यक्ति पनी जायिक एव राजनीत्तिवि पराधीनता स मुकर 
पासेगं तथ वे शिक्षा नौर दाशीतता की स्वय व्यवस्था कर्‌ तेग । 

(ल) सरकार फा कों भो स्यर्प पतनकारी है -जपन गुर वनिन की मानि 
च्रोपोटविन सरवारये सवप्रगारमे स्वस्पा चाहंव प्रजातािक्हीक्यानषहा, 

क] प्रयोग टानिकारव मानतादै। उगका धारणा टै कि नधिकार शरत तिमका 
अरयाग सरवर कसती है, ऋ भरयागदही अर्मतिक है 1 रसद जन्मा म, एक निष्ट 
नौर पनित मी मौ यम्मवतं एक बहून ही जच्या व्यवित हाना यदि उस्र हायोंम 
राञ क दिनि नरी दोनी । 

{2) निजो सम्पत्ति विगेषी- जपय गर की मानि व्रपादश्रिन मौ निजी 
सम्पति षा द्विदाधी है। निरी सम्त्तिवै दाणकेवारम प्रोपरोटमिनचिननाटैमि 





1 कणा तषणत्छ 5 लनल प्च ।१5, 1144 क 219 
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"वास्तविर सामाजिक अवस्थाआ से व्य्िगत सम्पत्ति वे जो परिणाम प्रक्टहेते दहै, 
वै हजनेता मे दुख दारिद्रय, करदो की वेरोजगारौ, अस्वस्य वातक, पिसानौ की 
सदैव ऋणग्ररतता, धनिको मे अति व्यय (अजपन्यय), आडम्बर, भातस्य निप्तके 
कारण वे विलामो वन जाते ह, समाचार पनां की अधोगति ओौर युद्ध कौ उत्तेजना, 
ना + 

योपोटकिनि वे तिए, सम्पत्ति का आधार सामाजिक है व्यकिनिगत गही । वह 
षट्ता है कि जव सम्प्रति वा उत्पादन सामाजिक प्रयत्नो द्वारा होता है तौ उ्तका 
खपमोग मी सामाजिक जर्थात सामूहिक होना चाहिए । वह साम्यवाद व॑ इस सिद्धात्‌ 
कोस्वीकारकरतारै कि प्रत्येव को उसको आवश्यकता के अनुसार” साधन प्राप्त 
ह्या। उसकी धारणा है पि *श्रयेक्त जयेपण, प्रत्येक प्रगति, मानवीय सम्पदा मे प्रत्येक 
दद्धि, अतीत तथा वतमान के अथङ़ एव मगीरथ शारीरिक तथा मानसिक परिश्रम 
फाप्लटै। तय कोई विस्र आधार पर इस विशाल पूण ब्रह्मण्ट) मसेजरासा 
ते सक्ता दै भौर यह कनं बा दावा क्रसकताहै वि यहमराहै तेरा नही । 


(3) धम वियेधौ-क्रोपोटकिनि ने घम की मी बडे णब्दो म मालोचनाकौ 
है। वहश्से अध विश्वास श्िक्षेपाधिवार, राजमोतिके उत्पीडन, 'नाधिक 
विपमता का पोपक मानतादै। उस श-दोमे, ‹धामिक सत्ता, राजनीतिक 
उत्पीडन तथा आक्‌ विक्ञेपाचिरार कौ सेविका नौर उह पविन वनाम वाती दै। 
धम जगत की सरष्टिकी मीमासा कएने वाना एत्र आदिम सिद्धारि, ्र्तिको 
समने का एक महू प्रयास है“ या ' वह्‌ एक एसी नतिक प्रणाली है जौ जनता 
अनान तथा अ-व विश्वास से लाम उठकर उसे वतमान राजनीतिक तथा भाथिक 
व्यवस्था दै जतगत जो अ णाय सहने पडत है उह सहु करने का अदेश देती दै ।“ 
ध्रीपोटविन उस सामाजिक नतिकताकाजो स्वत मिकसित होतीरहैधम वानाम 
देनेषैतिएतयार या उस्फेणदामे, वही नैतिकता सच्ची नतिक्तादै जाग्र 
माविक हो गयी है 1" 


(4) क्रतिकारी साघन--राज्य, निजी सम्पत्ति ओरभमग्रै न्न 

लिए करोषोटक्नि कातकारी साघना का समयन कर्ता है। उषा प्रि ८ 

षै कतिकायोसागनोसेही नष्ट कर्‌ नराजक समाज वी रवाना शु" > 

है । उमके शन्न मे * इस गन्त्गी तथा सडान क सफ वे" त्रिण १०८ + स 

मे प्राण प्क्नेवे लिए मौर परस मानवता म मकि, वरीय जन न तकी 

उदात्त भावनाया का प्रादुमाव वरनेके लिए, प्निनगरे धरम 7 >+ 
युवन भौर क्षीण होता टै एक मयानक वका त्री च दमन 

1 ( 2) अराजक समाज--कराषाटविन णा मर्द न योज च-नर रैर 

हह जेराति वेदुीनकादै) इस समानम शश्न्दि श निणस्न स्ह्टे १८ 


० 


^ उरस्तः 
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शास मक्ता दयाय े कारगर 1 पूण ममाजम स्त्र ममुलाय हनि, साका 
निर्माण परुस्सरिकि मेत जोव से होगा अर हिना के अनुदल (मा्थिक, सामाजिक, 
आदि) सरपावकानिर्माग दोगा) इटी द्टेद्धोटे सथामे बे वडे सथा का निर्मा 
होगा । आधिक ष्टि से रह्‌ नवीन व्यवस्य पुण ल्प मे साम्यधादी व्यवस्या होगी । 
श्रोपोरत्रिन का यह्‌ विश्वास है कि अराजर व्यवस्था मे व्यमिन वेतन दासता वै अदु 
बौ अपक्षा अपनी स्वामावित एव रचनात्मङ़ प्रदरतिया की प्रेरणा से काम करगे, दस 
लि९्वे अधिक मनोयोग एय कुशलता से काम वेमे । इत समाज मे मिवालाका 
निणप जनता दवाय स्वरेच्यापुवक स्य।पित -पायालय करटेग । जव समाज व्यवस्था 
रवन व्रता मौर -याय के सिद्धता पर्‌ जाधारिन होगा तो समाज विरोधी का्योके 
लिप्‌ कोई उत्तेजना नही होगी ओर यदि ठेसेकायटामे मी ठतो उनका “निक 
भ्रमाव भौर सहानुगूगिपुण हस्तक्षेप से दमने ज्गिपा जापिगा । भावण्यकता पडने पर 
गष्कासि ओौर वलपुवक हस्तनेप' वा प्रयोग किया जायगा । 
आतकव।दी अराजकतावाद 
(लपाणा ५१८ वातार) 
वेकुनिन नौर त्रोपौरङ्िन वै शिष्यो म अराजक्तावादी सिद्धानां कौ अतक 
वाने जराजकतरावाद का स्प त्वा । मनी भौर जमरीगा मे जान मोस्ट (णापर 
1051) ने अराजकतोवादी उदश्या कौ प्राप्ति कै पिए निरतर कलिकारी अन्तर्स- 
षटरीय काय" का प्रचार किया । वह्‌ छापामार युद्ध जौर बम्ब फेने मे विश्वास 
करता था। इस नादोन का णीघ्रदही दवा दिया गया परतु इमा गोल्डमेन (ष्पाद 
ण्व्य) कै नेतृत्व म यह जा-दोलन शिरे उठ सडा हुआ जिसे प्रथम महायुदके 
समय दवा द्विया गया 1 न्समे जराजकतावाद वै इस विष्वसाप्मक स्वरूपको रूपी 
शरुपवादिपो (पपपष5) से नधिक्त भरोपसाहने मिला णुयवादन कैवल राजकीय 
सस्थानौ कौ बल्कि समस्त प्रचलित एव प्रतिष्ठिन विचारा, सस्याय एवे मानदण्डो 
को उलाड फेना चाहता है 1 यर यथाथवादौ दशन है नौर अनुमवको ही प्रमाण 
मानता है । "धम तया सराचारकेक्षेतम शुयवादी दृष्टिकोण सत्तावाद कटर 
वादिता, सर्वातिशयिता (805८6पवतफ१या पा} तथा नियम निष्ठता (एणापाभोाऽपा) 
कीनिदामे तथा धम मे नास्तिता ओर नीति मे सूखवादं परीक्षणवाद तथा मानव 
वाद की शिक्षा प्रकट हुमा 1 ू-यवाद वे विचारा का प्रचार सरगी नेतशेव (5९8९ 
10८५८५५) ने जनी अनेक रनाआ। नौर पतरिगाओ पम किया । इनम उसने “काय 
द्वारा प्रचार वे सिद्धान्त (० ० 77070०2 ए) ०९66} कौ अपनाया । 
उसने विष नवार अग्नि, फासी की रस्सी कऋन्ति के शनरुजा क्र हत्या, बम्ब, गोत 
आदि का समयन विया ! सक्षेपम तोडफोड नीर राजनीतिवे हत्या इसकानारा 


था॥ 
भारत मे वीमदी शताब्दी के प्रारम्म मे धातकवादियाक्य जम हुमा । परतु 
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द्रिदिण सरकार फे दभन चक नौर महात्मा गाधी वे ज्हिसक आदोलन ने उनका 
विनाथ कर दिया । भारत कै भ।तकृवादिया म प्रमुख ये विनायके सावरकर, लाला 
हस्दयाल, सरदार अजीत सिह, मगर्ताइह्‌, भादि 1 
आतकवादी अराजक्तावाद कमी जन नान्दालन नही वन सकरा । इसे लोक- 
प्रियता नही भिली 1 
साप्यबाद भौर अराजकता गद का तुलनात्मक अध्ययनं 
(^ (णाणाा+€ उपक ण (0फपापाा्डा वात (पणता) 
साम्यवाद ओर अराजक्तावाद म अनक समानतां है । हषी कारण जोडने 
इद "एही पुण व््तुयेदो माग" कठाहै। दोनो का उदश्य राज्य विदीन, 
वगर विहीन, शोषण विहीन समाज की स्थापनाकरनादै। दोना ही पूजीवादके 
कुर शन है तथा उसवा उ मनन चाहत है (यपि कु दाशनिक या व्पवितवादी 
अराजक्तावादोरेसेहैजो श्रम कै नाधार पर सम्पत्ति वे जविकार कौ स्वीकारक्से 
है), दोना वण चेतना को जाग्रत रवते $ लिए कटुना, धृणा कटूरता का प्रचार करते 
है, दोनो क्रान्तिकारी जा-दालन रहै जौरः राति द्वारा नवीन समाज कौ (साम्यवादी 
साम्यवाद रमाजकौी जीर जरातक7वादी राजक समाज री) स्थापता वरणा चाहते 
1 दोना ह्मि, वतक्तार हया ओर विनाश रे साचना म विश्वस कसेहै। 
(यद्यपि वु दाशनिनः अराजक्तावादी जसं टालस्टाय जहिक्षक तथा अनुनयके 
साधनो म विश्पासक्रते ह) । दानो वनमनि सस्याभो--राज्य सम्पत्ति, धम~क्ा 
विरीव करते ह} दाना इनसस्था जाको शोपण, ज याय ओर अत्याचार वा साधन 
मानने! दोनादही धम विरोवीदै तयाधमका ्लोशाकयी जफीम कहू कर 
निदितं करते है । दोनो के लिए धम अव विश्यास्त नौर यथास्थिति" केप्रनि 
सतोप ओौर भाग्यवाद' का आधारहै) 
साम्यवाद ओर अराजक्तावाद वो एक दूरे का पुरक मीक्हा जति! है। 
सना कारण यहदहैकि साम्यवाद राज्य विहीन वेग विहीने समा ये स्यापनाके 
लिए साधनो का विम्दत उर्लेख तौ करता टै परनु राज्य तथा वरौ के समाप्न हिद 
माद सामाजिकं व्यवस्या कसी होगी उसका उल्लख नही करता, दूसरी नोर, अराजकता 
वाद उस व्यवस्या का विस्तृत उल्तेल करता है जो रायय जौरवरगो के पतन फे बाद स्था. 
पिति कीजायगी। इसी कारण यट वहा जाता है कि जहां साम्यवादसम प्त हेता हैवहा 
नरातकतावाद शुरू होता है। प्रो जोडकेशनेमे "यह्‌क्हाजासक्नाहैकि 
अब अधिकाश साम्यवादी समाज कै नराजक्रतावादी आदश को स्वकार कस्त भौर 
अनेकं नराजक्तावादी यह्‌ मानने को प्रस्तुन है ङ्ग इस प्रकार की सामाजिरर व्धवस्था 


1 “ (णापर कपे धकवानाा तति धल {५0 णुष्ट ०८ $वपट 
पौण -1०द्वं © ह र्ण ठ 88 
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केवल माम्यवानी कायगमद्वारा हौ सम्मव है । प्रसिद्ध विचार प्रित तौपोटकिन 
'अराजकताबादी साम्यवाद का अग्रदूत माना जाता है । समाजवादी समाज कै पूण 
विकसित रूप के सम्ब ध मे उसके विचार साम्यवादियो के विचारोके ही समानह 
परतु सक मणकालीन अवस्थापे सम्बधमे उनमे भेदहै "५ 

माम्यवाद ओौर अरयाजक्तावाद म अनेन समानता होने हृए्‌ मी अर्थात्‌ एक 
दूसरे के पूरक होते हुए भमी, उनमे अनेक भिनताये है । इन भिनताभो को निम्न 
बिदुभो मे व्यक्त किया जा सकता है -- 
1 साभ्यवाद साधनो पर ओर अराजकतावाद स्ताध्यो पर ब्र देता है 

साम्यवाद भौर अराजकतावाद दोनो कालध्यषए्कहीहै ओर्‌ वह्‌ टै राज्य 
विहीन वग विहीनं समाज की स्थापना 1 परतुदोनो केमाग विल्करुल निनदै । 
साम्याद्‌ वास्तव मे "पद्धतिका दशन (०5० ग ल्तान्त्‌) है । वह्‌ उस 
कायकमकासिद्धातदहै जो पूजीवाद से समाजवाद की नोर परिवतन की प्द्तिकौ 
स्पष्ट करता है । जरातरकतावाद उन सिद्धान्तो को घोपणा करता है जो इस परिवतन 
कै वादसमाजमे लाग्‌ हागे । जहा अराजकतावादिया का सम्ब उ एकं भत्र प्षमाज 
से नर्थाति एक आदश जीव यापन वे ढगसे है वहा साम्यवादिया का सम्बध गुरुय 
स्पसेदसप्षमस्यासेहै दि इस जादश ममाज वी स्थापना किस प्रकार की जाय। 
अर्थानि जीवन का यह्‌ तदय ठग तिक्त प्रनार हर्‌ व्यकिनि के लिए सम्मव बनाया 
जाय । दूसरे णब्दा म, अगाजकतावादौ साध्यो पर नौर साम्यवादी साघनो पर 


विचारक्रतदहै। 
2 साभ्पवादौ सक्रमणदाल कौ व्यवस्था करते ह परतु अराजकतावादी किसी सक्र 
मणकाल की -पवस्था नहीं करते 

सोवियत कूम कै व्रातितिकारी समाजवानी (साम्यवादी) यह मानते ह दि समाज 
यादी मतहास वग के भषिनायक्तय वे लम्मे माग का प्याग नही कर सकते जवि 
अराजकतावादी कहते ह वि दमन तया सेसर व्यवस्या से स्वत-ततथा ठैच्िक 
सहयोग के सिद्धान्त पर आधारित समाज की स्थापना मही हा सक्ती । सेनिननतेकहा 
यामि "टूमाग बराजकनावाद्वियो से जल्तिम तक्ष्य म्प म राग्यवे चिनागवे प्रशन 
पर मतभेद नही है परन्तु मायगवाद असातक्तावादसे इ वात्तमेभिनहै कि वह्‌ 
सामायत करा त्काले म तया विनेपतयापुजीवाद से समाजवाद वौ आर अग्र्तर 
होने वे स्मणक्राल म राञ्य तया राज्य वौ शकि गी जाकययवता को स्वीकार करता 
है 1 दूसरी तोर अराजद्नावाद म सश्रमणङ्ाति तम की वीई चीज नही) वनिन 
पेशनोम, 'प्रिसो परदारे राप समाजवाद या सवटाराव मधिनायप्रवादरै सव्र 





1 रण्प्प ८ पि (ष्य 9 8788 
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मगसलकीन तो आवद्यस्ना देगी भौर्कही इमौ अला दी जग्मी 1" "दत 
बिन्दु पर मावस धानक स्पसे गलतया।' 
3 साम्यवादी राज्यदा सोप चाहते रहै, भराजकतावादी उसका पतन (षिनाक्न) 
चाहते है 

साम्यवाद का मुरय शत्रु पुजीवाददहै मौर राज्य उस्कागौण गतरुह परतु 
अराजक्तावाद का मुस्य शगु राज्य दै मौर प्रजीवाद उसका गौण शत्रु है} साम्यवाद 
राज्यक्य विरोधी इसलिणहवि बह पूजीवादवा मितदहै। अराजकतावारी राज्य 
ष पतन इसलिए नाहनं हरि वह स्वततरता का विरोधी है । जहां साम्यवादी साम्य- 
वादी व्यवस्था स्थापित होने तक राज्य का वनाय रखना चाहताहै मौरजैतेजैसे 
साम्यवादी व्यवस्था परिपक्व होती जायगी राज्य काउरी माघ्रा मे लोपहोता जायगा 
(अयति राज्य मुरसाता जायगा) वटा अराजक्तावादी राज्यका पतने एकदम मम 
क्रतुफल (काति) दराकरना चदि है। जह्‌ साम्प्रवादी निजी सम्पत्तिका 
पुणतया उ.मूलन चाहत है तया सायो सम्पत्ति का सामाजीकरण चाहते हैं वह अर- 
जकतावादी सम्पत्ति का सामाजीकरण तो चाहतं ह परतुसावहीशरुठ्‌ अराजकतावादी 
श्रमं के आधार पर सम्पत्ति के अधिकरारवो मी वताय रसना चाहे है। यह्‌ विचार 
धारा विक्ञिरकर दानिक अराजकनावादियाकीदहै) 


4 सराम्धवादोके्रीयष्टत व्यवस्य के समयक हु, अराजकतावादी विके द्रीफ़त व्यवस्था 
के समयक 
साम्यवादी आयकर विकाक्त गै लिए विगाल, कैद्रीयटरत उत्पादनवे पक्षमे 
है जव कि अराजकनविादी चिक द्रीडृत तथा चोट पैमाने पर उत्पादन के पक्षमे ६ । 
$ साम्पवादियों फे लिए व्यवितयत स्वत-नता का महव नह, अरासकतावादिवो 
फे लिए व्यक्तिगत स्थ्रत-जता षा महुच्व है 
साम्यवादियोकानारा है “सव कुद समाज कै विए, अरानकंतावादिया फा 
नाराद “सव बुदछव्यकति के लिषएु"। अराजकतावादौ व्यवितगत स्वत-्रताको ऊषा 
स्थानदेते हँ गौर श्सं वात पर निमर रहते है वि वह्‌ सदा भौर सव प्रभाव 
कारी हौस्शेगी ! उनका विष्वसि है कि समाजवादी समाज षयो उसा समय तव 
श्रगक्तिकी ओदर क्दम नही समभा जा सक्ता जव तफ उके नाधार स्पमे वत 
भ्रयीमं के स्थान पर स्वतःव्रता प्रतिष्ठितिन हो जाय! वे रामाजम मनुष्योकी 
अनिवाय स-यो यश्चयना को स्वीकार करते है ओर मानव की घारीरिक, बौद्धिक तथा 
नाध्यात्मिक आवश्यक्ताभो की पूति के लिए सगठित सामाजिक सहयोग पो आवण्यक 
समक्षत दै 1 वेवुनिन के ब्दो म, स्वत-त्रता एकान्ता कौ नही, पारस्पर्क्ता श्च 
क्स्तुदहै पृथक्नाकी नही सयोग कौ वस्तुदटै, वहे तो प्रप्यक व्यवित षेः लिश उपमे 
व द्ुनाकौ चेते उसी मानवनः (अर्थान उत मानवअधिारो) का ्रतिपरिम्ब है!“ 
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दूभरी भोर, सराम्यवादमे न-तगन व्यविनगत स्वत्तवना का वोह मृत्य नहीं । 
उसकी घारणा है कि राजनीतिक शासनक मुग्य विेपता शक्तिहैनौरक्िसौभी 
अवस्था मे राज्यके अदर व्यक्ति की स्वतःव्रता वा स्थान नही । एेजिल्मके श 
मे, “जव स्वत तता कौ बात करना सम्मद तौ राज्य का अस्तित्व समाप्तहो 
जावाहै 11 
6 साभ्यवादी सावन साम्यवादी व्यवस्था कै अनुकूल वातावरण उत्पत नहीं कसते, 
अराजक्तावादो साधन अराजक व्यवस्या के जनुक्रूल घात्तावरणं उत्पत करते 
साम्यवादी व्यवस्था मवै द्रीयक्रण, सेसरवाद नौर याततक्वार के अतिरिक्त 
ओर दुद नही जवक्रि अराजकं व्यवम्या म विकेद्रीकरण, सहयोग भौर स्वत प्रता 
क वात्तावरण है । यह्‌ समभ नही अता कि साम्थवादी भानक्वादी मौर कै द्रीयशरत्‌ 
-यवस्थासे राज्य विहीन वग विहीने समाज की स्थापना क्से कर सर्गे अबि 
अराजफतावाय समाज कौ स्थापना विके द्रीदृत भौर स्वतग्रताके वातावरणमे 
सम्मबदै। 
7 प्राम्यवाद एकं सगठित आ-दोला है, अराजकतावाद एक सगठित आ दोलने नही 
साम्यवाद ण्वः सगित आ-दोलव है परतु अराजक्तावाद णम असग्टिन 
जा दोलन है1 साम्भवादी लति कौ सफल बनाने लिए एव पढ सेगटन कठो 
निययण सौर भनुशासन पर्‌ -प्यधिक वतर्ते है । लनित शान्ति नौ एक भत्य 
धिक सत्तावादी प्रक्रिया मानताहै) दूसरी नौर नराजकक्ञावादिया का विष्वार 
है कि जनतास्वय विद्राद्‌कर देमी भौर वहु सनत फर जायगा । 
8 साम्यवादके लिए नतिक्ताके कोई नाग्वत नियम नही, अराजवेतावादं बे 
लिए नियता दे सावत नियमरह 
साम्यथादफे लिट्‌ मानव स्वमाव -पाय नौर तंतिक्ता वै कवौई णाप्वत 
नियम नही 1 उसका विश्वास है किये नियम समय परिस्थिति नीर काल दे अनुसार 
वदतत रहते ह 1 परन्तु मराजक्तावादियौ मे चिण य नियम सावमौम जोर सनातन 
छेते ह । उनकौ धारणा है ङि सहयोग, सहानुभूति भौर -माय मानव स्वमाव वै नियम 
ह नौर प लिपमरी सामाजिक विकास की कूजी है ६ दूमरी नार, साम्यवाल्या ङे 
लि वपर सपप ही सामाजिक पटिवितनो कौ कनी है । 
9 साम्पयाद समाज का वज्ञा{कि विदलेषणकूरताटहै -राजकनायाद समानक 
सैञानिद विग्लेचण नही करता 
साम्पवादिपो 7 समाज का वनानिक्‌ विषएतेपण क्या है तया इतिहाग दय 
आत उवस्यामो कौ परिणिग्म माना वमापग के ददरात्म मौनिररेवान अर 


~ 
1 सला 11 15 कका १0 अत्या, गा ्स्स्पतप, पान 3 ०६५ 15 ऽत ९८९१४९४ 
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अनिरिका मूल्य बे सिद्धान्त ते सहमत है ! दुसरी भोर अराजव्तावदियांनेततो 
समाजका वजानिकर विष्तेपण कियाद, न द्रद्वात्मक मौतिकवाद भौर अतिरिक्त 
भूत्य मे विशवास ही प्रकट किर्या है । अराजकतावादियो के लिए द्रदढवाद एकं “भूक्ष्म 
शब्द जाल" रै “ताङ्रिक शीपास्तन है 1” यद्यपि अराजक्रनावागी अपने आपको 
मौत्तिकवादी केठते है परत उना दशन अधिकाशतया सादशवादौ है1 


10 स्ाम्यवाद सवहारा वग के अधिनायक्तवाद के पक्ष मे है, अराजकतावादं सहकारी 
पक्षनैद 

साम्यवार सवहारा वण का सिद्धानत दै ओर वद्‌ सवरहरा कण के अधिनायक 
वादं की स्थापना चादता है। वह्‌ इसका प्रयोग राज्य दारा निदयतपूर्दक करना 
चाहता है । दूसरी ओर अराजर्नावाद समाज के क्रिसीवगकासिद्धात नही वह 
तो देच्छिक आघार पर ध्थित सदश्ारी व्यवस्था कौ स्थापना चाहता है । मराज॑कता 
चाद अराजक समाजमे पशु शक्तिकाप्रयोग कमसे कममातामे करेगा । अराज 
क्तावादकी धारणाद कि जब हिसा को एक सस्था कारूपदे द्वियानाताहैततो 
वह क्सीके लिएभीस्वनतना प्राप्ति का साधन नही रहुजती । स्पष्टहैर्नि 
अराजक्तावाद मानववाद है ओर साम्यवाद मौत्तिकवाद। 
11 अन्तमे, नसजक समाज म अ-ततिरोषोकाअतहो जायगा परततु साम्य 
वादियो बे लिए भ तत्रिरोच शाण्वतत है । साम्यवादी वगे सम्बध मे परिवतनः करना 
चाहते है। वे आज के श्रमिवो को कल के स्वामी बनाना चाहने है" दुसरी 
ओर, अ राजकतायाद सव व्यक्तियो मे स्वामाविक्‌ प्रेम, सहयोग अर सहानुभूति का 
सचार करना चाहता है! 


अरजिकतावाद का भूट्याकन 

अय विचारधाराओ की सौति नराजक्तावादमे मी गुणदोषा का सम्मिधिण 
है जिदं निम्न प्रकार से व्यक्त क्रिया जा सकता है -- 
गुण (लता) 

अराजकनावादियो ने राज्य, घम ओर पुजीवाद की दुवलना पर प्रकाश 
डालकर मानव की -त्यधिक सेवाक्ीहै1 अराजक्तावान्यो के इस तकमे षाफी 
सत्याशहै करि प्रजीवादी व्यत्रत्यामे दुख नास्दिय, यराजगारी, अषविकर कायतथा 
भूख की मात्रा अत्यधिक होती ह । उनके इस तकमे मी कृद सव्याश की माघा विद्य 
मानवि सरकार का स्वरूप भनेदीकंप्ाहो उसमे व्यत्रितिया की स्वत्वा पूण 
मही रीती 1 उनके इसतकमेमी सत्याश दहै कि राजं सत्ताकाश्रपोग स्वार्थी दोगा 
ढारा अपने हिना ची पूतिक तिश क्रिया जाता है । निजी सम्पत्तिवे दाया तयाघमसे 
अथ विश्वास्की मात्रा पर्‌ प्रघ लिङ्रउ-नेसमाजवकी दाक है। उन 
षस नकम भो सत्थाशटै कि मावजभसे दृशु नद होत्रा वहिक सामाजिक परि 


ह । 
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स्मितिया उतने दुगलताा का शिकार वना देनी है। उनके दसतकम मी सयाद 
कि प्रनियोगिता तथा प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सहयोग कौ मावना सव विद्यमान होने 
से समाज कौ अधिक लाम हागा तवा केद्रीयङरत व्यवस्था से विक्रीत व्यवत्थाम 
जन साधारण की स्पत ततागे अधिक सुरक्षित रहती ह ! अराजकनावारी मायके समक्ष 
एक आदश समाज करौ रूप रेता रते हँ मौर मानवे जीवन मे नादर्णो का भत्यधिक 
महत्व होता है । उच्च नादक ही मानव समाज को अत्ययिक नतिक् वनाति हं । स्नेप 
मे, अराजकतावादियो ने विके द्रोकरण सहयोग, मात्निमरता ओर आदश भावनाओं 
को प्रस्तुत कर मानवीय समाज कौ अत्यवि सेवाकीहै। 


दोष (छलल) 

उपयुक्त वणन से यह्‌ 7ही समक लेना चाहिए कि भराजकतावादिया के समी 
तर्को मे सत्याणकी साना अधिक है । वास्तविकता यह है कि उनके जधिक्षाण तक 
जतिशयोक्तिपूण, मिथ्या, अवाद्ुनीय ओौर हानिकारक हं । यदि उनेवे तर्कोमे सत्याश 
कौमाना अधिक होती तो यह विचारधारा प्राय भृतकन वनं गयी होती । समजो 
गृम्मीर दोष है उहं निम्न प्रकारसते व्यक्त करियाजा सकता है -- 
1 राज्यकाउमूतेतनतो वयद जौरन हौ सम्भव 

भराजकताताटी राज्य का पूण उ"मूलन चाहते रे । परतुयह्‌नतो चाच 
लीय भौरनही सम्मवे । मानवकीजो सेवा राज्यकरः सक्ताह वहं कोई मी 
ठैच्छिकि सपरुलाय नही कर सकता! सुरक्षा व्यवस्था, सामञ्जम्य समवय दण्ड, 
पोषण तथा विकामकीजो व्यवस्थाएं राज्य कर सक्ता है वद कोई एक देष्दिक 
समुदाय नही वर सकन ! इन मह्वपूण कार्यो को करमेके लिए देच्डिकि समुदाया 
कैः पस्नतो सापनेहतिदैमौरपही क्षमता नौर योग्ताहा 1 राज्य बेवल 
वाह्य आक्रमण से सुरक्षा ङी व्यकस्या करता है वहिक यात्रिक ग्पवस्या मौ वनाथ 
रणता है, आपसी भगडो का निपटारा करता है मिनित समुदायो मे समस्मेस्य 
तया समवय षा कायकरताटै -यायक्ी व्यवस्थाक्रता दै । दत्तना टी नदी, राज्य 
सम्यता नौर सष्ट्र्तिका भी पोषक रलाहै। कला वितान, साहित्य, दश्‌, थमका 
प्रसार मी राज्यक) छव द्ायामें हूना 1 नाज वे जटिम समाजमे राज्य विहीन 
समाज यी कत्पना मिष्या है 
2 चान्तिके लिषएु ट सगठन फोर निय्रण सौर अुनासन षै मावश्पस्तादै 

असजक्तावानियो का विश्वास दै कि स्वेच्छा प्रर आधारित समुदायो दवाय 
प्रानिति रज्य का पनन वरदेमी 1 परतु यह सम्मावना बोरा भ्रम है, वाल्नविक् या 
व्प्ाजह्यरिष्र नही) रान्य की महययक्ति के जगे स्वेचद्र पट्‌ माधास्ति समूहाय ने 
चृन्गेलोटके है क्रालिस्यन उसखननरी होनी यकि उवे सप्ते बनान वे निष्‌ 
अत्म-न दृढ सयटन, गरटार निय-दण गीर अनुामन कौ अवश्यकना हानी है । गिन 
मटीरक्डादैकि करानि ण्व अत्यधिक सत्तामूतत प्रकिया है 
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3 अधिकार शयित से उुटकारा पानाक्ठिनिहै 
अराजक्तावादी नधिकार शक्ति विरोधो (कणः वपाणायााव0) है । परन्तु 
अधिकार णक्तिकति दछुलकारा पाना कठिन है । भराजकतावादौ भेव जति है कि राज्य 
के स्यान पर जि रेच्छिफि समुदायो का वे सहकारी आवार परं स्यापित करना चाहत 
हउदमी कुद नधिक्रार षक्ति का प्रयाग करना पडेगा भयथा वं ' अपने वर्योको 
पूरा नदी कर सकेगे जिनके सिगु उह स्थापित करिया जायगा । जहां प्रबवहोगा 
वह्‌ बाधाणे अवश्य होगी । जहा काय हागा वहा नियत्रण वश्य होगा । शस तरह 
च्छक समुदायो क माघ्यम से अधिकार शक्ति पुन स्थापित हे जायगी । जब 
अधिकार शित से चुटक्तारा नदी पाया जा सक्ता तो भच्छाहं कि द शकतिको 
निष्पक्ष राज सत्तादं हाधाम रहै दिया जाय जौ जपनी सत्ताद्वारयान्‌ बैन ग्य 
दिया तथा अत्पमत काला की वर्क बहुमदवाना कौ स्वेच्छाचारी लूटको निर्यातत 
कर सकम्‌ की सामय्य रपता है! 
4 सज्य के अभाव भे अराजकता फलने फो सम्भावना मधिरूहै 
मानव समाजम्‌ बाध्यकारी शक्ति का हाना जिवाव है अयथा समाजने 
असनपरता पने का मय विद्यमान रहता है । सज्य के अमाबम व्यद्धिनिया यौ अप- 
राधप्रूण टत्तिया वा दमन करना कणिनि है ! यदि राज्यदे सरक्षण ओौर कानूतक्ी 
सुरक्षा दो समाप्त र दिया जाय तो समाज म “जगल का नियम (1८ 1.4५ ० 
पाल पप्टा) सतत्र विद्यमान रह्मा ! "जिसके चाठी उसकी भंसवा नियमे 
चरिताथ होगा \ णदिनि लोनुप व्यक्ति अपना प्रमुत्व स्थापित क्र सेये । इस तरह 
अग्यवस्था ही अन्यवस्म( सवत्र विदचमान रहैगो सौर मानव सदा आतत भौर्‌ मय 
क स्थिति मे रहेगा । सर जान सीने ने ठीक तिता है दि “मानव इनिटासम जीद्रुचच 
भी मटन जथ! प्रणसनीय है वह्‌ सद कुद शातिन सभुदायो म पाया गयाद। यट 
स्वतयता पर लगरायौ गयी वाष्यताओषही परिणामरै।' 
5 शनन स्वत्त-यता या नशक् ही, रक्षकै 
जरोजकतावादिमा बावह्नादै कि कायन व्यकिनि गी स्वततपतामा हान 
यरतेहै1 परनु मह्‌सयप्ररारवे दानूनो षे विएुनरीक्टा जा सक्ता । अधिकाग 
कासूना का उद्य स्वन तना कौ वास्ततितरता पदान करना हाता । कातर केवत 
उच्छद्युतना फो मर्यापिः तरतं ह जोर सामानिक गीवनवं लिः देसी उच्छद्रत 
स्वनय्रनाग वा मयादिः यरा उचितरै} विपि की चवीनता दास्ता नदी स्मोच्चि 
त्वत्त ट समाग स्िमरानेव्हाहै हि "दम स्वनवरहृतके निष्वनयन म 
रहते है“ हमतरत वालुन ओरन्वतप्रनाम्‌ त्रिराधनटी वर्सियणएष दुरयः 
पूरकदर। 
6 राज्य दमनयपयो सया -हुं यह्‌ कतेन कन्यष्णस्प्रौ सनै 
यर्‌ रट्ना उचिर नटी रि खमाज म विमान दु रेः चिप गज्य उत्तर 
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वायी है! वास्मव मे आज समाजमे जो वुगाइया विद्यमान हँ उनके लिए समाज, 
परिवार, रीति रिवाज तथा जानि प्रया उत्तरदायी ह}! इन सस्यानाके ह्वारा उस्र 
बुराइया ो दुर करने वै लिए राग्य सवदा प्रयलशीत रहा ह्‌ ! भाज क्रा लोक 
कल्याणकारी राज्य निधनो का या समाज पै निवल वर्गो का दमन नही वरता बलि 
आधिक सहायता द्वारा, श्रमिक कानुना द्वारा नथा स्वाग्य्य, चिकित्सा, शिक्षा यादि 
लोक सेवाओ हारा मानवकेदुसाका द्र करन कवा प्रयास वरता है । इन साव 
जनिक नीतिया स करोड निघनलोगोकोलामरहोरटाहै। 

अराजक्ताचादियो का यह्‌ विचार मी उचित नही कि समाज वा विकास 
जराजक्तावाद की ओरहो रहै । वास्तविकता यह दै कि लोक कल्याणकारी राज्य 


कै उदयसे राज्यकरा कायक्ेत्र जप्यधिक विस्वृतदहोगयादहै। 
7 भराजकतावादो समाज की सिद्धि नसम्भवहै 

अराजकतावादी एसे समाज दौ कल्पना करते ह जिसमे भर्मतिकतता नदीं 
होगी, शोपण समाप्त ह चुका होगा, दुग लेशमातरन होगा ततया बाध्यता अनीत 
कगौ घटनाष्टो चुकी हागौ। यह्‌ ठेस राज्य विहीन, घम विहीन वग विहीन समाज 
होगा जिस्म समी सुव का ननुमव करेग नीर प्रेम, सौहाद, सहयोग भीर सेवा भावना 
सवत विद्यमान होगी । परन्तु इस प्रकार बै राम राज्य! कौ सिद्धि केवत आदर्शो 
ओर कल्ण्नाआ महै व्यवहार या यथाग्रमे नही। एसा पमाज पृथ्वी पर विद्यमानं 
नही । समाज को भपनौ दुबलताना नौर विपमनाज से तमी द्युटकारा मिल सक्ता 
है जव ममी व्यक्ति साधुं सयासो जीर देवता वन जारे । चूमि व्यक्ति पुण नही 
दषल्िए समाज कमी पण नही हो सत्रा । 
8 अराजकत्तावारी मानव स्वभाव के एव पहलू पर वल देते ह ओर दुसरे षद षी 

उपक्षाफरतेर्ह 

मानव स्वमावमे वारम जराजकनावादिया कौ धारणा एक पक्षीयहै।वं 
मानव को स्वामाविक्र सर्प सं अच्छा मानतदै। सामाजिके उत्यान की प्रथम णत 
यहद किव्यक्ति कासुवार करिया जाय परन्तु जराजकतावादी इसे स्वीकार नदी 
करते । सराजस्तावादी श्रूल जति टै दि मानवम दवी ओर नासुरी (पाशविक) 
दोनो व्रत्तियो षा सम्मितरणहै1 यटिवहनिस्वा्यीं हैलेवहु स्वार्थीयौहै, यदि 
वह्‌ सावजनिक भावनाजासे प्रेरितदटाना हैता व्यक्तिगत मावनषुंमौउसपर 
प्रमावी हानौ है यदि उसम परोपकारिता के तत्वर्हैता उसम लोम, मोह इष्टा, 
वासना आदि तत्त्व भो विद्यमानरै। जरातक्नावान्यिाक्ौ यह धारणा करि मानव 
ॐ सदव ददी गृष्णकासचार हागा उनकी मनावैनाणिकत' क दिवातियपतकामूतरक 
है 1 जहा सहयाग यदि जीयन का जिग नियमदहैता सघष भी उसी नियम का एक 
भमागदै। 
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9 धर्मं नक्तिकप्रेरणाक्ासोतहै 

अराजकनाजालो धम को न-व विष्वाम्‌, पूजीवाद का समयक, तथा 
भ्अनयायका नाधार कहकर निदत क्रतद! प्रतु अराजकनावादी प्रूल जते 
हकिधमक) तिरस्टरत करना स्वेय नैनिक्ना को तिरस्छत करना । षमंस्वयमे 
बुराई नही 1 घम तो नैतिकता मौर आव्यास्मत्ना का पोषक दै जनततिक्ता ओर 
मौतिक्ता का नही) 
10 राज्य नतिक् विकास के लिए चाद्य परिस्यितिया उष्पन कर सकता 

यट सत्य है कि नतिक्ता व्यक्तिकाव्यक्तिमनक्षेत है ओर राज्य प्रत्यक्षसूप 
से नैत्तिक्ता का विकास नही कर सकता । परनु यह्‌ मी सत्यहै किं राज्य नैतिकता 
के विकासम्‌ आने वालो वाधानो को अवश्य दुर कर सक्ता है । राज्य बाह्य परि 
स्थितिया को इस ढग से उत्पत क्रसक्नाहै वि व्यक्तिगत नतिकना का विक्स हौ । 
उदाहरणनया रज्य द्वारा शिक्षा का विस्तार मानव के मिक विक्रमे सहायक ई! 
11 भराजकतावादियो का समानता का तिद्धात कोरा आवशहै 

अराजकनावादिया का यहु विश्वास भी कोग आदशं है कि अराजके समाज 
म “मानव जपवी क्षेमनानुकषार काय करेगा तथा आवश्यकतानुसार उत्ते प्रप्त करेगा ।'” 
जीवन का वास्तविक अनुमव यह सिद्धक्रता दहै फिजव तक व्यक्तियौ मे वुद्धि 
शारीरिक शक्ति मौर योग्यता आदिमे भि्नतार्े रह्भी तव तक मानव समाजमे 
जममानतारथे रही 1 जधिव से अधिक राज्य अपने कानूनो द्वारा इन विपमताओको 
कमवकरसक्ताहै परतु उनका उमूलन नही कर सक्ता। 


12 निजो सम्पत्ति का पूण उमूलन हानिकारक है 


अराजक्तावादी निजी सम्पत्ति का पण उमूलन चाह्लहै परतु इसका 
समूल उमूलन हानिकारक है। इसका कारण यह्‌ दहै कि निजी सम्पत्ति न केवत 
व्यक्ति वे लियक्ायकी प्रेरणा बल्कि समाज दे विकास की चीतक मी है। इसे 
अतिरिक्त निजी सम्पत्ति मानव की स्वामाविक वत्ति है । प्रतियोगिना मे चाहे क्रितनी 
ही बरुराश््यां याना बट समाजक्रौगनि की सूचतोहैही। 
13 अराजकतावादी जातिकारीरहै 


श्रम सघवादियो नाचवादियो (तवणा 518) माम्यवान्यो कौ माति अराज 
कतावादी मी घृणा नौर दुराग्र्‌ (धिणवााशा) का प्रचार करत हे । इतना ही नदी, 
वै नेषने उटश्यां कौ पूति के लिए पु शक्ति (हिसा करानि) पर निर करते है। यह्‌ 
समकर मे नटी जाता कि पिना, हृत्या ओर दसा का प्रयोग कर जराजक्तावानी किस 
तरह एेसे अराजक समाजत स्यापना क्रसक्तर्है जौ प्रेम, सौदाद, सहयोगपर 
साधास्तिद्धेमा 1 तरतिकाषाठष्डावर तिद जाशषाक्रना नामक है । यह्‌ 
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ठीक कहा गया है कि यराजक्तावादी समाज की वियमनाथा (वुराइया) शा "देषा 
उपचार वतातत हजोरोगसेमीवुराहै 1 


10 


11 


12 


13 


14 


८५६1२585 

अराजक्तावादी दशन की आलोचनात्मक व्यास्या कीजिय। 
अराजक्नावाद वे आदश क्यार? क्या आप अराजक्नावाद कौ जनि व्यक्ति 
वादका ल्प क्टुगे या समाजवादका स्प कटे ? कारण सिलिष्‌। 

अराजक्तावाद दशन कार्ल नही, यह तो अतिशयोवरितपुण नौर उपरा 
विरोध र व्यास्या कौलिव। 

दानिक अराजक्तावाद बे आघाररृत सिदधन्तो पर टिप्पणी तितिद्‌1 
जातिकारी भराजकतावाद सं उसकी क्या मिनतार्ये है? 

जराजक्तावादिया दै राज्य सम्बधी दृष्टिकोण की व्याख्या कीभिय।वे 
अपने समाज का सगटठन श्रिम प्रकार करना चाहते है? 

श्ाज्य कान कोड प्रारतिक नोचित्य है ओर न कोई देतिहासिक नौनित्य 
ही है 1 राज्य मानव कौ स्वमावत सहकारी प्रदृत्तिया के विषदहै।' इष 
क्थननी दृष्टि मकोपाटकिन वे राज्य सम्धौ विचारा ओर जरानक 
समाज की व्यास्या कीजिय। 
"अधिकार शविति कं प्रति अराजकनावानिया का क्या ष्टिकाण है 2" 
अराजवतावादी किनि आवारा पर राज्य स मुविन चाहत दँ? उनके तकर 
का भूत्याक्न कीजिय 1 

“राज्य एक विशुद्ध बुराई है ओर जितना शीघ्र हेम इससे द्युटकारापात 
उतना ही मनुप्य कै नैतिक विकासे लिए हितकर होगा ।' इस कयत के 
प्रक्श मे जराजक्तावाद की न्यारया कीजिये । 

भ्राप्य एक नावश्यक बुराई है ” राज्य एकं अनावश्यक बुराई है ।' इन 
कयनाकीदृष्टिम व्यक्तिवाद नौर जरातक्तावादके दृष्टिकोणा कौ स्पष्ट 
काजियि1 

अराजक्तावाद के पक्ष ओर विपक्ष मे तक प्रस्तुत दीजिये 

"अराजकता व्यवस्था का अमाव नटी, यह शक्िका अमावहि। [दिकनिन्तन) 
दसं कथन की परीक्षा कीजिये 

वकुनिन द्वारा प्रतिपादित अरातक्तावारी सििद्धात की भआलाचनात्मक व्याघ्या 
कीजिये । 

श्रोपोटकिनि इस वात पर ग्रहं न्याह अग-कनाराद जीद भौर 
आचरण कासा नियमया सिद्धात है जिसमे समाज कौ ल्पना विना 
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संरकारङेकौ गई है" क्या दूय प्रार्‌ का समाज ग्यावहरिि है? व्याग्या 
फीज्पि। 
“मराजक्तावाद नौर ताम्यवाद एक दूसरे बै परक हैँ।' क्याभप इस 
पथन से सटमन ह ? वारण लिनिय। 
"सराजकतावादियो भर साम्यवादियो क्य लक्ष्य एक ही है--रयं विहीन 
राज्य विहीन समाज स्वापना परन्तु उने माग वित्कून अलग है 1" (कोकर) 
व्ाग्या कीजियं 1 
"अराजकतावाद भीर साम्यवाद ण्व हौ पुण वस्तुवेदो भाग है ।"' (जोड) 
य्या भाप इतस कयन से सहमत ? कारण ल्िपियि । दोनो पे समानता 
भौर भिनतामो का उह्वख मी दीजिय 1 

उटैष्य भौर काय पद्धति फी दृष्टिसे अराजक्तावाद भौर साम्यवादकी 
तुलनात्मक व्यास्था कीजिय । 

यह्‌ वताय किं भराजक्तावाद भीर समघ्टिवाद रिंसतरह्‌ एव दूसरे 
विपरीतहै? 
अराजकता समाज की वहं स्थिति है जिमम प्रतयेम व्यित स्वयं अपना शासक्र 
होगा 1" (हवसल) व्याख्या कौजिमे । 

श्वाम्यवाद साधना षा भौर अरजक्तावाद आदशों का वगत करना है ।“ 
ग्याल्या कीजिये । 


11 फासिञ्म 
(पऽच) 


~~ ~~~ ~~~ ~ -~---~----~-~- ------~ 


परिचय 
(््ण्ष्लाण) 

फासिञ्म णब्द कौ उत्पत्ति रोमन शब्दे फास या फासियो (795०8 07505010} 
सहुदैदै जनिस्तवाभयदैलक्डी का गय्टा। इसे कुहाडी ओर लङ्धिया क भट्टे का 
मोसन्ञादीजा सक्ती! रोमन सामाज्य मयट्‌ शब्दे अनुणामन एकता नौर 
सत्ताका प्रतीक था} इस तरह फाषिञ्म वहं प्रणाली है, यदिद्से एक प्रणालीकी 
सनादीजा सवती दै, जिसमे राज्य या राष्ट की सत्ता उसकी मम्प्रभुता, उसकी 
नैतिकता तथा धम उमरी ही सवततर इच्या आदि पर वस दिया जाता है । यह्‌ बहे सव 
सत्ताचात प्रणाली है जिसमे व्यवित कै अधिस्ारा तथा उसरी नैनिकना का कोई मूल्य 
नदी 1 मूसोलिनीवेशदोम, कासिज्म राष्टरीय नाधार पर सगधित, क्रित तया 


मवसत्ताचादो प्रजातनहै। 1 

फासिरम वीस्रवी णतताव्दी की उन दो समग्रवादो विचारधारनौमसेएकदहै 
(दूसरी विचारधारा है साम्यवाल) जिसका विकास पश्चिमम प्रथम्‌ महायुद्धे बाद 
हमा । य दाना विचारधारा उनीमवी शताब्लो कै मघ्यमेरमीय पूजीवार वौ सम्यता, 
प्रजात 4 की नियलता जकुशलना तथा जसक्लता कै विष्डप्रतिरोव ती। ये दाना 
विचाराराये अनुशासन निय ण मौर नियमन ह्वागा अपने-जपने क्व मे जपनी शक्ति 
कर्{ह्सा या पणुवल द्वारा बनाये रसौ म विश्वास वरती हँ । फािज्म तो विनेषक्र्‌ 
व्यर्तिवाद पुजीषाद समाजवाद बन्तराष्टरौयवाद ओर साम्यवाद का विराध करता 
है। बह कटर राष्ट्रवादी, जातिवादी, सेनावादी ओर साम्राज्यवादी है) 





(वऽ 15 * किुद्ाटन्तं त्छवव्ला{7६६९त वएाजाावावत 0.रठला८१०ये 
4 21311078] 02515 - ल ण३स्जफ्ा = कहल © वा 51110 31550141 
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फाससिज्म कौ नीव अनिश्चिता जौर गिराश्राके वतावरप्रमे रवी जाती 
है। जभ्र विवेक का स्थान अविवेक ले लता है, जब व्यद्ितयौ का विश्वात्त निरपेक्ष, 
सवव्यापी भौर सतत सत्यमे उठ जाता ह, जव सव सन्य व्यकिनिनिष्ठ या साक्ष 
नजर आत्त है, जव स्वय व्यक्ति का विवकटीन प्राणी समभ जाने लगता हैते फासि 
स्ट विचारधाराका विकास हनं लगता है । मरुराप म, विरोेपक्ग इटली नौर जमनी 
म, जव फासिज्म का विकास हुमा, तो य सव तस्व वहा विद्यमान य । रष्टरा के वुद्धि 
मीवियो--डाद्टया, अव्यापक, वकोला, इ-जीनियरा आदि--क्रा विश्वास हो मया 
था क्रि समस्ति तथा सवसत्ताघारी व्यवस्था ही उह सुरक्षित जीवन, सुव्यवस्थित 
समाज का ढाचा प्रदान कर कतीदहै। 
मदी का वातावरण (6००1८ 0रृप्टऽ०्य) मी फाक्तिस्ट तत्वाको 
प्रोत्साषित करता है । इस वात्तावरण म प्रत्यक वेग मपनी वरिनादइया क लिए दूसरे बग 
को उत्तरदायी मानता दहै } इक्तवातावरण मे सवसे मम्मीर प्रमाव बेरोजगारी की सम्या 
से उत्मन होता है जिसमे व्यनिति जपन आपको अनुपयोगी भौर व्यथ समने लगता 
है फासिज्म एसे लागा को वर्दी पहना कर उनके सम्माय कां वढाने भौर उह सामा- 
जिकर स्तरंप्रदान वरने काप्रयलकरताहै जीर फिर उन प्रर पूणं सिके नियतण 
स्थापित करता है । 
इटली मे एासिस्टवाद का वि्तार 
इटली कौ स्थिति प्रथम युद्ध पै ठर वाद वड़ो शाचनीयव नाजुक थी । श्टनी 
म आयि अर्णा, जमाव, दरिद्रता, निराणा नौर मन्दी का वोलत्राला था) ससद 
की दुव्रलता तथा युद्ध वै कारण उत्पन कटिनाइया न लाया का व्रिश्वास प्रजार्ता तरक 
सप्याभो मे समाप्त कर द्विया था ओौर सवसत्तादादी, ममग्रवादी मावनाजा भौ समयन 
मिलने ज्षगाथा। डा० विलियम राजनेटीक्हीक्हा है कि 'फासिञ्म का उदय 
दटली म “गुदधोत्तर भालवे टाव मगडासे उत्यन जन्ययम्यासे हूना 1 
फासिस्ट दत का पुवश्प पियो डो कम्पटीमेटो (45५० ८० (०प्पए् 
71010) था जिस्नकरा उदय माच 23, 1919, ऋ मिलन (कध)प) नामक स्यान 
प्र मुसोलिनी दवारा जमति ण्क छोटी सो समाम हुआ । यहे ठेमा राष्टरवानो समू 
दाययाजो हिसा नौर साहसिक कार्यो मे त्रिष्वा करता वा| न्प प्रारम्मिक काल 
म यह समुदाय परूजीवाद ओर रातत विरोषी था परन्तु सन 1921 मे इस समु 
दाय ने सम्पत्तिवान वर्गा--जमीरारो नौर उद्यायपत्तिया--का साथ रिणा नौर सम्पत्ति- 
यान वर्गा नर दस समुदायं क्ता साय न्या सन्‌ 1921 के नवम्बर माह्‌ मे राष्टरीय 
फामिस्ट दत का निर्माण क्रिया गया 1 28 अक्टूबर 1922 का भ्रमिद्ध रोम भभि- 
यान (गता ०० ए०पल) जारम्म हुता? एटनी के राजान जमियान (माच) क्ये 
सदेढने दे स्थान पर पुसोचिनी क्च स्वाय करना चाहा । अक्बर 22 को ष्टलौ पे 
राजा नं भुसोलिनी को सरकार वनानेमे चिएु भार्मातित किया जिस उसने सपं 


ए + 
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स्वीकरार्‌ कर तिया 1 30 जवदुयर, 1922 का मृरोलतिनी ने नप्ता प्रथम मवमण्व 
मनाया ओर 24 जुलाई 1913 तक वह इटनौ पर एवं द्र शासक वनान्टा। प 
तरह फासिस्ट दल का निपान वरये मुसोलिनी न सवदा उस पर अपना आयित 
रखा 1 वास्तव म फासिञ्म की नीव स्पा, हीगल, नि्छने गौर चेग्वरलेन वै विचारो 
मेही रसदीथी । इन लेखक यी विचारधपरा्ाने ही मूमोलिनी तथा हिटतर जह 
नैता दा जम दिया, ए जाति, एक राज्य, एक दल, एक नेताकेमध्रकामाग 
प्रदशितक्या। स्सोनेजोवुद्धिवे प्रति जगरिश्वास प्रट किया था षह फातपिम 
कै वुद्धि विरोधी तत्य का नाधार यना, सामाजिर डाविनवाद, गोवीनो ओौरचेम्यर 
लेनने जो नध्ल'वे सिद्धाता का प्रतिष्ठित किया वै पासिज्म मै लिण कात्पतिक 
गाथा (फण) वन गये -इटली म इसा ल्प राष्ट तीर जमनो म नादिक्‌ जाति" 
केषू्पमे निरा । हीगल का रहस्यवाद नौर निरपक्षताताद तौ फातिञ्म का हृदय 
था। हीगलने राज्य को सवशक्तिमान अश्रान्त ओर नततिक गुणो का ष्टा माना 
था, मुसोलिनो के ल्िएये गुण--मानव मान के लिए- सर्वोत्तम आदश दन गये। 
चेम्बरतेन के नेवृप्वके पिद्धातने फासिस्ट मेता" की कल्पना का समथन विया । 
स्वय इटली के लेसको ने विक्ञेपकर एनरीका कौरादीती (छणाः०० (णाद्व) मौर 
गेवरील ठी अननजिया (छकएतना ॐ प्णप्द०) ने उप्र राष्ट्रवाद नौर 
साम्राज्य विस्तार काप्रचारकिया। इया राष्ट्रवादी समुदाथाने जो हटली मे विद्य 
मान थे, व्यक्तिके स्थान पररष्टरकी प्रतिष्ठा नौर उसके गौरव की ग्रायाभौषर 
वल दिया} फासिज्म इन सव बिचारधाराथा का प्रतिफल था। 
फासिस्ट दधनि 
(८45९151 ‰111050705) 

फासिस्टवादा किं दी राजनातिक सिद्धात्ता नौर राजनीतिक दशन म विश्वास 
नी करप । उनके लिए “नौपचारिक सिद्धान्त साहनीर टीनकी वेदियाहै।'1 
मृसोलिनी क शब्दोभ, मारा कायक्म सरह । हम इटला पर शासन करना 
चाहते है । वे (विपथ वाल) हमसे कायन प्रयो हे षितु पह से ही वहत से काय 
क्रमं वास्तवमे इटती की मुकितिवे लिय कायनमा कती वमी नहो । -ावर्यक्ता 
है मनुष्यो कौ तथा इच्या शक्ति कौ । फासिज्म को भागात्मक जर भनुमव पुलक 
बहागया है! मुसालिनी मे शब्दा सम॒ मरा कायक्म काय टै वातं नही। ~ 

किसी मत की कोई जावश्यक्ता नटी चदुयाप्तन हा पयाप्तहै। ४ 


~~ 
1 "एण्या ण एला भर १० पत 114 सिला5 "रना, 5८१40 


2 1४ एषणा 15 वलााछा, 701 {वा ' -- (५55०1197 १.11 
3 णाल 1§ 70 ४6० ण वण्टुाठ ताडना 5११८ 5 ° 50, 
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पामिज्म आवश्यनता कौ देन है, गेम सिद्वाताकी नही। यही वारणरहैरि 
फास्ट आ-दोलन पते भारम्म हभ, फास्ट दथ बाद मे वना । फास्ट दन 
का निर्माण तौ फास्ट भादौतन मे ओचिप्य को सिद्ध करन के लिए रिया ग्या 
था। जसेजसे फासिस्ट आ दालनमे प्रमति होती यई वसे वैसे उसके विचारो तथा 
्रोरामो मे परिवतन होता गया । मुसोलिनी जौ पहले पूजी विरोधी धा बाद भे उतने 
पूजीपनियो से समयोना कर उगमे रमयन प्राप्त किया, जो प्ासिर्ट विचारधारा 


। पहले घम विरोधी थी उसने वाद मे चच वे साथ समह्ञौता विया, जौ फाभिस्टवादी 


अपने प्रारम्मिक काल मे गणत त्रवादी तथा प्रजात वादी थेवं वादमे प्रजातः 
पिरधी हो ये, इसी तरह जो फासिस्टवादी नौवरणाही को अकमण्य व भवृशल 
यततियेवेहो नौकग्णाही के अव्यत प्रशमक वन गयं 1 उनके लिणबादमे शिष्ट वय 
ही वीर" ' योग्य ओर ध्शक्रितिशालीः' व्यवितयो की जमात वन गया} इसी प्रकार 
फानिन्मने सौरन वे न्यवस्थापत्‌ गण्टर 8४५८०८९७} को स्वीकार तौ किया 
परतुनता श्रम सथवादकी माति उट्श्रमिकावे नधिकारमे रसाओौरनदही 
श्रेणी समाजवादिया की माति उहस्वात्ता ही रदी गई। इस तरह फासिज्मतो 


समथ, परिस्थिति जार चआवश्यकना के अनुकुल काय करताहैकरिही सिद्धातो के 
आ ार्पर्‌ तही। 


फसिस्टवादी भिन विचारा का प्रचार करतेहै उह जान वुभकर तथा सोच 
सममकर विशेष समय नौर नवत्तरकेचिए वनायाजाताहै। यटीक्ारणहैकि 
फाल्िज्म मे अनेक विचारधारा का मिरग मिलता है । इसमे हमे मक्ावती, हान्स, 
पिके, हीगल, दश्च निस्फ्वे माक्स, सोरेलं मामका स्कौपनहाजर, वगसन, जेम्स नौर 
परेदो ये विचारो गी मलक भिलनौहै। फासिस्टवादी अपन नाषकौ इस वात 
कीट देते ह विं समय स्थात नौर वातावरण कै अनुसार वे अपने आपको 
कुलीनतः-त्रवादी, प्रजाति तवादी अनुदारवादी, प्रग्तिवादी प्रतिक्रिपावानी, रन्तिकारी, 
यधानिकवादी तथा जवधानिववादी वना सक्तर्है। 
फाक्षिजम राष्ट्र वौदा ङी स्थितिमे रना चाहता है हमन रोश्निग 
(तन्ना रयाजाणण) ने ठी टी पापिज्म को स्यायी ताति" (एतयपवफला( 
प्ललप 00) कौ सना दी है । इसमे कोई एतो जकाकषाये नटी जिद सन्तुष्ट क्रिया 
जा सक, कौईप्राग्राम नही जिनकौ पुत्ति हो सके इसके परास कोई दूसरा विकत्प 
नही शिवाय रसकै नि वह्‌ र्ट को सवदा सकट की स्थिति मे रते नौर जव दौ 
सचटनहीदहासो कई काल्पनिक सकट उत्रनकर्‌ दिया जाया मुसोलिनी इटली 
रष्ट्रमे नाम प्र भौर हिटलर नाडिक जानिके नाम पर नपने कगोसे सव दुष्य 
योद्धावर करने बै किए क्ट है । 
मुसोलिनी ने मपने तेत "कासिम वेः राजनीतिक आर सामाजिक सिद्धान्त 
(प एणकन्या पा इण्ल एण्लापाल 0 पञ) मे हमे यह बनाया है 
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कि फानिज्म क्या नही-- ट उरारवाद नह यई समाजवाद या प्रतालत्रन्त 
इसकी राजत-प॒यौर गरण्तय से कोई समाना नहीं, इमे परिविमी स्वत प्रता गौर 
समानता फी विचारधारा मे विज्वान नटी, इचक्गी तुतना परम्प्ररागत प्रतित्रियावनै 
राजनीतिक आादोलनोत्ते मी नहो कौ या सक्ती जव फएातिज्म यह सव बुधम 
तोपिरियहक्याहै? इस श्रने का उत्तर मी भुखोलिनी स्वय इन न्ने मे देता 
“ह शमिन कौ प्राप्त कणग्ने की सह्‌ इच्छा टै" “यह्‌ याज्य ङी व्यक्गि पर निरे 
श्रि दै, इसमे व्यक्ति राज्य के लिए रै राज्य व्यविन के लिए नही" “राज्यस् 
मे साल्यात्मिक अर नैतिक सस्या रै । दूसरे शब्दा मे, फासिस्टवादौ इटली राम 
पर क्षासने करना चाहते है ओर इसे हिसा ओर सक्िद्धारा स्वायी बनाना षहा 
है । यह एक पमौ लडाक्‌ विचारघारा है जो सैनिक अनु्ासन ओर काय मे तिखाः 
करती है ओर जिसके लिए नैतिक आचरण दे नियमोवा कोई मटत्व नटी 1 

पासिस्टवादो पके राष्टूदवादी ह ।वेचुगडराञ्यतेया रष्टरम प्रि्ा१ 
क्रे है । उदे शन्ति ससद या अन्तर्यष्टोयवाद मे कोई दिलचस्पी नरा 1 ऽद 
माप बे मौतिक्वाद जी- सघप (हिसा कौ छोडकर) से कोई सयाव नीं । उने 
लिषएुतो "राष्ट्र दर हीसयकृखहै जीर राष्ट्र के अन्दर ही स्व कुद घम्मव ३ 
राषटरव विन्द्या राष्ट के वाहुर बु मी नही +? वे केवल दष्टरीय नाघ्यासिकिया 
रष्टय नैनिव मूल्या का स्वौषार करत ह । राष्ट व्यक्ति समाज या समुदायया 
उवसषेजाडसेवदटाहै श्रेष्ठ्ह्‌ 

पासिज्म शक्ति षो प्राप्त क्से के लि सनक्नापरक प्रया २ के मतिर्ि 
मौर्य नही 1 यह वीमरी सनाग्ये का धिवर के विरद विरोह है । जेम्सडढनन के 
शन्नोम, परानिर्मवास्लविकविद्रोट है यह चादनामा का (अनुपृतियो बा) विनेह 
दै, यट जापुलिक परिन्थितिया मै विर व्यति कौ वावत है जिन समाय 
यागतौगृहलदे व्यभरिियान ष्टी नौर जमतीमे फानिज्मका निर्मा 
उटोनि विदधाना का युदधिजीदिया क विद्‌ नीर पोगर अजात ववादिया के तिय दा 
दिण । फासषिस्टवादी तय वाम्नवमे सहन प्रियाने कायमरादै सदान्तिर रा 
मनतं 1'. 

फासतिज्मदे सिद्धात्‌ 
{7356951 006174065} 
यदि पनिज्म का कोर चापया पव ननो जिम उसमे धिालो सो 





1 उल 13 "7 लताएत्कृाल्प्‌ समा 1० कृकस्य" शएडल्जाका 7 8116 

2 ९५८८९ पहि 105तल पौ 512६6 कनान्‌ कणर्‌ (€ ५1१८ ॥ 
24४7151 10 91 € = 

3 [35 ४6 0 जद ७८१10 1 यातत सलाष्याल्व ष्णा कत पि 

द एष्छतता नक 9 1 09 १ 506 कव 2/3 ल 
10५०१ (1933) ए 22 213 
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जाम्फेया जिह प्रमाणित्त षप रे प्रस्तुत कियाजा मने फिरमी दु पमे पत्र 
या लेख विद्यमान ह जिनके फातिस्ट दशन के परय त्वो या सिद्धातौकेौ जोशजा 
सवता है 1 मुसोलिनी ने प्ासिज्म वै आदर्शो नौर उसकी मा-यताभ कौ अपने अनेक 
मापणो, वक्तव्यो भौर मेटो (ण॑लाध्रल५5) मे व्यक्त जरिया है । उसके द्वारा रचित 
लेख “का्तिउम वै राजनीतिक ओर सामाजिक सिद्धा त" उसे अर्शो मौर उसकी 
मायतताओो का प्रमाण है। दूसरे फएा्तिस्ट्वादियो ने फास्िज्म की जते भ्यवस्थित 
व्यास्याये की है, जसे ल डो राको (^1९0 ०८८०} का “फासिज्म का राज- 
नोतिक सिदढात' (1१८ एता एका ा© ग तलना), गियोवानी जे-टाइल 
(छण ला(९) वै "विदेशी विषयो पर लिवे गये पत्र तथा फासिज्मके 
दाशनिक आधार ' (1 ! ६0141९0 45 ' एकलाऽ णात 116 पिारडगुल्या 
9815815 0 ए950&ाप) फासिज्म के सिद्धान्ता पर प्रकाश डालत है । इनके अत्तिरिक्त 
म-प अनेक तेवा न भी फासिस्ट विचारधाराको त्रिपिगद्ध व्याह जैस त्मूगी 
फेडरजोनी (1.0181 एष्व ०२1), मौरिजियौ मारविगतिया (147४१६0 21074 
818), वोत्पी, गेडा तथा पल्मीरौ । 
फासिञ्म भ सिदा-तो कोमुस्य स्प से निम्न प्रकारसे "यक्त किया जा 
सवतादै ~ 
(1) फासिज्म की काल्पनिक गाथा (भः, राज्य या राष्ट्र है। 
(2) फासिज्म लोकन-न विरोधी है । इमे अतगत पाप्षिज्म के निम्ने तत्व 
गृस्यरै - 
(1) स्वतःग्रता विकार नही कत्तव्य है । 
(1५) समता निवल धारणा है, असमानता प्राकृतिक नियम है । 
(1) सच्चा लोक्त ग गुणासक (१४१1०१५६) होता है मात्रात्मक 
(१०१११।१(५८) नटी 1 
(3) फास्िज्म शिष्ट वग गरेः णासन मे विश्वास करता है! 
(4) फासिज्म दिसा ओर्‌ बुद्ध का पुजारी दै, उस्प्रे क्षिए शान्ति कायरो 
कास्वप्न है। 
(5) फाल्िज्म जातिवाद जौर सामाज्यवाद म यिश्वास करता है । 
(6) फारतिज्म य तर्रषटरीय कानून ओर व्यव्या का विरोधी है। 
(2) पािज्म विवेक विरोधी अ्थाति अवुद्धिवाद है । 
(8) फािज्म सवसतावाद है । 
(9) एाक्षिञ्म षम मे विश्वास वराद अर्थात धम वे साय सममफौना 
ष्ए्तादै। 
(10) परासिर्म निगभात्मक राज्य मे विष्वा करता है अर्थात्‌ फासिथ्म वे 
आयक विचारहै। 
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1 फातिज्म फो काल्पनिक गाया (लऽ प) 


फासिज्म कौ बात्पीङ गाथा या मिय (गप) राज्य या राष्टृदै। यट 
उसकी अतितिम त्तिक वार्तविकना है । यही पा्षिष्ट समाज बा गौरव एव प्रतिष्ठा 
है । मूसोलिनी बे शब्दो मे, “हमने अपनी काल्पनिक गाथा या मिय का निर्माण क्रिया 
है1 यह्‌ मिय निष्ठा (विष्वास) दै , यह मावावेग है, यह आवश्यक नही कि यह्‌ वास्तविवि 
रूपे विद्यमान होगी 1 यह इस तथ्य से वास्तथिक स्परे विद्यमान दै कि यह एकप्रेख 
है, यह्‌ निष्ठा है, यह साहस है 1 हमारी कात्पनिक गाया राष्ट है, हमारी कास 
निक गाया राष्ट कौ प्रतिष्ठा (महानना) है । इव काल्पनिक गाया को, दस चेष्ठा 
को, हम पूण वाम्तविक्तामे वन्ल देता चाहते है । वाकी स्वको हम इसके अधीन 
रखते है ।"" 

फासिञ्म कौ काल्पनिक गाया या मिय अर्थात्‌ राज्य या राष्ट्र वयक्िो का 
केवल जोडमातही नही विकि यट स्वयमे णक जीवधारी रचना है, इमका पृथक 
व्यमितत्व है जो अपने घटको के व्यिप्य से सवश्रेषट दै, इसकी अपनी इच्छा है 
जिसमे इसे घटको कौ इच्छा का समविग है तथा यह इच्छा, जो स्वत-न ६च्या दै, 
अपने परयो की दच्या से सरवोत्च है, इसे जपने सावजनिक्ग बल्याण के उदय ह 
जो व्यवितगत स्वार्था उदष्यो से पृक एव सर्वोच्च ह, इसका निर्माण किती एक 
पीढी से नही होता बल्कि पीढी दर पौड़ी इसका विकास होता रहता है । सर फक 
फोकस के शब्दो मे, “राज्य एक पदौ के व्यक्तयो वै जोड से मधिक ६, बास्तिव मे 
इसका स्वय का भपना अस्तित्व है, इसकी स्थिति भ्रेप्ठता की टै जिसे यह भूत, वतत 
भान ओर भविष्यसे प्राप्न करता है 1 ~ "राष्ट जपनी एकतामे न बेवल मपने जीवित 
सदस्यो का ही सक्षिप्त वणन करता है बल्कि अगणिन पीटिया का मी वणन कतत 
है ।” मुसोलिनौ के शब्दा मे, “राज्य व्यित के देनिहासिकर अस्तित्व की सवव्यापी 
आत्मा मौर दच्छाहै।'3 

फासिष्ट राज्य अपने नागगिविगे से, जिनके इसका निर्माण होता है पूण मन्न 
कीर्मागक्रतादै वयोकि राष्ट हौ जाति के मौतिक्‌ तथा आघ्यात्मक भूल्यो का 
अतिनिभिर्व करता है 1 व्यमित मीर ममुदायो का महत्व राष्टरके प्रसगे ह है। 
उरस पृक उन कोई महत्व नही । मुलोलिनी के णन्नें मे, ' इतिहास के बाहर 


1 ण्डबग्ाा एला वेप्लल्वं क प्रभान्ण्ला, उगणा प्त दण (णद 
ग हविशा 2०1111८० 1०11, 9 605 

2 एण, इत पापात कव) 7ण्यवा 7 9 

3 06 १०1९ 1 पौल एकाण्लऽ०्‌ (०डललात्€ सात फा] ता पाथा प 
प्राअगाल्या लाञविणल्ठ --कण्डडनप्ा 86010 = पिप्जल्तं आप ०९४5" 
20111147 ®#11०5०71725 % 631 
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मुनुप्य का कौं मद्य नही 1” फाति की यहे कवे मी चरिनाथ है नि प्रघेक 
पीन राज्य के अन्दर, कौई चीन राज्यके बाहर नदी भौर ङु मौ राज्यके 
विष नदी !"मुसोलिनी, मैरिमावली की माति, कि ही नैतिक मूल्यो को सथुक्न एव 
साम्राज्यीय (0116 वरत 1०067141} इटतौ से सर्वोच्च नही मानता 1 


५ फास्िज्म व्यक्तिवाद, उदारतावाद नौर प्रजतित्र के इस सिद्धा कौ स्वीकार 
मही करता कि रज्य व्यक्ति क्ल्यागदे निए है । भपितु उक्षे लि्‌ राज्यही 
एक ेसी आध्यात्मिक एकता है जिषके कारण भौर जि्के लिए उसके सदस्यौ का 
जीवन है । कोकरने बहत सु दर शब्दोमे कलिला है कि फातिज्म के उदय “समान 
वादि क देशद्रोह उदारकादियो के व्यरङ्गिवाद ओर परम्परागत राजनतिक् नेतो 
कै" बत्यन्त उदासीन राष्ट्रवाद के विष एक आदोलन वै सूप मे हुमा 


फसिञ्म निरपेक्ष, सवन्यापी, सतत सत्य की सभी विवारधाराभो कौ अन्ती- 
मगर मरताहै। उसे तिएु समी मत्य, सरी भूटसच के विण सपिक्र्दै। 
यही कार्ण है किं फासिस्टवादी निरपेक्ष सत्य के स्थात पर भने मूल्यो को निध(रिति 
करते टै ताकि वे जने रष्टरीध उदेश्थोको प्राण कर सके । उक्षफे लिए सत्य वह्‌ 
है जो अधिनायक कटुना है, उचित वदी दहै जो अधिनायक् सोचना है । इणु स्टेपल 
(५ §।पए७} कै शन्न मे, “रज्य के दह्तनेए से कुत मी सुरक्षिनि नदी अधिकार 
सम्रौते का परिणाम वही, इतका विधारण तौ भथिनायक द्य होता है, यह्‌ सथ. 
श्रते पर आधास्ति नहीं, भदेश पर आयासिति है ।'2 


फासिस्ट राज्य मे व्यवितियो का कन्य राज्यकेप्रतिदैपरतुराग्यका 
कतव्य व्यरविनया के प्रति कुसी नदी । व्यक कोही अकत हितौ की रष्टय दिवो 
पद वनि सदान प्रहतीहै। व्यकिति जपनं व्यकि्तत्वे का विक्रा राज्य रै वियेधमे 
नही अलिक उसके प्रति भपने उचिन कतभ्य पालन द्याया करता दै! ओ-टादवने 
बहत सुन्दर एब्दो मे लिखा है ङि “सच्चा फतिस्टवादी मपने घर मे, विलय तै, 
कारखनि मे, तथा राजनीति रे, हर कहीं फाक्षिस्टवादी होता है ।“ 

फातिस्ट राज्यमे व्यक्तियोको रेवत उही कार्योकोक्ले तथा विचायैष 
भावनाओ को व्यक्त केकी अक्लादी जतीहैजो राज्यके लिए लामकादीहै, 
उन विचारो व कायं प्र राज्य निय-व्रण लया सक्त्ाहैजो रष्टय हिमे नही! 
फधिज्प वे अन्तरगत "राज्य र्ट कौ वधप्रतिमूति है।"3 


फिज्ममे राज्य ही नागरिकोकौ सदृगुणोकौ रिक्षा दता, वह्‌ही दं 
1 (णल.सिदाऽ ४४ ९८९८ स्ण्ल्म्‌ 11०4९44, # 415 


2 ऽग ¶ दिष्णत्व प्व कण्व्ल्‌ हमभ प्रीत प्रणा शहुमन्डा [ऋ हला 
3 तए दोव किक वतक (ह त शु वव न, 9 17 
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उदश्यौ की जानकारी देता है, वह रो उरे ण्क्ता कै सूरो मेवात है, क्ट वरे 
दवाराभितनितदहिी म समय स्योपिते वेरा हैः वेह ही विनान, षी गोर्‌ 
कानून पर मतव पीं विजेय क सीर मानवता सुष्ेलेः की सवनोयो कोसक 
की पीदियो तक बहृवाता है वट दी मानिव कौ वयायलती ओदन की आदिमे स्विति 
से निकाल कर्‌ मानव शति के चरम स्वरस्प--पामाच्य-मे लाता्है 7 यह शता 
ल्न्योस्ते त सदभ्यो केनामो का जीवित -रखता है जि-दोने इसके, कानूना पी 
आनानो का पालन करतेहुग तथा उसके असित को जीवित -रखने वे लिए अपना 
सव वु इसपर योद्धावरकर्‌ दिया। यह छन नताजा,कौ यादणारो क जीवित 
रमता जिहान इस्केक्षेन का विस्तार क्रिया-तथा सष्ट-के नवम^पर ताद बाद 


५ त 
लगाये । नि ~ ~ ~ श 1- नस्य ण्न 


स्पष्टहैक्रि फारिस्टवादिय की राष्टर-या राज्य कौकुल्पनु र्हीगल.जसौ है। 
जिम तरह हीमरसे ने राप्य को मवेशवितिमान, अश्रा, निक्रलदर्शी, निरूकुए, याय 
तथा ननिक मापदण्टा करा स्रष्टा व लोपा -तथा-स्वव प्रे सादय वताय उी्रवार 
पाभिन्यवादी मी राज्यको ददी सनात यषिगूपरित क्रते हं । रो, प्रो 
पर्य विचारा ओर्‌ मावा क्तौ आभ्याततमिक विरासत है छते प्रवेक पड़ी मपे 
पू्रतासप्राप्तक्रतीहै जीर ने वाती पीटी-क्षे सौिदेती दहै 1 (~ ~ 
~ ~ रगत कौ मानि -फाषिम्ट्वादी 7राथ्य,तराष्ट-जौर समाज मे कोई भेव नही 
वरणे 1 उनपरे लिणसमान वा अभिप्राय सना राष्ट्र से हाता,ह-। - उनके लिए संमार्ज 
नी स्वयमे साध्य व्यक्तो उ न्य कौ प्राप्ति वे विण देवेल्‌ स्न्‌ मागर दै। 
पिर साति रवृ व्यम्तियः व्‌ रयोग चते _उदषया व लि के, सिषुसाध) 
प्प करता ह+ ' सान्‌ (द्रः पिदा सपे नीव तया व्प्तार्‌ क तिषए 
द ष्यत 1ववयत्र गीर उनि की सद च हेषा, तरते तो मौ 
स्यििमा वू वरि देना पया उषूनयो ३ दिवा के) विट रृयवस्ना 
वयि "ष्ट्री विगाह वाद राजतीति का उदरदरीयं लि टि 
= ॥ ~ दवम तरह फाभिष्टान्यत त्यि तर ममत फ पणसृपतेवनं (५१९७६) 
-ट एनस े- णव्दो म, गव्यति योक रज्य घोरया सण्णं वेः षयर्णीप 
ल {9 1. 4. त व 1 55 
1? मसिति तोत्त दिरोषोह {त ता तकवत्‌) | 1 
सोग्रे तीतमुध्य निन ६) सवना (1) परमन मी वपु 
----भ 1 = य ग 
 क्िणरन्कता इला ० 77 ददद व क क 5०८।५ 00 ८ द्‌ 
2 ० ए प्राक जव दोतवदाल ठ्‌ (प दवदव. > 1 
क कोह वसात कफात 1८ त्तरत एत कसला तहत प्लाई ०१८ पत्त 
” 56१५ <) ८1८ 15 --- (८, (८ ११ 2 4 
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मौर (1) तोक सम्ध्भुता 1 पासिज्म इन तीनो सिद्धान्तो को निरतता का जनक 
मानिक ने कैवल इनका विरोध करता है वत्कि इनका खण्डनं कर उनका पुण उ मुलन) 
चाहता र । फासिर्म लोकत के स्वत तरता, समानता या वदघुव भौर सोक प्रभुना 
कै सिद्धातो पै स्थान प्रर उत्तरदा्ित्व अनुशासन) शिष्ट वग की योग्यता भौर सीद 

नुमा गासन पर वन देता है । इपमरे शासने नीचे ति, जयति जन साधारण सै, जैषाकिः 
प्रजाति महाता है, शक्ति प्राप्त नही करता बल्कि छपर से सर्थेत्‌ दल बै नेताया 
दलस्षे घा शासनं का जभ्यक्ष या सचालक हाताहै, प्रप्त करतादहै। फािज्मकी 
लोकत विरोधी विचारधारा को निम्न सूव्राम व्यक्तर्विया जा सक्ताहै -- !^ 


1 


(५) स्वत-वता नधिार नहीं कतव्य । 
, -(1) समता गिबल धारणा है, मसमरानता प्राकृतिक नियम है । 77 
{ (1~ (४) सच्चा लोकत तज गुणात्मक (१०११०१५८) होना है) मत्रात्सक (१४४४ 
११८१८४९ नही । ॥ \ 0 र सध 
"म (ग) स्वतनता अधिकार ही कतव्य (एला 15 च 8 पष्ठी 6८ 
2 ५५1; )*-व्यक्तिपत स्वत-तता वैः वारेमे फामिज्मं वै विचारधारा ह्ीगतेगादी 
ओर प्राचीन ग्रीक के नगर रज्योजैसी है । हीगत की भाति फासिर्टवोदीभीः 
व्यनितयो वी वत त को राज्यकी स्वततरताभे'अन्तत्निहितसतमभते है । समे व्यक्ति 
वपे व्यक्तिगते रवतप्रती जसी कोई चीजनही'केवन राज्यकीदहीस्वत्तकेता है) दमे 
राञ्मनी दच्छामे ही व्यक्तियों की इच्छा का समवि है, ग्यक्तिकौ कोई स्यतत 
इच्या नही 1 अपनी इच्छानो को व्यविति राज्य की च्छा पर -यौद्यावर करदैता 
है । व्यक्ति अपनी सिद्धिको राज्यम रह करषही प्रप्त कैर केने ह उक्षे बाहर 
गेही । इष तरह कत्तव्थं अनुशासन नौर स्वं व्लिदान द्वारां व्यकितिरज्यिमं्व॑पा 
रहता है111 जिस भकारं प्रादीन प्रीक नगरराज्था मृ व््रदिति केण राज्य मै विलयन 
हो जाताथा पमी प्रकार फातिज्म कं शकनिशुती कम्प राष्टीय राग्यमे व्यं 
क्ल विर्वरयनष्दो ज्रि)! क 1 क 51 


# पितवा या उता वादी स्वतरका, को, आकृति ओर स्वागाविक मनवे 
है 1 परतु पफनिस्टवादी सनतो प्राङतिक मानते है तीर तहीस्वामाविक, वस्वि ये 
राज्य द्वा प्रदत्त णक याय (०९२०७०१), गरन ह! परुं स्थिः कीं 
व्यन्तो देने चातर कौउच्या पूरनिमुर्‌ करतौहै। इम्‌. तरद्‌ फ्यिन्ट राज्यम 
ग्यपित्‌ की स्वत नता राज्य को द्रव्यं पुर्‌ मिभूरवरतीद।) यदिस्वते उता प्रदन 
करना राज्य, रष्टरया समाग वै. सर्गी षटेस्यो को प्राप्त रने वे, लिए नायश्यक 
£ तो सज्य सी रयायत {प्वते व्रता) जपन ग्वं कोम्ताहै, मौरयन्दसी 
रियायन दने से उसे उभ्या की पतिम वाता उपस्थित होतीहै ताराव्यन केन्‌ 
उननेवापसलेतैत्राहै वद्वि राज्य स्प य्क्ीसारीः शञ्निका प्रयोगमी,भियां 


१ >» 
क ( 
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जासक्तादै 1 दस तरह फामिस्ट राय्यमे नागरिकौ चौ! र्वत्रत्ता कौभाताका 
निर्धारण राज्य करता है। 


॥ ^ द र ४ 
फासिस्ट नेताभो का विश्वासह कि नागरिको को स्वत-गता गौ पेक्षा कानून, 
व्यवम्था भौर स्मता की अधिक आवश्यकता है । व्यविनं की स्वेच्छाचारी शच्छाको 
दवाना न केवत व्यबित वस्वि दाज्य के क्त्याणमे ह ओर) राज्य इन इच्छाभंको 
दबाने के लिए सचंत्तिम निकाय है । “राज्य स्वेच्छाचारी, इच्छा को दवान कै लिण, 
अधिकृत सस्था है1 यह सामायरूपसे समाज ओौर विक्षेप रूप से व्यनिति को गार्टी 
है कि उसकी सुरक्षा कानून कूपौ कवच दवारा सुरक्षित है +" - ~ । 


फासिज्म मे वतमान लोकर्ता तरक सविधाना कौ तरह रागरिक स्वत यताथों 
--मापण, लेखन, समुदाय बनान, विचार व्यक्त करने, आलोचना कएने, छापावानो की 
स्वत प्रता दत्यादि--का कोई मूरय नही । रेसी स्वत-यतार्ये फासिष्ट राज्य मेनतो 
विद्यमान होती मौरन ही इनकी आज्ञा दी जा शकती है क्योषि- यहा परतो नाग 
रिक स्वतत्रता के स्थान पर विधि (कानून) कौ महत्त्व दिया जता है । नागरिक 
स्वत-तता विधिकी दापो दहै भौर विधि द्वारा निर्धास्ति सीमाओमे दही स्वतत्रताका 
अयोग किया जा सकता है। नागरिक~ तव तकं ही स्यतत ह जव तक वे भपनी 
इच्छामो को राज्य इच्छा कै अनुक्रूल वनाये रते ह । यहा स्वत व्रता अधिदार नही 
कत्तव्य है, राज्याज्ञाओ अयवा कानूनो का पालन हौ स्वतवता है। जम्ताकि जेनयार्ल 
नेका है, ' कानून भौर राज्य स्वतत्रता की सर्वोच्च अमि-यक्ति ह । मधिकतमस्व 
तप्रता अधिकतम राज्य शक्तिसे मेल खाती है 1" + ॥ " 
फ़ासिज्म राज्य कौ सावमौम सत्ता मे विश्वास करता है । उत्करे लिए भच्यै 
राज्य का चि-ट उसकी शवित है । जितनी ही मधिक्‌ राज्य फी प्रमित होगी उतनी 
अषिक्‌ स्वता ना उपमोग व्यनित करेगे 1 जहा बहृलवादी समुदायो तया सथो के 
स्वाभाविक क्षेत्रो कोस्वीकारकरते, है वहां फाषिस्टवादौ केवलं राज्यया राष्ट्र के 
क्षेत कौ ही स्वीकार करतें) फासिस्ट राज्य मे समदाय. या सधं राज्य 
की सावमौम सत्ताकी आकज्ञासे ही विमान गहं सकते ह। फास्ट राज्य क्ती 
भ्रवार मेः सवधानिकरप्रतिव वा कू स्वीकार्‌ नही करता 1 उसे विवार मे सवध्रानिक 
प्रत्निबच ओर सम्तुल भन्यवस्वा उत्पन क्रते हैँ । जिस शक्ति पृथक्करण वे सिडान्त 
का बोल वाला वत्तमान प्रजाता{ तक सेविधानो मे इतना अविक है मौर जिस स्व 
तचत क सुरधित रखने के लिए मौटेस्वयु ने इस _ दान्त क्य प्रतिपादन विया 
फासिर्ट राज्य मे उसका कोद महत्त्व नहो } उसके लिए तो यथाय राज्य वही है 
जिसकी सम्परमुता गिरवे्ष एव शित बे द्रीक्त है । जे-टाइलवे श-दोम "राज्य की 
सत्ता निस्पेष दै । यद्‌ बिसी से समफौता नही कसती, य्ह किसी से सौरेवाजी नी 
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करती, यह्‌ अपने कषेत्रये पिपी शको ङित नत्तिक या धारक सिद्धान्त को 
सौम बे चिएु तैयार नही ।*\ ४ 

फासिस्ट राज्य मे, जसा फि उपर कहा ययादहै व्यक्ति के भटरणीय अधि- 
कारा (पा८201० 71615) जसी कोहं चीज नही 1 मधिकार तथा स्वतप्रतात्तौ 
वेवल राज्यम लिए ही दै भयोति “वही वास्तविक्‌ स्वतवताहैजो रज्य मे भन्तः 
निहित दै । 2 दम पर मौ फास्ट सेवक स्वौवार नहीं क्से वि फाति्ट राज्यम 
व्यनिति कर स्वत-गतां सषि वचित क्या जति है, उपने निगला जाता है, उसकी राज्य रूपी 
देवी पर बति दौ जातीहै) इसमे विपरीत, वे यह्‌ दावा कदते हैव फास्ट 
राज्यमे ही व्यक्ति दास्तविक स्वतत्रता का उपमोग करता है) भसोलिनी के शब्दा 
मे भिस प्रकार श्रिसती शेजीमेट (ष्छाष्लयाौ) मे मय साधियो की उपस्यित्तिमे 
किसी एव संनिक का निराकरण (विलयन) नहीं हता बल्कि उसको शक्तिम 
श्दधि होती है उसी प्रकार फास्ट राज्यमे व्यक्ति" निराकरण (विलयन) नही 
होता बल्कि उसको द्रद्धि होती है)" 


५ सत्ता भौर स्वत-तरता के विरोधामासो (081240१९) को हलं करे के वि्‌ 
फासिगम के भपनेषही तरीके है । समे प्रजातात्रिक या सवधानिक तरीकोसेकामं 
मेही किया जाता बत्कि श्षिनाली निरदरुश रष्टरीय राज्यकी स्यांषनादाराही 
इनक निराकरण विया जाता है । ' दूर शब्दो म, सत्ता मौर स्वेत प्रताओं की स॒म 
स्यानोको राष्टरीय हितकेीध्यानमे रखकर हल किया जातादटैनकि व्यक्ति के 
हितोकाष्यानमे रसकफर) 


उपयुक्तं वणनसे स्पष्ट दैक फासिस्ट राज्य मे व्यक्तिगत स्वतनता माम 
फी बौद चीज नही (यदि वहां स्वत्रता है त्तो वह्‌ सामूहिक दै भिसकः मूतेल्प राज्य 
है । फाक्षिस्टवादी हीगल की माति सारी स्वतः शवितया को एक स्थान प्र निरिवित्र 
करदेते है भौर फातिज्म म वह्‌ स्थान राष्टरीय राज्यदै। न) 


(1) समता निवल घारणा है अत्तमानता अ्रङ्त्तिक नियमं है--फासिभ्म 
लोषत न मे विद्यमान समानता कै सिद्धान्त को केवत अस्वीकार ही नही करता बल्कि 
षस निवता की! विषारधारा केह केर इसकी विट्लौ उडता है }_ फािज्म्‌ का यह्‌ 
विश्राम रै धि जवं ्ृतिंम्‌ ही असमानता दिचमान है तौ मानद स्माज म ममा 
नना काभ्रश्न ही नही उक्ता, दुवंल को _सवल के साय समान्‌ वनने का अभिप्राय 


खबल श्यौ कुशलता कौ कुष्ठिति' बनाना है । कारसिज्म इघलिएु असमानता के तथ्य 
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कोन केवल स्वीकार करता है वत्व उपो भाद स्पमे प्रतिष्ठितिमो करता 1 
वट्‌ श्रेष्ठता नौर यूनता (ऽण़ल्पण।(१ +त पदिणपा) की मावनामोकः प्रीता 
हिति करा है । मूसोलिनी पै -गाब्दा म, ` फासिग्मे सतत, लामपरारी नीर पवगयौ 
मानवति क्री असमानता कौ वु्टिकरता है 1" 1 (2 


फासिज्म की सहिता (०१०९) मे, एवनस्टीन वे शब्दो म व्यवित स्वया 

वरेष्ठ है स॑निक नागस्किो से धेष्ठ है, (फासिस्ट) दरे मे सदस्य अ-य दला कै सर्त्स्यो 
परेष्ठर्है, स्वयका राष्टरअ-य रष्टमसेश्रेष्ठह, शक्तिशाली निले शष्ठ दै 
विजेता पराजितते प्रेष्ठ है ।““ 


कि 

९ फासिस्ट राज्य कातूनद्वारा नामर्कि,म भी ,भतमानताः केसता हैहा 
कालन कुद जाक्तियो को अत्य जात्या धेष्ठ मानता) इ प्रकार समाजे 
कु वगो का, विशशेपकर जो फासिस्ट सिद्धाता भ--विश्वास क्रते है वनून्‌ जय 
वर्गो से ्रेष्ठ मानतादहै। इटली म हई समाजवादियो) नीर अ य,अल्पमत वाता की 
ददा तथा जमनी मे यहूदिया कौ हृ दुगति परासिच्म दो -समान्‌ताचा (विपमतामा) 


वाते सिदात वा पिद क्री है । ४ 


। „ (५) सर्वा त्तौकतत्र गुणात्मक होता है, {मात्ात्मक नह (वधप लण० 
पथ० 18 वप्मादवा१त प्रज वाढाद५८) --फासिज्म वं लिए] लाकन प्र “नडम्‌ 
गदा का गिरोह है", “वयस्क मताधिकार डिवादी प्रणाली है”, “लोक प्रयुता सव 
धानिक भूठ है , ससद सामूहिक जनृत्तरदायिष्व की प्ररिचायव दै) , ‹ बहुमत स्व 
धालाहै।' इम तरह परास्षिसव्वादी न्‌ केवल लोक्तन का विरोधे करत है बल्कि 


उत्का पुण प्रत्याख्यान भी वरते हं । 0 


#। 
फसिज्मका ससदामक प्रणाली मू कई विश्वास नेही 1, उमवं -लिषए,यह 


प्रणासा मूख, भरष्ट धीमी गति से चलन, वारी काल्पनिक \ अ याक्हारिव तथा 
अयोग्यहै। ससदा को फािज्मन ' वातं करने वाली एेसी दूकान" (1411108 


शट8) क्ट केर नि दतं यार जो पनी वे्रकौ नीरव रही ।' । 


\ } 1 पतिर प्रनात तप ठम्‌ पिपतेत है जहौ रजा नें विगर दाक 


॥ 

सुहढ वनाय जाता है ताक्रिवे सरदार गी गलतिया बा सही मूल्याकन करु उन्बा 
विरोध बर योरसरकारका ठीक रास्त पर सनै का प्रयास करे वहां काष्ट 
राज्या म विरानिया कौ पुणत्तया स्फाईवरदी जातीदै) 


# 


~ ---~-----~ 
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} -5 फासविस्टवादियो के लिए लाक प्रथृता कैवत -ऋडम्बर-ओैर्‌ दि्ावा,है जिसमे 
केवत योड स व्यावसायिक जगोत्तेजङ्ग (०1८55107 9 १००६०९०९) जनता चौ 
वका कर स्वय वास्तविक सम्भ्रम वा प्रमोम्‌ करते है। मुमोलिनी के शब्दा म, 
९ अ्रजातागितिक णाप्नमे चागो को समयसमयमरद्रस भ्रम मे डा दियाचात्ताष 
करिवे सम्परधुदा का प्रयोग कसते ह। जयि वास्तविक वात यद्‌ है किसम्प्रघुता 
हस्समय, दुसरी शितया गौर करई बार अनुनरदायी नौर शल शक्तया मं निवास्‌ 
करतीहैतथावे ही शक्तिया उसका प्रयोगकरतीःदहै। ् 
फािज्म वहुमनके शासन को भौ स्वीकार नही करता) वह इष बातेमं इकारं 
बरना रै कि बटूमत बहुमत इने से मानव समाज का निर्देशन कर सकता दै या साव 
जनिक नीतियो को निधारित कैर सक्ता दै । फासिजम मानाय (सस्या) वै स्थान पर 
गुणाल्मके श्ञामन का समथन करताहै । गुण दही जपती यागयत्ता विवेक.नोर्‌ अनुव 
कै मावार्‌ पर समाज वौ निर्देशन देने को शिनिं - रप सक्ता है, प्रानाद्रमक भूवना 
मही । कासिम का विश्वास ह किएक या कय गुणी व्यक्रिया दारा ही, जो,उच्वतर 
बुद्धिमत्ता जौर अनुमवशोलता दे वारण युग्य ह्‌, लोगां का काय ल्लिए्‌ उत्तेजित 
(२९५०1९५) ङ्गिया जा सकता है ॥ फास्िन्म दस वात का स्वीकार नदी क्रताकि 
पर्ुतिक्‌ व स्वामाविक् स्प से समान व्यपित्तया कोर्या कक तरीका जु वभस्व 
मताधिकारं देवर समान बनाया जा सक्ताहै। 
7" ` पातिज्मक्ौ चारणा दै क्ति जनता सदैव कुदय प्रमु नेताना वे अधीन रही 
जीर उनक ओदेणो कां स्वाकार करन तथा उह वार्यात क्रमे लिए तयार 
हणी इसलिए जनता वरा पथ प्रदर्शन वरन वै लिए योग्य व्यतरितिया की नावश्यवना 
होती है जिर भाता स्वय निवाचन दारा चुननेमे असमर्थ 1 एते योगप व्यक्निया 
येद (इटली मे फाचिस्टं दल] तया उसे नेनाग द्वारा ही तिमुक्त स्यिजा 
सकताहै। इमनरटं फासिनज्म मे जनताका क्यः जपिक्ञारियो या लासर्वीक् 
र्वीचन करना ! नही ' यलि 'उनकिं दारा उरे सोपे गये कायां क क्टनादहै। 
फातिष्टवादियो य मारे थ 'विष्वा्त करो, ` याज्ञा पावा करा, “सथपकरा 
“मुमालिनी सवदा ठीन है 1” एमिलिया बौदरया (पप ०१८८०) पै "ब्दा 
“स्वत क्ता, समानता एव क धत्व तर प्रजाता तक तारके स्थानि पर कािस्टनलाग 
अविक पनि, प्रेष्ठ एव उच्च मावनप्रुण तीन शब्दो को प्रनिष्टिनि कयो ६ 
दामित्व, नवुणासन नौर सीदीनुमा घरेणीव्रदध सयठन --जा मनुष्य का राष्ट्रीय जीवन 
मे प्रसावकरारी साग ले वै लिएु भपनो समहन शविनपा का उणयागक्सेकै निषु 
प्रोसाहिठि वर्ते है न = 
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फासिस्टवादी प्रजातत्र के सोक प्रभुता कै सिद्धात को स्वीकार नही क्पे। 
वे क्हते ह कि ज्र जनतामे योग्य व्यक्तिया दे निर्वाचन करन बी योग्यता नही 
जव उनमे सामाय समस्यायोका निवारण केरनेकी 'क्षमतां नही ओर जव वद 
शापन दी जटिल समस्याओं को सम नही सक्ती तो सोकं प्रप्ता का+भाढम्बर 
दिखाना व्यथ है। इस तरह फािज्म समाय । इच्छा जानन कै विषं लोगो पर 
निमरनही करता । उकषवै लिए समाय इच्छा प्रयोजन का प्रण हैः जिसक्रा निवास 
ज्यया राष्ट्रमेहोतादै, मौर जिराकी ्िदि दुद योग्य व्यक्तियाद्वाराहीहा 
सक्ती दहै। = 
3 फाततिऽम शिष्ट वथ के शासन मे विश्वास फरता है (1 पृश एलु 9 

176 पाट रा पाट ३ 

शिष्ट वग की विचारधारा इ मा-यता प्र ाधारित है' किं संमानुमे वच 
हलोग पसे होत दै जो शासन करने ' की ' योग्यता रते है । जसा उपर्‌ व्हा 
गयाहै दि फासिञ्म लोकत-व्रके इस नियम को स्वीकार नही करतां किं लौग जपने 
आपको शासित करन कौ योग्य॑ता रयत ह । * फौसिज्म।तो यह्‌ मानता ह कि समाज 
मेह सोभ अपन जम, शिक्षो, ्ामाजिकं स्तर, `वुष्टिमत्तां तथी विवेक के कारण 
ही शासने क्पमे कौ विद्ध योग्या रत है । अपनी बौढिक यौ्यता मीर "नैतिक 
पवित्रताकेकारणदहीवे शिष्टवग के सदस्यहै। तयोषिः > ईन सोणा ने,भपने स्वाथ 
को गौण वना लिया दै इसलियय व्यक्ति (शिष्ट वय) सामाय कृत्याणके बरेम 
सोचने भौर उक कार्याग्वित करने क क्षमता रसते ह । साधारण व्यित अपने स्वाय 
मरत होने के कारण सावृजनिक उपयोगिता वे कार्यों को नहीं समक्ष सकत तया 
समाज कौ जटिल समस्यूभो का निवारण नटी,कर सुकन । फ़ासिस्टवादौ शिष्ट वग 
कोह "समाजके,रिषएुक्यु गच्छा |है क्या वुग .सोच्नेजती रक्षमता से प्रर 
सममे है 1 उनके द्वारा (शिष्ट, वग द्वारा} शासन को चलाना न्‌ केवल अधिकार है 
बल्कि कत्तव्य मीहै। यही फासिज्म की स्व्छिष्ट राजनीतिक्षो दारा शासन को 
चलाने कौ क्ल्पनाहै\ ,, ॥ 7 ~ 4: ^ + 


1 स्पष्टहै कि पासिज्म समाजक)दो मामा म विमवन करता है । एक शासक 
वगर र्‌ दूसरा शासित वे, एक आना यो जादे दन कौ योग्यता रखता है दतरा 
उसके पालन करन कौ, 'एक मे वुद्धि, विवेक, राष्टरमक्ति, कतन्यपरायणता तथा 
नैतिक तत्त्व प्रचुर माघ्रामरै ` दरुसर म इसका अमाव सार, एक कानून तथा राज्य 
नति का निर्माता है दूस कानून का पानक तथा नीतिया कायनुसरण करता है। 
शिष्ट वग के ,शासन कथे उत्पत्ति पतिस्टवादिथा न्‌ नही कौ 1 व्तटो, जिह 
पररिचमौ राजनीतिक दाशनिक का जनक माना जाता है शिष्ट वग के शसन का 
जनक है । स्िल्तिक (एवष) मेदाशनिक राजा या सरक वग, (11०5० 
+ 
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[लय (षठ जः हप्त्वप्वत तण्ड) की उत्ति इसी शिष्ट वग कै विचारधारा 
की जननी दहै 1 प्रतु जहौ त्तेटो षौ शिष्टवग मोहद त्तथा उपे प्रशिदाण 
देने मे काफी किरार आयौ थी वहा फाश्षिष्टवादियो--मुसोन्निनी तथा हिटलर जसे 
समप्वादिसो-- पर लिष्टरेसे वग को दंड निनालना कठिन माय नही था । उन्होने 
षत यम मो अनुदास्वादी या प्रजातव्रवादी तरीकासेद्रंढनेकी मौशिश नही मौ 
वभोषि ये स प्रभालियां (वशानूगत, प्रप्यक्ष या अप्रत्यक्ष नुताव तथा ससनद्वार 
नियुक्ति) उनकी दृष्टि म बु्पण हँ 1 कालिम दख शिष्ट वग कौ का्षिष्ट दलसे 
प्राप्त क्रनादै। 


+ फास्ट राज्य मे फानिस्ट दल ही “राज्य मी भाप्माहै 1" मुसोलिनीवे 
शब्दोमे, "दल वास्तवमे अलसादहै, राष्टक्ये मोटरहै।"~ दत ही राजनीति का 
प्रभुर मात्रा मे निमति होगा, राज्य पिस का प्रचुर माध्राम प्रतिनिधित्व बरेया 
फासिज्म,' बेवल दल ही मही, यह शासन है, यह्‌ णासन हौ नही, एक विश्वाश है, यह्‌ 
फैवत्त विष्वास्त ही नही, एक धम है 1" इन वकतव्योमेस्पष्टहै कि फ़ङ्निस्ट दसा 
राग्य पर्‌ एवाधिकार है, दल ही राज्य कधी नीतिया, विधियो तया प्रणासन्‌ कै अन्यं 
कायौ का क्लष्टा एव वर्ताहै) दल ओर शासक वग (शिष्ट षग) वास्तवमएकही 
1 दल बै सदस्य ही शिष्ट वग के सदस्य हँ । दल दही शासक भौर शारप ही दल 
है। म्सौ न वहत सुन्दर शब्दो मक्ठाहैवि "पीढ़ी दर पौड़ी दल हौ शासक प्रदान 
करता है भौर सवदा वह्‌ ही शासके वगहै)' 


इटली मे फासिर्ट दल की स्थिति बहूत रुद्‌, सर्वोच्च भोर गौरवपूण थी । दल 
का नेता ही प्रशासन का मुखिया था, दल की सरवन्ति परिपद्‌ प्रमु समिति} राज्य 
कौ सर्वोच्च समा धो । समौ सावजनिक पदो पररय। तो पके [सुद्ृ) फामिस्टवादौ 
नेताथेयावेष्यक्तिं लिनकौ हमदर्दी फासिस्ट दले साय नर्सादग्धथौ। भय 
दल यातो समाप्त करदिये गथेथेयाउह्‌ गर कानूनी यना दिया मया या। 


1. ५ ॥ 
' शिष्ट वगकौविशारधारामे "नेषते सिद्धात्‌ ' (लावला एन) 
का मुख्य स्यान है कयोकि राज्यके मरा्योमे एकता लने भौर उनका निदेन तथा 
नियमन करने बे लिए ए नेता की भाव्यक्ता होत्री है । हिटलर के णब्दो म, “नता 


1 एव्रा$ 15 * (णाऽलदात५द ग (८ 5116 011८ ५ ॥ 

2 शत एवा 1 धा [पी पल इण्या ट णण त {16741100 * ४550 
1171 869 पपठ 11 पणा, हाऽ 71८८ 7४८८ ९ दवता 
0४ (लाश व्याल्यट) ए 269 + 
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दल दै भौरदलदह्ी नेताह! `` यही तेष्व का सिद्धा शिष्टवगपे चिदातकी 
चरमसीमाहै । फामिस्ट साहित्य म नता की प्रतिष्ठा ओर प्ररसाप्रचुरमातनामवां 
गर्ह) इतनाहीनदीनेताको कई प्रवार की सनाभासे री विभूषित क्रिया ग्या 
है जे "नताही राष्ट व जाति का रक हैः, "नेता ही रष्वं जाति को उपकी 
दुर्माग्यपण स्थिति से निकाल सकता है", (नेता जरात है"^1 - मुभोलिनी क नात 
क्थामनादिसनतत्प “मेरा जाश , "मेरा पय प्रदशन , मेरी निणयवबुदधि", 
“भेरा अदम्य जाधिपत्य' > जादि शब्द मिलते है । ५, - १, ५ 


फासिष्ट विचारवारामने वीर की पूजा” (०० ५०7) अत्यपिक्‌ है) 
कालाव भोर निवे षौ माति पािस्टवादौ नेता कौ पना कसे ट देम नेता कौ 
ईश्वर तुत्य माना गयाहै'। इसलिए नेता स्तुत्य एव वदनीथ है ° एजे 
{7 एष्ना. ९) कै शब्दा म॒षटृष्वर ईसा ममीह्‌ कै रूप मे"प्रकट नही हा बल्कि 
वट टिटनरवे रुपमप्रज्टहुना। ० गोस्मिकै गर्द मे, "जिमधम भौर नैतिकता पे 
विय मे रामन वैथालिक पाप षो मश्नात मानते है, उसी प्रकर हम्‌ रा्ट़ीव 
समाजवादौ (जर्मन ब्राण्ड का फासिज्म) रष्टर्‌ के राजनीतिक विपयो म तयु] जनता 
क सामाजिके हित के विपयामे तेता कौ ना तर्क मावना से अश्रान्त मानन ह। 

,पासिज्मम नेत्रा को इच्छाही तिम जपीत का यायालयहै,। ना 
सामाय रहित का प्रतिनिधित्व वरता है कयोतरि उसका अट या स्वाथ गौण है, उषम 
त सामाजिक मावना दश मविन तथा उच्च नतिवे लध्यवाद्ीप्राधायहै। नता 
ही समाजे हिति गे) वातत माच सव्रता । इस तरह्‌ फासिञ्ममनताही सय षुच 
दै ।वटौकायरौप्रेरणाकासखोनटहै वही याय, सत्य, विधैव का माप्दण्ड दै 1 ध्म 
लिण पराकषिस्ट ता विसी क प्रति उत्तरदायो नटी, ईश्वरे प्रतिमी नटी, माकि 

ता स्वयरूश्वरदै। 

फासिज्म म नता गी कल्पना रातत-ग्रवादियास मी वद्करहै। जहां राज 
त प्रवाने अपन जापका दैवो रक्तिका प्रतिनिधि मानत य तथा उम प्रति (ईश्वर) 
अपने नापरा उत्तरदायी मानव य वट्‌ फानिष्ट नता ता जपन आपा ईयवर दै 
श्रि मी उत्तरलायौ नदींमानन 1 य्या नास्वयदृष्वरटै। 
1 “व्रत ।नकता 15 पल ए तात्‌ ¶ल खज 16 एत पतत्‌ 7 दकाथ 


2 ररएणा [लपतत 4 णन्छच्छनञ) वमन्त 10 (णलः 
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॥ फसिस्ट्वादी यह्‌ कहे दण थकान अचुमेव नही करत निं सफ प्रशान्त के 
लिए वल, स्पष्ट दम्टि एडप्रता गौरव भिन्नता, निणयं तेने की यक्ति, इत्यादि चीजो 
की आवण्यक्ना हा) है जिसे फासिस्ट नेता गाभ्य कोधरननिक्राहै। नेताक 
होनेसे ही जनत्ता सोच विचार क्र सकतीहै यावायचर सक्तौहं। साधारण 
व्यक्ति वौरता पूवक या प्रावजनिक माक्गासते तमी कराय क्र मग्ना जय वह श्रेष्ठ 
नेना दमस उङसाया गया हाना है } नेता जीर जनतां का पास्म्परिके सम्बध रहस्य 
चादी (०554८) तौर जविवेी (1111100) है । यह ठीक व्साहीदहै जिसे 
मुक वैवर (14४९ (४८४८ नेता का वरिणा (पवकम) कहता है जौ नागो 
वू-सौमाग्यहै। जिप्न प्रजारक्तो$ कलाकारमिह्ी बा हस्मेर कर उस षूपप्रद्राच 
कर्ताहे दसी प्रनार नेता हर रैर करं जनता वौण्प प्रदान कस्तां \जठ ता 
के प्रति मून, वचन तथाक्मसे भक्ति रखना प्रप्यव नागरिके का वत्तव्यटै नीर 
य॒दि यह मविनिस्वामाविवःम्पस प्राप्न नही हातीतानना दूये ह्सिाके प्रयोग दहा 
प्रप्त करता है! 
4 फासिमम हिता ओर युद्ध का पुजारो है उसे लिए श्र्गत करापरो का स्वप्नहै 
फासिज्म भवित भौर हिसा मे विश्या षरतादै। जही प्रजाततम विवादो 
का निपटारा करने कै लिए सवैवानिक या णान्तिमय तरीको (विचार विमण, मध्य 
स्थना प्त्यादि) का सद्‌ारासियाजाताद्‌ वहीं कामिस्टभमाजप्रक्िि मौर हिसा 
का प्रयोग करता $ । साम्यवादियो बी मति पसिस्टयानो मी शित नीर हिसा की 
प्रतिष्ठाम्‌ विश्वासकररत हं । सारे फानिस्ट नाहित्यम हिता ओरयुद्धकौो कट प्रकार 
कौ सनाआसे त्रिगूषित पिया गयां जस्त "यह जीयन का साधारण जभिवचन टै , 
"मानव उपलटिय के स्वात्तम चरमावन्धा ट" " यद्‌ दृस्पात दरार शुद्धि स्नान है , 
"युद्ध लोग कौ परीभा करने को सर्वोत्तम सावन ट्‌, "सतै द्वारा उनकी आन्तसिकि 


शित वा दद्राजा लगाया जा सर्वता हैः) ~ मूसोलिनोनेसन 1925 मेक्हाया 
"मे पर्यद्‌ दोपारोपणरियाजाताहै वि हमने पने राष्ट पर सामरिवि अनु 


शासनं तादरदादै। र्मे इसस्वीयार न्नादं नौर इनम गारव मानता द्रै। 


फामिम्द्वादियाका हिमा परवन देम मायना पर भवारितिहै करि मनिव 
वुद्िहीत, विवङ्दीत वस्वार्थी प्रानो ट्‌ । वहं केवलं मय तैर गाक्तिषा पहचानतता है 
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भौर ह्सिाकेद्रारा ही उसकी गौण शक्तियो को वार्यात किंयाल्ासक्रता दै। 
दस तरहु पास्षिस्टवादी अपने उदेश्यो बो वल ध्रयोगर तथा जवदस्तौ या हिसा दर 
भ्राप्त क्रते ह बौद्धिक तकं वित द्वारा नही) फासिज्मका रदिक्ापरवतल दना 
हान्त कौ याद दिलाता रै कि ' व्यि केवल हिसा या शकि को ही पहचानना दै 
फास्िज्म हिसा का आवश्यक मी मानता ह्‌ । उसके अनुतार यदि हष 
सडादकोमिटातीहैतो वहु नँत्तिक हृष्टि से पवित्र नौर जावेण्यक हा जती है। 
राष्टरीय एकता वनाथ रने के लिए फानिज्म राज्य के ,शब्रुमो वाहिता दा 
दमन करता टै । हिसा का सिद्धात न केवल रष््र पे भातरिवि बल्कि बाह्य शतमा 
कोभ्रीनेष्टक्रनेके लिए प्रयोग मे लाया जाता है। फासिस्टवादी कलते हकिकौन 
इस बातसे इकार फर सकता है फि शमितशाली व्यमिति मपनै शतु को _ यप्यड मार्‌ 
कर ओर उस पराजित कस्मै स्वत-गतां फो सास लेता है, अच्छा मोजन प्रप्त कता 
है तथा युव की नीद सोताहै 1" = 
फासिज्म वा यद्‌ विश्वाय है कि हिसा स्वामाविक मी है भीर मानसिकं त्था 
शारीरिक शभरितयो वे विकास के लिए अनिवाय मी है। उसकी धारणा किरि 
दरा व्यनिति, समाज तया राष्ट्र मे दढता मातत है भौर साहस तमा जो्िम उने 
के गणो विकास हाता है। नव इन गुणो का हास हाता है ततो राष्ट क्षीणं हति 
1 इस तरह फासिस्ट विचारधारा के अनुसार हिताकी प्रतियाते व्यक्तिम्‌ उर्व 
तम शक्तियों का स्फुरण हाता दै! , क. 
शातिया शान्तिक प्रयासो को पाक्तिज्म कायसो का स्वन फहतादैा 
पािञ्म, शाति की वाछनीयत्ता, उपयोमित्ता तथा सम्माव्यता प्ररही विश्वास नही 
करता । इसे बह्‌ दुबलो का वरण मानता जी मय की वररिश्ि्नियो ते द्र मागन 
के लिए इसका चोगा पहन लेते हैँ । फा्िज्म,के लिए तो सघयही जीवन का मून 
आधार है भौर विकास का साधनं है । मुसोलिनौ के शन्नो मे, * विना घन वहाय 
वई जीवन नही । , | - ,॥ + द 
फासिजप इस वात्र पर बल दता है कि जव समाजम दो परस्पर विरीधी विचार 
धारये भपना, भत्तित्व प्राप्त करा कं लिएकायकर रही ह ता उनमेतेपरष्ठतद 
विचारधाराका निणय शारीरिक सघप द्वारा ह! सक्तादै। जय सव साधन (जते 
सवधानिक तरीकं) दस वात का निणय वरन केलिषु जनुपयुकन दै । कौरादो) गिति 
(6014० ©ाणय} वे शब्दा म, ~ कांड मी दानिक सिद्धात वाह वह 4 ह्म 
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मिवेनपुण एव जाघ्यालिकिग्योन हो सवते श्िशाली सभुदाय को सप्रजिपर 
तिय तण प्राप्त करने से रोक नही सकता 1" } 

फासिरम हिसा का प्रयोगं स्वयकीसरकारके विट मीकरते को उचित 
मानता है जब वह सरकार श्रष्टहो जय भौर रष्टरकी चुद्ध इच्छा को व्यक्त करने 
मे अमथ हौ | परन्तु इ प्रकार की हिसि( उच्च दपष्टूयय उदैश्यो से प्रेरित होने पर 
ही उचित हेराई जा सकती है 1 भुसोलिनी ने इटली मे फास्ट दल दवारा दये गमे 
अल्याचारो ओर हत्यामो को इन्दी राष्टीय उदेश्यो के आधार पर उचित ठहराया । 
नेटाईइल के शब्दो मे, “व्यक्ति सदव हिसाप्मक काय क्रते है जव उं विष्वासहो 
जाताहै कि हेमे काय उच्चतर नियमो य। सावलौकिक हितो का प्रतिनिधित्व करे 
है" कोकरके शब्दोमे, फासिज्म “रोगौ राजनीतिक समाजको ठटीकफरनेको 
शत्य चिकित्सा है 1 

फ़ासिस्टवादियो का दावा है कि उनकी हिता' पवित्र है क्योकि यह्‌ समाज 
मे "सडाद को मिटाती दै", रोगी राजनीतिक समाज को पुनर्वासित (16110111181९) 
करती है", “मृतक या युजदित् दिलो मे साहस ओर जोखिम उरुने कौ सावना वेदा 
करती है", "रष्टरीप प्रतिष्ठा बडानी दहै“ । यदी कारण है कि फासिस्ट समाज भपने 
नागस्कि को सवदा युद्धकी तथारीमे रता है । क्रान्तिकारी समाजवान्यिो की हिता 
को फासिष्टवादी विवटनवारी हषा बताते ह क्योकि वह समाजके एकवगके 
(५ पर आधारित है जवकरि फासिम्टवादी हिसा समान की सहमति पर आघा 

रत है । 

अन्तरष्टरीयक्षेत्र म, फतिष्टवदी यृद्रको योर एवं सम्य राष्ट्रो मे आवश्यक 
प्रत्तिपोपिता का मनिवाय साधन मानते ह। वेकठेदक्ति युद्ध को महत्त्व पुस्पके 
निए वहीदहैजोस्प्रीके तिए'मानृख का दै ।'3 हिटलर फे शब्दो मे, । युद्ध सतत ३, 
मुद्ध सवध्यापौ है । सोई भारम्म नदी ओर कोई शर नही । युद्ध जीवन है । अवक 
सपप युद्ध है) युद्ध समी चीजोकयौ उत्पत्तिहै।" सतत युद्ध मे ही मानव महान 
पनता है, सतत र्गत मे मानवता नष्ट हो जायी ॥ > 
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फः मिस्ट्वादी वन कि जय युद्ध राष्टरीय उदैश्या-से प्रस्त होना हतो वहं 
नैनिक स्वामातिक आर उपयोगी होता है" ।मुमालिनी बै णस्य म 'मातव दौ समाः 
शितया कयै उच्चतमं तनाय म तेवन युद्धादीम्ता सक्ता नौरजोसोम उपा 
सामना करने का साहस रत्तु उन परु,वट शिष्टं वम की महर तण देनाहै 11 
पस्थायी शातिमं विश्यार्नही वस्ता, (दसनम विश्वास करना) ।मानवके पू 
सदगशृणौ से इन्कारक्एना तथा उह दवानार्ै~ सारे र्टरकासयोकरण दाह्ना 
हु फासिन्म दे विर्‌ हिम राष्टीप्र उदेष्या की प्राप्ति के लि्‌ जावष्यक, ९्नदावी 
भौर नैतिक है ! इसलिए अन्तरराष्टीय जगत मेफालिज्माम, किसी नतिकर प्रहिता, भर्त 
रष्टय बानू1याजतरष्टौय सगय छ! स्वीकार नटी किया गया -~ ,} गा 
5 फासिञ्म जात्तिवाद सौर साद्राच्यवाद मे दिश्वा्करताहै ~ - ~ ") 

फामिर्ट समाज अपनी जाति जीर राष्ट्‌ बोअय जातिया अररष्टो ते 
शरेष्ठ मानना है । भित प्रकार फासिन्ट राज्ये आ-तसिवि प्रपायन मे शिष्टवम वै 
शासन की प्रधानता है तया उत्ते अषनी ऽच्टाको राज्यके यप सन्स्यो, सबुदाया 
भौर सौ पर आवश्यक्ता पठने पर हिम कं प्रथोग दारा मौत्योकने का अविकार है 
उसी प्रकार ज तरष्टीयकषेत न फानिस्ट जानि नौर राष्ट कौ ज-यजािो ओर रषट्र 
पर अपनी इच्छा यापने का नधित्र है । दूसरे शब्दा मे, फास्ट राज्य का विण 
मीति मे सास्राज्यवादी तत्वा वा मावे है । उदः=रणत जमन राज्य गा वरि पर 
आधिषत्य,वा स्वप्न जपृन जाति जीर जमन राष्टरक्ै प्रेष्ठा पर आवा्ति-पा। 
दसी प्रजार इटली नीर जापान रते फतिरट राषटरो ने सामाज्यवानी नीति का ृदसुखः 
विया स्पष्ट दैवि कामिज्म रै लिए, विस्य याउि-क्ायद्ा ङा खप्न है, भरुमालिनी 
वै शब्दा म, ' माघ्नाज्यवाद जीवन क्य सकन भौर अदिगर (हियर) नियमदहै ¬ 
* इटली का पिस्तार उसके जीवत मरण का विपयहै) दसी वा विस्तार अवधू 
छना चाहिए या इमे नष्ट हो जाना चाहिए ।!, प्राततिम्टवादिया वौ घारगा है रि 
सीम मक्छन की पक्षा ब्रदूक्ोकौ दयम को जपलात्वायानो जीर स्वत वना की 
अवेषवा मनुशासन कौ महत्व देन रै । पय तरर प्रानिस्टादी वदू एनस 
सभ्यनाए वा विकास करना चाद्त ४ । अ २ 
6 फाधिज्म अ-तरष्टिय कानून ओर व्यवत्याका पिरोतीहै । 

^ जो विकास्वास व्यक्ति की स्व-नाम पिण्याग नरी कसती निसन्त विद्वान 

सगमा-ता जानिवाः सात्साःयया-^ हिक्रा जर मयुःमरै जिम पुरगुणा वा 
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गान भौर साट्स का चिन्ह है, वह अ तरगष्टरिय मातल बरौ मानम म तररषटरीय 
कानने याव्यदन्यामे या अतररष्टरीय सगटनोम विष्वाक्त नदी वर सकती) 
फावज्म ज-तररष्टरीय सगठनमे विश्वा नदौ करता ओरनही वह से सगठनोः 
क सदस्यता ध्राप्तं करते का इच्छु रै! से सगखा पी सदस्यता प्राप्त्‌ बर्नेगका 
अभिप्राय षहौणा छादे यडे राष्ट की प्षमानता षौ स्वीनार करना जिते फालिन्म 
स्वीकारानही) करता । वह तो जातीय भौर रष्टय धरष्टाम विश्वस वरता 
है ।-सुसानिनी ने स्पष्ट लिला वि “राष्ट्र उसो समय स्वत-न टत है जववरिवे 
अवन मविष्य के पुणः स्वामी हो । १) 
फाति विवेक पिरेमौ अर्यात्‌ कासिञम भनरुद्धितादी है (तऽ) 49 ५1] 
आनाल्लणभीद्चा ग एणडठाडण) 15 [771110781150)} 05 
पश्चिम क्षै मायताहै वि उसकी सम्थता बा प्रफाण स्तम्भी उपपा-विवेष 
प्र वरष्ास दै । श्रसयेक वस्तु यासिढात कौ त्तकं वितक विवारर्विनश द्वाराद्‌ 
करै ही-उसक्ी वास्नव्रिङ्ना क सिद्ध का जा सपृताहै परततु फातरिरटवाद 
प्ररि्िमी सम्यराके दष प्राश स्तम्मकोस्वीह्तर नदी क्म्ते। वेक्षि निग्न, 
सवव््रापौ सतन सल.जसी कोई चीज नही । उनके वितरारमृ समी मूर, गमी मूलय 
के निण्य सिक्षदहोनं है। वह्‌ सतत सत्य नियमाक स्यात गृदत्रषत गरि 
भूत्या बो प्रतिष्ठति क्रतां ¦ लोग की मवनाभोको उमाटूनवे तिषुवृर श्रक्ररी 
भूत) (पा) का अविष्यार्‌ करता है। मानयसम्ययोमप्रा माक कारव 
तुक को महक्व नदी.देता. वल्ि वह्‌ दसके स्यान पर गतातनातिद्धनन्ी श्र" द 
भृषुकरत्ता भविवेव्‌- मय बुर युय अनिर्या त्‌ तत्त्वो परा दरवा ~ &॥ दृ 
णयो मे, मरह प्रेरणाभो ओर स्वामाविङ प्रततित त्रान नेय 4 
भुपोग्‌ मे हवम जोर पूवर दै ) 
~ -प्रतयेकफामिस्ट णात. की तपनी कात्प्रतिष् दाक = [हि 1 
है पनसे-विष्वाप्न वै जाघरपृरद्गीङ्गार ध्या द $ 2८ ट न + 
लिण रषट्र यतयवयानिता टीरउप्रकग्न्य द यपर = त द र 
(जमन ब्राण्डक्राकापिज्य) के नित न म (५4 
सका रट्म्य या) दम न्म्यण श~ रु, 5 श्र 
पवयास्या-नदी की टा मद्नी देगा श्न च 
सत्यक है. निति जश्यनायन्नग््द कन द = 


11.41.11 
(0111, 
11312. 


् शट नायत 
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फासिज्म व्यक्ति का विवेकहीन प्राणी मानता है जो तन विक द्वारा नही 
यत्कि विश्वास, मय, या सहानभूति द्वारा ही निर्या प्रत किया जा सकता है । इसका 
विश्वास है किं 'जनता अपने तानाशाहु से प्रम तमी करेगी जव वह्‌ उसे डस्ती 
होगी" 1 यही कारण है कि पाक्सिस्ट शासन मे व्यक्ति अपने फेफडो 'भौर माप्िशियो 
(५प्यलड) का प्रयोग तो कर सकते ह परतु अपनी बुद्धिकानदी।;। 11 

फातिज्म के अबुद्धिवाद का एकं पहल यह है कि वह उस विज्ञान तथा सम 
दशन के भरति शतुता की भावना रखता है जो केवल कल्पना जर बुद्धि! के विषय 
ह तथा निदे ग्यवहारमे नही लाया जा सकता । जेटाइलके शब्दो मे, “पदि 
बुद्धिवाद का अभिप्राय विचार करो व्यवदारसे जलग करनाहैतो फातिज्म मुष्य 
खूप से बुद्धि विरोधी मौर मेजिनीवादी है” 1 फासिज्म व्यवहार मे" विश्वास” करता 
है बौद्धिक कल्पनाभो मे नही । 

फासिग्म वे अप बुद्धि विरोधी तत्व है हिसा भीर युद्धकायग्र समयन तथा 
शिष्ट वम के शातन का समयन । पहते तत्त्व द्वारा फातिष्ट फाति समाज को 
साग्राज्यवादी मावनाओ से प्रेरित करता है भीर दूसरे दारा समाजमे 'अस्मानताओ 
या विषमता को प्रतिष्छिन करता है । नेता को भ्रात मानना उसके अवुद्धिवाद 
का परिचाय्कदै। । 
8 सातसिञ्म सवसतावाद है (25019) 15 1010धथा पप्य) + 

फासिज्म कै पूण दशन मे सरव॑सत्तावाद की कलक नजर आती दै । जीवन का 
पौष धे्र-- राजनीतिक, सामाजिक, भिद, सास्टृतिक, कलात्मक, धार्मिक, बौदित, 
मैनिष इत्यादि --फासिस्ट राज्य कै निमव्रणसे मुक्त.नहो है । राज्य फी षक्ति निर 
वेष तधा अनुत्तरायी है 1 उसका ्रभ्रुत्व सर्वोपरि है । इसमे राष्ट्र पै सव शक्तिमान 
श्रेणोबद्ध सगटन दारा व्यकितियो ये समस्त स्वायगत या विशिष्ट हितो का दमन 
होता दै। इसमे नागरिका वै राजनीतिक दायित्व उनवे अधिकारो से मधिक्‌ महत्व 
पूण 1 रज्यही अपने नागरिकः बे समस्त अधिकारो का भापार सौर समस्त प्रत्या 
का सौतदै। फात्तिजम गरिसी मी दूसरे वे प्रतिव्यविक्गत विवेक यामन्तरात्मा, वसी 
आधिक वग, दिसी अ-तरद्टरीय परयत जवा विरी विष्व रवहारा यग वे प्रति-- 
मर्षित को स्वीकार नहीं परता । म तर्द याज्य कै प्रति जमभति--भमनसा, वाचा, 
कमभणा--विदोद है जो रामात मावीय दोषों मे सवते महा है" पातिस्ट रान्य 
समस्त जीवन गावे दै वही अपिङ्ारोकासरात दै, वही निक्ताका मापरण्डदहै, 
वही सम्यत का उपमाता ६ रया उवी केष्यय + रर्बो्ष्ट द! एन रागय 
म सोर सम्प्रजता जनौ कोहंयीन नटी, राग्य म विमा सपया गमुशाय कातिष्ट 
राज्य कौमनियया मौन म्यीहितेद्ी विमान त ष्क । के निष सयु 
राग्यमे षो ४ कपट देमौ मानोप एवा, वत्वा या ग्र्प दीं 

म वरट्‌ पा रागव + मगा 


भरण्य याटर्हे। 
6. = ~ 
क 
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भौर उपमे उदश्यो य सर्ोच्चता कौ पोपणा करता है । य सब तत्तव फासिष्ट रव 
सत्तावाद वै चोतक 1 

फतिस्ट सवसतावाद भ-य प्रकार के सवसत्तावाद। (नधिनायक त्रो) से 
भिन्न है। जहो मय प्रकार के सवसत्तावादी (अधिनायक) तव तक सामाजिव, धामिक, 
मतिक या सराछतिक जीवन मे हस्तक्षेप नही करते जब तक उ है राजनीतिक ष्टि से 
स्थिर कले का प्रयास ही 4 विया जाय वहा फासिस्ट सवसत्तावाद जीवन कै प्रत्येक 
वरम नियश्रय रखता है, शिक्षा वे द्र विदयाधिया षो वही शिदादेते द जो फापिस्ट 
राज्य प्रदत्त करना चाहता है । बरू्यगृह तया कलादवे द्र उसी सष्टरति को चिध्रित करे 
हज राष्टरीभ राज्य बे लिए फतदापी है स्ति मी षन्तान की उत्पत्ति पारिवारिक 
प्रमी मावना पे नही वत्कि राष्टीय आवश्यकता पे मनुसार करती हं । व्यापार 
अर्यात्‌ वस्तुभो का भयात मौर नियति रषष्टरीय उदैश्यो को ध्यान मे रखकर किया 
जाता है, राजनीतिक व्यवस्था रष्टय नियमो हारा निर्धारित होती है । सक्षेपमे, 
भूते से कंवर तक ' फासिस्ट सवसत्तावादं व्यक्ति पर पना एकाधिका बनाये 
श्षताहै। 
9 फार्म धम मे विदषास करता है भर्यात्‌ धमके साय समकीताकरताहै 


साम्यवाद भौर फासिस्टवाद दोना ही सवेसत्तावादी व समग्रवादी शासनरहु। 
दोनो हणक्ति मौर हिसा पर भाधारितदहै। परतु धमव मामनेमेदोनाकी 
विचारधाय वित्कुल पद्‌ है । जहौ सराम्यवदि धमते धृणा करता है तथा उसे 
(सफौम की गाली" समभ कर निगदित क्सता है भौर णासन कै मामतो मे उसे को 
महत्व नही दता वह फासिज्म न बेवल धम पै सराय समभौता करता है बल्कि धम 
का सुल्लम सुला प्रचार मी करता है 1 मपने उदैश्या को प्रप्त करने वे लिए फातिग्म 
इटली के प्राचीन धमं - कथोल्लिक चच -- वा प्रयोग करता है । इसलि९ वह्‌ इटली 
की प्राचीन सस्थामो क्रा आदर भौ करता है तया फास्ट स्रलो मे धासिक शिक्षा 
का प्रचार भी किया जतिदहै। मुसोलिनी कै फासिस्ट परग्रामं का कृयोलिक्‌ फासिस्ट 
समठन मुर्यत उल्लेलनीय है । मृसोलिनौ के शब्दा मे, "साप्राज्योय रोम कौ लतीनी 
परम्परा कथालिकव।द मे आज जीवित ह ।* फासिञ्मके त्षिए अधर्मी रान्य कोई 
राज्य नही । 
10 फाक्िज्म के भाथिकं विचार मर्थात निगमात्मक राज्य व्थवस्या (६००7०11० 

10९85 ० 1256187 ०८ गह लगए० 26 इग) 

फाक्षिज्म के मयिक विचार उसके सामाजिक भौर राजनीतिक {दचष्रो कये 

माति अद्वितीय ह । बह न तो व्यक्तिवादियो को भांति सम्पत्ति पर व्यद्निया क हिर 


1 उतत प्परते्ना$ ग [प्णृल्ा9्‌ 1०ण€ ग {एतथ वल पा व्ण 
दा) कण्ण, लया 
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वेल व निर्वाघ अनिक्रारकोस्वीङारक्रता है भीरम ही समाजवादियो कौ मि 
श्रम कै फत पर धमिकोके पूण अभिकरार वौ ही मानता है । वह्‌ समष्टिवादिया की 
तेरह इस बात को मी स्वीकार नही करता कि उपमोक्ताओो की भार्विष्यकतानूरार 
उत्पादन का वितरण होना चाहिए । एक ओर फासिज्म यथेच्छाकारिता (1.41 
एणा) की बुरायो (पूजीपति दवारा श्चमिको के समय, शरीर भौर परिवार का 
फोपण तथा पृजीपतियो की किराये, मुनाफा तथा व्याज द्वारा लाम कौ वदान की 
पर्ति) की निदा करताहतोदमरी रे वह श्रमिक की दस विचारधारा का 
खण्डन करतादहै कि पूजीपत्तियो वा सफाया होना चादिएु नौर उदोरगाषर भ्रमिता 
का रासन होना चादिए । इतना ही नही फासिज्म उत्पादन के चरमोलप के तिषए 
पृजीपति वग की आवश्यकता पर मी वल देता है। 


फासिज्म समो आधिक ध्रनो पर राष्टरीय दृव्टिकोण से विवार करहा है। 
उसके लिए सम्पत्ति बै उत्पादन नीर वितरण कै विषय राष्टीय है, व्यक्तिगत नही। 
वह॒तो राष्ट्र को उत्पादन शक्ति को उच्चतम अवस्थामे रखना चाहता हैताकि 
साहसी नागरिका का पापणहो सके आर राष्टरीयशक्तिक़ीषृदधिदहो) ' इसके विए 
य~ लोना वर्गो (पजीपति जौर श्रमिक) शो आवश्यक मानता है मधोकि राष्ट की 
उति परसो एव वग की उनति पर निमर नही करती । वह, इसलिए, न तो श्रमिक 
वग भरणा मरने देना चाहना है ओर न पृजीपतियो का रफाया चाहता है । वह्‌ न्न 
दोनाके मतभेदो कोदूरक्रदानोवेदहिताकी रक्षा करना चाहता है। इनदान 
नरो उसने जपनी निगमात्मक प्रणाली मे राञ्य द निय तण ओौर नियमनमं रख लिया 
है। निस देह फासिञ्म आाथिक विषयो को व्यकिनिगत उद्योगपतियाके दथोमेर्ह 
दना चाहता है वयाकि उसका विष्वा है उत्पादन शक्ति को उच्चतम अवस्थामें 
न्सी व्यवस्था द्वारा रपा जा सक्ता है परतु जव इनसे राष्ट्रीय दित की सिदि नही 
न्मेती तो पासिम्द सरकार किसी मी समयथओौरक्िसी मी प्रकार वी सहायता निय 
ण अथवा प्रत्मध प्रव घ द्वारा हस्तक्षेप वरम म यपन आपको स्वत समभनी दै! 
मुमोलिती ने शन्यमे “जी मौरश्रमवे विरोधो का निपटारा क्सने लिए 
दलीय राज्ये जतिम मध्यस्यदहै। 1 
सन 1922 मे जवं फासिष्ट राज्य को स्यापना इटची मे हई तो निगमा 
राज्य की स्थापना ढासा विश्व कः यह बताने का प्रयास्त किया गया क्रि पातिमम 
पेवल उदार पूजीवाद भौर समाजवार के विण प्रतिक्रिाटी नदी वत्ति यह सामा 
अौर आधिक सगा या एक रचनात्मक सिद्धातदै। श्वमिकोकोयह कद षर 








1 वृ1€ 07€ ए211+ 51716 15 {€ परधक्राताल ऋऋणणाला ९0111८6 ४1५९ 
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पुनवार त्सा सया हि मह्‌ व्यपस्यापरंगोवारी वही कौर प्रजीयान्या गो यट कह कर 
सम्तोप दे दिया गया. रि य व्यवस्था समाजवादी नरी 1 

सन 19 4 निगमात्मत अयितिवम्‌ (07०० 4० ० 1934) 
द्वारा राष्ट फे जौवन कौ राजनीतिवः एप आदिक भाधार प्र सयटिन किया गया। 
स्थानीय मञदूरो ओर स्यागीय मालिको तौ नपे अपने व्यवम्प्ापक मण्डो 
(ऽशात९(९5) मे सगर्टित भिया गया उनननो मजदूरो जौर मालिकोके प्रतीय 
व्यवश्यापव रघामे सर्टिति स्िायया पीर प्रातीय सधो कय अतमि म्पमे, 
राष्टरीय मध) नौर राज्य सघा ((जात्विरत्तमा) मे सगित प्रिया गया! दम 
सवको बुल मिताक्ट 22 मजद्रा नौर मालित्रौ कै रष्टीय नियमा (पिणणाणा 
८णप०१०।१०१ऽ ० ११४०. द९ पातं एफामलड) म समसन विधा गया । प्रयेकं 
निगम की एव परिपद्‌ होगी धी जिगमे सम्यत मनदुर तीर मानिक सघोकेप्रने 
निधि हतिथे। ये 22 न्म परिषद सयुक्प स्य म राष्ट्रीय निम परिपदृ 
(पकमश द०णाछा ग दग 0ण) को मलिन करती भी जिसको वाणिज्य 
भौर मौद्योगिक विपया म पिय-भण ओर नियमन वौ विस्तृत शरिया प्राप्त धी । 
राष्टरीय परिपद्‌ दी वैद्रीय समितिमेन येवम सवे प्रतिनिधि होतेथे विकि 
फासिस्ट उत का सचिव तथा फ़सिस्टराज्यवे सब्र मनी मी सम्मििते होनेये। 
शासन का जध्यन, फासिस्ट दल क्रा नेना (मुसोलिनी) नियम म्रातय (नापा 
ण (0100) का अध्यक्ष होता था । इस तरह वह न केवले राष्टरकी राज 
नीनिक सस्पाजा वा ही अध्यक्ष होता था वक्ति राष्ट के सगि आयक जीवनके 
सर्वोत्तम सगठन बा नघ्यक्ष मी हाताथा । 


इस निगमात्मक ग्यवम्थामे प्रत्येक व्यपारया उद्योग के ध्रमं फैवल 
एक ही व्यवस्थापक मण्डल (ऽशापा०य९) को मायता दी गईथी! यद्यपि व्यवस्या 
पद मण्ड कौ सदस्यता प्ार्प्म करका जनिवाय नदी था परतुः उसके चदे की राशि 
सो देना जनिवाय था । इन व्यवस्थापक मण्डलं (5४71९218) के क्मचारी या तो 
फामिस्ट राजनीनिन यावे लौगये जिनकी मक्रिनि फारिष्ट शासनके प्रति 
असदग्ध भी । वास्तवे श्रमिफा ओर मालिकावे ये समृदाय राजनीति के यनी 
के अतिरिक्त जोर बुद्न्हीथे) कानूनी तौर परर व्यवस्थापक मण्ड स्वायत्तये 
प्रतु वास्तवम वे राज्य द्वारा सचालित थे ओर उनकी स्थिति कारागारो तेअच्यी 
नटी थी । यशक्ति पर भाधारित्र फाषिर्ट शासने वं प्रचारयय्र थे जिनी हिति 
प्रशास्ति अभिकरणो (वतग्या।8ा १११९५ शलातयत5} से वद कर नदो थी । 
उभधुक्त वणन स्पष्ट है कि पसिस्ट शास्तन जिस प्रकार राजनीतिकैक्षेनमे 
व्यक्तिगत स्वत तत्ता के स्यान पर ए दलीय राज्य, गृप्त पतित भौर बरी शिकिरो 
पर मल देना है अर्यात अभीगिन राज्य सत्तापर बल देताहै उसी प्रकार आधिक 
क्षेवभे वट्‌ स्वव नोह कल्यागकारी बय -पयस्या कोवा वह प्रुजीवाये हो 
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या समाजवादी या मिधित--अस्वीकार करता है । निगमात्मङ रज्यका उदेश्य 
“राज्य की शक्ति दै, व्यक्ति का कल्याण नही 1" निगमात्मक मथ व्यवस्थाका अन्तिम 
उदेश्य “स्थायी युद्ध अय व्यवस्था क तैयारी करना है" वरयोकि तीव्र भौर विस्ताखाी 
साघ्नाज्यवाद फास्ट विदेश नौति का भन्तिम उदेश्य है । 

उपरक्त निगमात्मक राज्य का दशन दो मान्यताओ पर भाषात्ति है । प्त 
मान्यता यह है कि व्यक्ति को, शिष्ट शासक वग वै सदस्यो के अतिरिक्त, राजनीतिक 
दृष्टि से जडा हुभा (कष्रर्ण9।€) नही होना चाहिए । उसे तो केवल एक श्रमिक, 
एक उद्योगपति, एक व्यापारी, एक किसान, एक डाक्टर, एक वकील इत्यादि केस्प 
मे ही जुडा हृभा होना चाहिए । अर्थाद्‌ उसे केवल एक ग्यवक्ाय के साथ ही सम्बद़ 
होना चाहिए, याजनीति के साथ नही । यह विचार इस मायता पर आधारित हैकि 
सामा-य राजनीतिक समस्या इतनी जटिल होती ह वि साघारण व्यक्ति इठे समम 
नही सवता । इसलिए उत्ते केवल उस व्यापार या कारोवार कै विषयो कोहीक्षम 
हने का प्रयास करना चाहिए जिसका प्रभाव प्रवयक्ष रूप से उसके व्यवप्ताय या 
कारोवार पर पडता है । द्री मा-यता यह है फि शिष्ट वग के सदस्य ह समाय 
समस्याओ को समय सक्ते है जिनका भ्रमाव सारे समाज प्र पठता है! इसत्तिये 
शिष्ट वग ही सभाज पर शासन करने की योग्यता रखता है । 

मकसी कामन दै कि नियम की मा-यतता “फास्ट वस्व पहने हर्‌ धरम सथवाद 
है ।' प्रतु फास्ट निगम प्रणाली मोर शरम सघवाद मे एक बहुत बडा अ-तरमी 
विद्यमान है 1 फासिस्ट निगम प्रगाली श्रम सववाद की प्रजी विरोधी भौर राजनीति 
विरोधी मावनाभो से वहत दर है, यह श्रेणी समाजवादिया के स्वतःवर प्रनातात्रिक 
व्यवस्थापक मण्डलो से मी दर है । इन दोनो के उदश्यो मे भी अन्तरदै। जहाँश्रम 
सथवाद के व्यवस्थापक मण्डल या मजदूर सथ वगर सपय कै लिए वनाये गेये वहाँ 
फासिस्ट निगमो का निमाण राज्य के लिए, समुदायो म॒ सहयोग कौ मावना पदा 
करने के लिए भीर सम्पूण आर्थिक जीवन पर राज्यके निपवण के स्थापित करन 
के ल्लिएुकियागयाथा। थम सपरवाद मे के-दीय स्थान व्यक्ति या राज्यकानदी 
यहिद किसी विदधेथ उदो मे व्यवस्थापक मण्डल ओर श्रमिक सष का टै । निगमा 
तमव व्यवस्या मकैद्रीय स्थान राष्टरका है । फासि्ट निगम व्यवस्या वहुलवादियो 
की सीमित सम्प्रभुता के सिद्धान्त भौर यतमान राज्योमे विद्यमान स्वत्व निगमो 
को प्रणाली से मी सिन्न है । जहां वहूलवादी राज्य की सर्वोच्च सता मेद्रन्वार 
क्रे है भोर व्यावसायिक यामय समुलायो वे स्वामानिक दत्र की बात क्ते हं 





1 श्व कणुल्ला्ल ० पल (०कणााल 81916 5 10८ एर ० (९ 51946 
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वरह फाि्ट्वादी राज्यच सर्वस्वा दनि कौ वात कते है । इसी तरह नहां वतमान 
प्रजातागियिव राज्यो मे स्थापित निगमौ पर गर सरकारी स्वाभित्वहौीतादहैभौरवे 
स्वतत्र ख्य मे अपने व्यव्षाय मे से दर्‌ स्ह हैँ तया वे सीमित दायित्व की कम्प 
निया ह बहौ फापषिस्ड निगम राज्य के प्रशासनिक अमिकरणो से मधिक कुच नही । 
उनकान कार स्वत्व जीवन है भौरन बौर स्वततद्च्छा। 
निगमात्मक राज्य का मूर्यांकन 
पासिर्टवादी निगमात्मक राज्य प्रणाली को भ-य कहं प्रणा्तियो से सवश्रेष्ठ 
मानते दै एस प्रणाली की भनेक माधारो पर प्रशसा गर जिनमेपते मस्य 
निम्न है 
(1) इसप्रणालीने राज्यके कारयां बारेमे एक नवीन विचारधारा 
्रस्ुत की है जिगमे पूंजीवादः (व्यक्तिवाद की यथेच्छाकारिता की कल्पना} मौर 
सवहारा वगं {समाभवाद की कल्पना) करा पुण समाधान हो जाता है । इस प्रणानी 
नेनकेवलवगौ के मापती मतमेदोकोदूर करने का प्रयास विया बत्कि दोनो 
वगो को राज्य के निपत्मरण ओर निधन के अतगत रख कर सच्चे आगिक राज्य 
का निर्माण कि । 
(2) इमप्रणालती मे जहौ एक मोरब्यक्रतगत गैर (१११५ 1१६१५८९} 
ष पयाप्त स्वतम्पतां है वहु यह्‌, दूसरी भोर, सवके हितो कौ सुरक्षा भी करती है । 
फािस्टवादियौ वै लिए निगमात्मक प्रणालौ का सवसे बडा लाम यह्‌ टैकिवे इसके 
हारा क्षारौ मथ व्यवस्या का, राष्ट्रीय आत्म निमरता के रूपमे, प्रव कर सकते हं । 
(3) इं प्रणा ने बीसवी शताब्दी कै एक नये भौर सच्चे प्रजाततत्र (व्याव 
सापिक प्रनत) को ज-म दिया । राजनीतिकेकशेवम एकन प्रकार श प्रति 
निपित्व प्रणाली फी जन्म दिया जिसके अतगत व्यक्ति अपने आधिक स्तरपरभौर 
भाधिकहितोमे आधार पर (जिस व्यवसाय याकारोबारमे वह लगा हमा है) 
राच्ये सि संभपक स्यापित कर सकता है । इससे न केवल उसकी नागरिकता, मूतर 
ओौर वास्तविक यनती है बतिकं उसका महत्व मी बद जना है जवकिवतमान प्रचलित 
भरजाताभतरिन प्रतिनिधित्व की प्रणासी मे नागरिक केवल राजनीतिक आदश (?०।९० 
यऽ्दताता)} वने कर हौ रह जाता है । इस प्रमाली मे व्यवस्थापक क्षेत्रीय इका- 
द्या भर क्षगडानरु राजनीतिक दलो पर सगल्ति नहीं हतौ बल्कि उते राष्टरीम सवगो 
{प०ा19] ००768} ओर परिपुवक हितो (तणाप्दादणावा+ 10166505} के माधार 
परर सगल्ति किया जाता है । वाकर के णब्दा म, "यह्‌ प्रणाली प्रजाचप्रवादियो के 
लिए उत्तर यी, इसने क्षेत्रीय आधार पर माव्राल्मक प्रतिनिधित्व कमे प्रिय प्रमी व 
चिस्मायित कर दिया ओर उसके स्यान पर एकं नई गुणात्मक प्रतिनिधित्व कौ प्रणाली 
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निणय वृद्धि नदी दे समना । मिवे या निणेय बुद्धि कोर देरी चीज नही जके 
फासिर्ट म्दूलो या प्रणिक्षमकेद्री मे सिक्ापा जा सक्ता है। यहो चरम, योग्यता, 
कपुमव -भौरः व्यक्तिगत दिचासे प्र तिमर क्सताहै1 नेतृत्व की भावनाय स्वामा- 
विकदहौगी है मिलद्‌ प्रदन नही पिया जा सक्ता 1 ईसामघीह्‌ को धमकी शिक्षा 
नही दो-गयौ थी, सुकरात किसौ सूल मे नही गया या, चचिल केली महाविद्यालयं 
मे नहो गया, क्िवेन को राजनीति मं परशिक्षण नही मिता वा परतुफिरभी इनं 
सोगो को अपतरे अपने क्षेत मे विक्ञेण गुण मोग्यता मौर विवेक प्राप्तया} 


{5) निगमात्मक प्रणालो कां खोखलापन ता इस वात से भी सिद्ध हो जाता 
हैष वीस वर्पो तक इटली के नोगोके कल्याण की बलि देकर मी शक्तिशाली इटली. 
साप्राज्य-कै स्वप्नक्ोपुरान त्रियाजा सका रष्टरकोशुदृढ वनानातो दुर्‌ इस 
व्यवस्था के फरस्वकूप इटनी को अपनी बस्तिमा {^ती०पष्ठऽ) मे मी हाथ धोने पदे 1 
फामिञ्म करे उदय कै समय जो म्थिततिश्टतीकी थौ टीक्‌ वही स्थिति फाति कै 
अन्तम समय दृटनीकी थी । निधनता निराशा ओर अदयथस्था सस्र व्याप्त वी 1 


युद्ध बे एक भटके को मौ निगमात्मक राज्य प्रणाली सहन न केर सकौै जिसके लिट 
इमे चनुई से वनापा पमाया) 


फासिस्टवाद ओर साम्थवादका तुलनात्मक अध्ययन 
(4 (00378 (1४८ 51४१ 0 पददा ३१ ण्ण) 


फासिष्टवाद भौर्‌ साभ्यवाद बीसदी शताब्दी की दो मह्वपरूण विचारधारा 
है । दोनो विचास्वासञ ने सपने अपने अनुयायि से नपूरतं आत्मतत्माग भौर मगी 


रथ प्रयत्नो मौगकी} दामो विचारधारा यदययपिण्व्‌- दुमरे से अपन-तपृ उदेष्यो 
मे भिघहै परन्तु साघना म स्मानर्ह। 


फामिर्टवाद यौर साम्यवाद को समानता नौर असमानताभो को निस्न 
प्रकारसे व्यक्तं क्ियार्जो सक्ता है -- 
(अ) समानता (पद 1 ८७) 
1 दोर्नो फा ल्लोत हौलवादहै 


पासिस्टवाद ओर साम्यवान दानाका सात टागलवान है । जहा पािष्ट. 
वादिया त हौगल्त ब राञ्य के रहृष्यवादी मिद्धात से प्रेरणा पाई वहा साम्थवादिया 
नं उसकी टाम भरणा स प्रेरणा कई । मुचातिनो न हीग्त की मण्ति राज्यरको. 
नैणिक तथा जाध्यास्मिकि सस्या याना त्वा माक्प्नन लीगल को द्वात्मक प्रणाद 
भपार प्र दतिद्‌ष की मौतित्वादी व्यास्याक्य। 
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को स्यापितक्रदिया जौ चुनाव कौ व्यावतात्रिकप्रवाती की सुनी द्वा राष्ट 
वैः र्भातम अवयवो को निक्ातन पौ प्रतिना वरती टै ।" 


यद्यपि पा्षिस्टवादी अपन निगमात्मव राज्य ब गुणा का वसान विन्त प्प 
सेवते ह परतु प्रजातःप्रवादो इर निगमात्मर राज्यको वई चाधारापर्‌ न्वा 
कार करते ह जिनमसे मुरयनिम्नप्रकारसेट्‌ -- 

(1) सवधरथम प्रजाते जवादौ फामिस्ट निगमाःमक राज्य वै इस मायता 
के स्वीकार नही करत कि साधारण व्यविनि कय राजनीतिक प्टिसे जुदा हुमा नहं 
होना चाहिए 1 प्रजाति नवादी व्यित १ इतना योग्य वश्य मानता हैकि वहं प्रत्यक 
क्षेत मे--क्या राजनीतिक, क्या सामाजित, क्या आयक या व्यावसायिक क्रियाशाव 
हो सकनादहै। 

(2) प्रनात-वादिया का निगमा मक राज्य प्रर यह नागेष ह कि यह 
आर्थिक समस्याना को जय समस्यानो स पणतया पृयक मानता है जवकिं वास्त 
विकता दके टीव विपरीत है । जाथिक राननीतिक्र, सामाजिक यहा त्किं 
मनोवज्ञानिक समस्याये मी एक दूषरं से इतनी घुली मिली होती ह फि उनकी एक 
दूसरे स पूतया पृथक करना सम्भव नो । उदाहरणत गुल्व पटति (क) दवन 
मेतो शुद्ध -आयिक विपयहै पर तु इसवा प्रमाव प्रप्यक्षस्प से राज्या के भपसी 
राजनीतिक ओौर राजनयिक (वाजात) सम्ब्रवा पर षटता है । इमी प्रकट 
राज्यो कौ आधिक -सदायता- का प्रश्न कल शुद्ध भिक प्रमावा स ही 
युवन नटय होता विनि इमकं गम्भीर राजनीतिक सत, माप्राज्यीय भ्रमाव मीहा 
सक्त है। इन सत्र उदाटरणास स्पटहाजाताहै वि फासिस्ट निगमाप्मक राज्य 
कै यह मा-यता किंष्यक्ति कावेवल नधिन् या व्यावसायिक ्प्टिसे राज्यसे 
सर्म्वा धत्त हाना चाहिण गलत है । ् 

(3) प्रजात नवादी फामिरटवादियोके इ चिनार को स्वीकार नही क्स्ता 
कि विशिष्ट त्रग ही शास्नकी सामाय समम्दाओ का समयनेकी योग्यता रखता 
है 1 प्रजाततनवादी दसवातम विश्वास करता हैर प्रत्यक व्यविति समञ्च सवता 
है कि उसकी समस्याये क्या? जिष्ट वग कै लिए साधारण व्यक्तयो कौ समस्या 
का सममना सम्ब नही। वलोगजो शदावेधरामे रहते है ज्ञापडी वाला की 
कठिनाय का जनुमय महौ कर सक्तं क्यातिं जूता पहनने वाला ही जानता है वि 
जूताक्टाददक्रतादै। 

(4) प्रजाततवादी फासिज्म कौ इस मायताको भी स्वीकार नही करता 
कि सामाय हित दे सम्ब-यमे शिष्ट वग क निणय साधारण व्यवितया कै निणया से 
श्रेष्ठ होत है अपर इसलिए शिष्ट क्य को शासन करन वा यधिकार्‌ ट ॥ प्रजान 
वादिपो का विश्वास दै कि रिक्षा या प्रशिक्षणवेवल नान प्रान केर सवता दि सियक्य 
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निणम बुद्धि ष्ठी दे सतवा! वितर या निगय बुद्धि वई एसी चीज नही छिपे 
फसिम्ट सुला या परशिक्षगकेद्रो म सिवावा जा सक्रना ह। यहता चिन, योग्यता, 
अनुमव -मौर व्यक्तिगत प्रिचारौ पर निमर करता है। नेचल्ल कयौ मवने स्वामा- 
विवि होनी है जिह परदत्तं नही स्यि जा सकता। दसामपोह को धमं की शिक्षा 
नही दौ-गयी थौ, सु्रात विसी सूल म नदी गथा था, चवि कमी महाविधातय 
भे मही यया , प्िक्न कौ राजनीति मे प्रक्षि नही मिसा का परतु फिर्सीइन 
लोगा को अपने जपते क्षेत म विशेष गण, योग्यता गौर्‌ विवे प्राप्त था। 


(5) निगमात्मक प्रणाली का साखलापन तो इत बात से मो सिद्ध ही जाता 
ददि वीस वपो तक इयती के लोगोके क्ल्याणकौ बति देकर मी शक्तिशाली इटली 
साभ्राञ्यकेस्वप्नको पुरान कियाजा सका { राष्ट्र को सुद बननिाततौ दुर इस 
व्यवस्था के फलस्वल्प इटली को अपनी पस्तिया {८०1००८5} से मी हाय धौ पडे! 
फाभिज्म कं उदय के समयं जो स्थिति दइटलौ की थौ टीक वही स्थिति फा्तिज्म फे 
अन्तक समय इटली की थी । निधनता निराशा नौर जव्यवस्था सवत व्याप्त थी 1 
युद्ध के ए भके को मौ निगमात्मक राज्य पणाली सहन न कर सकरी जिसके लिपु 
इस चतुराई वाया गयाया। 


फासिस्टवाद ओर साम्थवाद का तुलनाप्मक अध्ययन 
(4 (णका इपर ण एकल अप्तु (जपप्पतसपा) 


भासिस्टवाद नौर साम्यवार बीवी शताब्दौ की दो भहत्वपूण विचारधारा 
है । दौना विचारधारा ने जपने अपने अनुपायियौ से अपूव आत्म-त्याग ओर भगी 


स्पमयनोवौ मग की] दोना तिचारधारायें यद्यपि एक द्रसरे से अपने-अपन उदेश्य 
भे मित्त है परन्तु साधनो म सुमान है} 


फास्िष्टवाद जीर साम्यवाद की समानताओ। ओर असमानताभा का निम्नं 
प्रकार से व्यक क्या जरा सकता रै ~-- 


(अ) समानतां (ऽगा1०111८5) 
1 दोनों षा सोन होगलवाद है 


पामिस्टवाद मीर साभ्यवा दोना का सात टीगलवाद है। जदा एानिन्द- 
बादियाने हौगल बे राग्य कै रटस्यवादी सिद से प्रेरणा पाई वहाँ मरीम्धकादियौ 
नै उप्त द राप्मक प्रणानी से प्रेरणा वार) सुमातिनी न हीगसलकी माति.राज्य कन 


सिक तथा आध्या सस्या माना तया माने हीगल की दन््रारमकं प्रभाती वे 
भाधार पर्‌ इतिहास फी मौतिस्वादो व्वाल्याकी। 
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बो स्थापित कर दिया जो चुनाव की व्यावधाविक प्रणाली कौ उवनी दास राष्ट 
के जातम अवयवो को निकालन की प्रतिना करती है 

यद्यपि पाषिस्टवादी अपन निगमात्मक रान्य व गुणोका वसान विस्तृत न्प 
से कस्ते है परत प्रजात-तवादी इस्त निगमात्मत राज्य का कदु जाघारा पर्‌ जभ्वौ 
कारक्रतेरहजिनमेसे मुग्यनिम्न प्रकारसंटै -- 


(1) सवप्रथम प्रजात तवादी फासिस्ट निगमाप्यक रज्य की दस मायना 
को स्वीकार नही करते कि साधारण व्यविति कौ राजनीतिक दृष्टि से जुडा हुमा नदी 
होना चाहिए 1 प्रजात वादी व्यक्ति को इतना योग्य यश्य मानता कि वद्‌ प्रयक 
क्षेत मे-- क्या राजनीतिक वया स्ामाजिङ् क्या जायिकया व्यावसायिक-- तियाशाल 
हौ सक्ताहै। 

(2) प्रजाततप्रवादियो का निग॑माल्लक राज्य प्र यह्‌ आरोप हैकि य्ह 
आधिक समस्याना कोअय समस्यानो से पुणतया पृथक मानता है जवक्रि वास्त 
विकता इसके ठीक विपरीत है। आक राजनीति, सामाभिक गहा तफनि 
ममोवनानिक समस्याये मी एक दूसरे से इतनी घुली मिली होती ह्‌ करि उनकौ एक 
दूस से पूणलया पयक करना सम्भव नो 1 उदाहरणत शुल्क पदति (1910) दगने 
मे,तो शुद्ध आविक विषयदै पर दु इसका धमव, भ्रत्यक्ष म्पसे राज्या पे चापी 
राजनीतिक भीर राजनयिव (वाप्रि०ा०ाा९) सम्द्र वापर पडता है । इमौ प्रर 
राज्यो कौ नाधिक -सटायता का प्रश्न वरन्‌ गुध आकि प्रमावा स री 
युवन नही होता दत्थ इसमे गम्मीर राजनीतिः सनिक, माम्राज्यीय प्रमातर मीरा 
सक्तषै। इन सत्र उदाहरणास स्पष्टहा जाताति पातिस्ट निममाप्मक् राव 
क यह्‌ मायता किध्यग्रिनि कौकैप्रलत जायितया व्मावसायिकष्प्टिस राज्यम 
सम्बधित होना चाहिए गलत है । ५ 

(3) प्रजात त्रवाने फासिस्टकान्योके दम चित्रको स्वीकार नही वरता 
वि विशिष्टत्रगटही शासनेकी गामाय समम्बाओो का समटने की योग्यता रखता 
है । प्रजात-भवादो इस वातम विश्वास करता हंति प्रत्यक व्यदिति ममन सव्रता 
है कि उसकी ममम्याये क्याहं ? लिष्ट वग व लिए सानारण व्यविनिया बी समस्या 
का समन्नना सम्मव नही। वलागजा णोशक्धघगाम रटत है ज्ापदी वालव 
पटिना-याोका जनुमव नही वर स्ते वयामि जृता पहनने वाला ही जानना रैम 
जूताक्टादद करता) 

(4) प्रजात-वयादी फायिज्म षी दम माःर्दा का मो स्वीकार नही करता 
ङि सामा-य हिति के सम्ब-यम मिष्ट वग क निणय साधारणं व्यविनियामं निण्य 
श्रेष्ट रेन है नौर वमक जिष्टवमेका मानकरनका जधिक्ारहै। प्र 
यादिप का रिश्यासटै तिर्या प्रनिनणययत चात प्ररान कर रवा 
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2 दौनौयुद्धके बाद कौ परिस्यितियाङे परिणाम 

फापिस्टवाद मौर साम्यवाद दोना ही प्रथम्‌ मटयुदधे के दादक्ी परिस्थि 
तियौ के परिम ह । दोनो काज-म, यदि पूणत नही तो अधिकाशन अवश्य ही, 
उस सामाजिक भीर आधिक निराशा के वातावरणसे हमा जो युद्ध की स्वितिका 
प्रत्यक्ष परिणाम धां । दोना आ-दोलनो कै नेता ने अपने अपने राज्य मे भस्त व्यस्त 
ग्यवस्थासे लाभ उठा नर अपनी शविन कोष्ट वर लिया। 


3 दीनोमे साधनक समानताहं 

फाक्षिस्टवाद मौर साम्यवाद दोनो ही अपने उहश्यो को प्राप्त करने फे लिए 
एक जते साधनो की अपनाते है । दोनो मू राजनीतिक सत्ता को प्राप्त क्से कै लिए 
हिसकर साधनो का प्रयोग किया मीर दोनो ही राजनीत्तिक काय के लिए हिक्षक साधनो 
कौ सर्वस्व साधने मानत ह! दोनो हौ हिसा मौर शक्ति दो नैतिक भौर स्वाम 
विक रूपमे प्रस्तुत करते ह] दोना की यह्‌ मायता ह कि जव हिसा सडाद (रोग) 
को मिटाती है तो वह्‌ स्वाभाविकं, पवित्र गौर नतिक है 1 
4 दोनो प्रजातत्र मौर उदारवाद का विरोध करते ह 

फासिर्टवाद नौर साम्यवाद दोना प्रजतित्र, उदारवाद के सिद्धातो तथा उन 
पर आधारित सस्थाओो को स्वोकार नही करते । दोनो ही इनकी स्तिल्नी उडति ह 
तथा इनका खण्डन कसते है । दोनो रुसदात्मक प्रणालौ को मूख, भरष्ट, धीमी गति से 
चलने वाली, भयोग्य मौर अरुश कह कर निन्लित करते है 1 इनके लिए सदे “वाते 
करने चाली दुकाना"' के मत्तिरिक्त बु नही । 
5 दोनो विरोधिमो ष्व सफाया चाहते 

फासिस्टवाद मौर साम्यवादे अपने-अपने विराधियोको शत्रु शौ घेगी म रखने 
है 1 उनके लिए, सर्वधानिक्र सरकारो की मति, ' विरोधी“ नाम को कौर चीजनही। 
इटली म मुसोलिन ने समस्ते विरोधिया को अपना शत्रू समन्न केर कुचत्त डला, यहां 
तव कि सस्रद सदस्यो भोर मित्रया तक का मो ही छोड गया । नियाकोमो मैटियोरी 
जी समाजवादी दल कामप्रो ओौर ससद का सन्स्यथाभओौरजा त्रिरन्तेरस्रकारसं 
प्ररन पूय कर उसङ्ी मतमना करताधा,का फासिस्टवादिया न अपहरण किया भौर 
उसकी हृत्या करदी ! इती भरक्रार त्स भ तेनिन तथा वोनततविक्‌ साथियो विद्यधिया 
कौ कुचल शला, यद्य तक कि मनदेविक्रो जसे क्रािनिकारियो को, जौ लनिन कै सायी 
थ मीनही षदा गया। 
6 दोनों निरपेक्ष थ्यव्रितगत स्वत प्रता को स्वीकार नहीं करते 

पासिष्टवाद भौर साम्यवाद दाना किन्दी एस निरयन, अहरणीय जभिविारा 
भून स्वीकार नही करत भि-टं रज्य नियति नटी कर स्ता 1 दोना अपिदाराये 
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स्थान पर कतव्यो पर वल देते ह । दोनो प्रवारके यत्रा प्लटफ्मम (मच), मापण 
समाचार पत्र, पत्निक्भो, छापाताना, शिक्षा केदो, इत्यादि-पर राज्य का एकाधि- 
कार समक्षते है! दोनो स्वतव्र विचार विमश, तव वितद कौ आज्ञा नही देते । दोना 
मे स्वत-त आलोचना को देशद्रोही समज्ञा जातादै। इस तरह एकम रष्टूकेनाम 
प्रर ओर दूसरे मे समाजवादी व्यवस्याके नाम पर व्यव्ितय। से अपने व्यवितत्वकी 
अलि देने वै लिए कहाजतादहै। 


7 दोनो मे दल भौर श्चास्तनमेतादाप्म्यहै 


परासिस्टवाद भौर साम्यवाद दोना व्यवस्थाओ म॑ दल भौर शासन का तादात्म्य 
रहता है । फासिस्टवाद मे फाक्षिस्ट दल ओर साम्यवाद मे साम्यवादी दल शासन पर 
छाया रहता है! विसेधी दलोकाया तौ सफायाकर दिया जाताहै याउदैगैर 
कानूनी करारदे दिया जाता है! दोनो मे दल क सदस्य ही शाषन दै मुख्य पदो पर 
नियुक्न हेते ह, दल हौ शासन की नीतियो का निर्घास्ण करता है, शासन तो वेवल 
उहे कर्यायितक्रर सक्ताहै। दोनामे दल ही जभिजातत (शिष्ट) वग है ओर उसी 
कै सदस्य शासन करने की योग्यता रसतरै । दोना म दल का नैता शासन कै प्रमल 
पद पर विराजमान होताहै। दोनोमे नताका कायम अपन अनुयाधथिया को सही राह 
दिखाना, उहै प्रशिक्षण देना तथा यदि उनकी मक्तिस्वामाविक्नहोतो शक्तिदारा 
उस भरित करो प्राप्त करना है। 
8 दोना प्रभावश्षालोनेताहृएहै 

फासिस्टवाद मौर साम्यवाद दोना आन्योलनो म उग्र, साहसी, चतुर एव साव 
जनिक भावना पुण नता रहे है) फासिज्म मे मुसोलिनी, राष्टरीय समाजवाद मे (जमन 
चछापका फासिस्टवाद) हि्तर मौर साम्यवादमे लेनिन तथा स्टातिन। दोनाभ 
नैतान न अपनं-अपने देश को प्राचीन शासकोके अयाय ओर कृशातनसे वचनेके 
लिए बहौ की जनता को ई मावनाआसे प्रेरित का! फासिष्ट नतानोने ष्टती 
रष्टरके लिए “एकता, शकितं भौर गौरव” की भावनाय प्रस्तुन की ओर साम्य 
वादी नेताशाने ससी जनताके लिए “स्वतत्रता, समानता भौर सुख" करौ मावनाये 
प्रस्तुतं की 1 
9 दोनों सध मे विश्वस्त करते 


फािस्टवाद गौर साम्यवाद दाना ही सवप को स्वाभाविक व अनिवाय मानत 
है । जही फासिष्टवाद रष्टरीय सर्पो मे विश्वास करता है वहा साम्यकाद वग सधौ 
मे विष्वास करताहै) 


10 दोनों सवहत्तावादीर्ह 

फा्िस्टवाद जौर स।म्यवाद दोना ही निरकरुश, अनुत्तरदायी, निरपक्ष शासन 
मे विश्वास करतेर्हैः दौनोव्यकिवि ङे स्थान पर राष्टरकी प्रेष्ठना पर वदेत 
दोना व्यवितिगत निंणय ओर सीवजनिक नियव्रणकेक्षेवके भेदको समाष्ठ कर देते 
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है, दोनो मे शिशा पद्धति फो अपने सिद्धा वै प्रचारपे रप मे प्रयोग विया जता 
दै दानादेते दावे क्रते ईभिः पुरानी परिया जाता । सेवादन के एष्दा म, ष्दानां 
वौ नीति भौ समानथी 1वेभवाघुपरदवि करतेये। व विरेधिया को गानियां देते ये। 
यदिव सुद का रियायनं वरते थ तो उस स्यायी चान सममत य भौर यदि उनका 
निरोधी गई रिमायन करताया ता उप क्मगोदी का विट माततेये दोना रज 
नीति को शविन ्रदेयान वा सायन मानते पे 1" दोग व्यवस्यानो मे युप्नचरा, गुप्त 
पुलिस, शिविर बद्वा का वोत वाला रहना है । दोना म, दतत तरद्‌, आतवः पूण बातत 
ग्ण रहूताहै। 

(ब) असमानत्ताएं (लित८९७) ध 


उपगुकन समानताता क वाबजुद मौ फास्टिवाद मौर साम्यवादमपरूल विराष 
है। बाम्तयम फासिस्टवादका उदयही स्ताम्यवादके विगेवमे हुमा, दटसी कौ 
जनता ने फासिर्टवाद का समयन ही सराम्यवाद के नाल नत्व से भयभीत होकर 
रिया। इने दोना विचरिधारानाम मेदाफो निम्नं प्रकार से व्यक्त कियाजं 


सक्ता ह६ै-- 
1 फार्तिस्टवाद भगरुद्धिवाद है, साम्यत्राद बुद्धिवाद दै 


पासिर्टवाद्‌ अवसरवाद है जा समय समय पर सनेकीवाद (कणाछडप) क्व 
स्वष्पधारणकर लता 1 इसम धिवेक तथा वौद्धिक तके वितक् या विचार विमण 
घा फो स्यान नही, यहे वरईमानी, धासावडी या कूट का प्रपच ह । सवार्न के शब्दो 
म, फासिस्टयाद “मूततत एक भवौदधिक रशन है जो कि जनुभूति अथवा मावना द्वारा 
उप्पन्र क्रिया हा एक रहस्य प्रस्तुत करता है जिते वं वल इच्छा ओौर विश्वास्तके दाग 
सय वनाया जाता है ।' दुसरे शब्दौ म, फासिस्टवाद रहस्यवाद भौर रोमासवाद है । यहु 
व्यक्ति को पिवेक्हीने प्राणी मानता है, यहे विश्द रूप से वुद्धि विरावी भौर मेजिनीवादी 
है! द्रुखरी योर, साम्पवाद नैतिक गौर बौद्धिक ष्टि से फासिस्टवाद से उच्चतर 
अवस्यामे है । इसका उदेश्य कडा उदार ण्व कल्याणकारी है । यहे एक देसी चीज 
जिस पर तक वितक कियाजा सक्ता है, इसका बौदिक सूत्याक्त किया जा सक्ता 
हि। यह व्यक्तिको मूत्त विवकटीन प्राणी नही मानता । सराहन के शताम्‌, 
साम्यवादी दशन कमी मो गुद्धिविराधो नही र्हा । सास्यवादे का ईमानदार सं विश्वास 


थानिट्द्राप्मक पद्धति तक का सावन है, -सक्े सार एर विग्रित कार्यों जीर 
१ 


॥। 


व्यापारा के य्तिस्रगत रत्ति से परस हा सकती है 4 
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2 कात्तिस्टवादे के तिदढातो के ्लोई घोयणा पन नहु , साम्यवादके सिद्धातो के 
स्पष्ट घोपणा पतह 


कासिष्टवाद क ठेस कोई घोपरणा पत्र नही जिह फासिञ्म वै सिद्धान्ता के 
र्पृम प्रस्तुत करिमाजा सवे परतु साम्यगरादवे सिद्धात मात्र द्वारा रचित कम्य 
निष्ट घोषणा पत्र {८०ापापा5। कणप्रय्ड०) नौर दास वैषिटेल (25 (- 
{ना} मे स्पष्ट िपिबद्ध है! फासिज्म मे जिन नक्तो बो मिला करा प्रयास त्रिया 
गयावे एक दूषरेसे दानिभिनहं कि उनम कोईसगनि नही । फासिज्मके सिद्धान्ता 
को, यदि उह यहस्तादीजास्मतीहै, तो केवल परिस्थिति विेपके लिएगढा 
जाता था भौर परिस्थिति समाप्त हाने पर यदि उसकी नावश्यक्ता नही होती थी, 
तो उसे त्याग दिया जाता था । फास्तिज्म का स्वष्प इम तरह काम चलाऊ (२५ 10५) 
है । मुमोलिनी कै णन्दामे, !हम किह पूर्वाग्रदी प्रोप्राम मे विश्वास नही करत 
मेरा कायक्षम कायह्‌ कोरी वतिं करनानटी पा्षिस्ट सिद्धात केवल नाजके 
लिएहै हम जपने भापका इस वातकी दरूटदेत हं वि समय, स्यान नौर वातावरण 
के. अनुसार बुलीमत-दरीय वने याप्रजा-व्रवादी ननुदारवादौ वने या प्रगर्तिवादी, 
प्रतिक्रियावादी वने यां क्राितिकारी , वैघातिकवारी वने या अवधानिक्वादी ।' इतना 
ही नही फासिस्ट विचास्भास तो फासिस्ट सा दालन के वादम आयी जिपक्रा निमाण 
फासिम्टवादिया नं अपनं कार्यो नौर अनुमवा को उच्च सिद्ध षरनेके लिय क्रिया । 
दुसरी जार, साम्ववाी नादोनन मक, ए जल नौर लेनिनकौ पीष्ठयावे अनु- 
सधान नौर तक वितक बा फल था। इट्‌ स्थिति विशे के लिए नही वनाया गया 
था} द्वस अपने निरिवृत्त सिद्धात है जिनके कारण इसभ अयक्तगति नदी । इस तरह 
पहले साम्पवादी सिद्धातो का निर्माण किया गयावाल म साम्यवादी आदालन शुरू 
हृभा । 


3 फात्तिस्टवाद मानव अप्तमानताओ पर आधारित हं , साम्यवाद मानव समानता 
पर आधारसितिहै 


फास्षिज्म समार दे वतमान ढाचे म परिवततन नटी चाहता । वट सामाजिके 
विपमताभाकीज्य) का त्यो बनाय रसना चाहता है} इनना ही नही बहु फासिस्ट 
समाज म विषमनाअ को प्रतिष्ठित केरता है । फासिष्ट सहिता म, एवनस्टोन के शब्दा 
म “व्यक्ति स्तिया श्रेष्ठ ह, सनिक् नागर्किासेष्रेष्ठरै , फासिम्ट दलवे सद 
स्यअ-यदलाङके सदस्योसेश्रेष्ठह्‌, स्वयका राष्ट जय राष्टासष्रेष्ठदै शिति 
शाली नि्रलसेश्रेष्ठ है, विजितां पराजितसेप्रेष्ट है !"1 इपर तरह फासिज्म 
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4 ग्ररतारे 1 कहधमभौर्‌ वा गमाप्ठही वर दक्र नात्ता 
ये पोषण कौ प्रतरिया वा म्वायौ बनाती हु । दरी मोर, फाकषस्ट 
वादी धम वै साम सममोता कर ने है ओग अपने उष्य की प्रापि मै ति्‌ उता 
पूरा प्रयोग बरते ई! ५ 
9 पात्तस्टयाद जातोय शुद्धता षर कत दना है, साम्ययाद जातीय मिनताने च्व 
पारप्ररताहै 
व सराम्यवा जातीय मिनत्ता्ो ता स्वोपरार्‌ कर्ता दै तथा एवे जाति परर अनय 
वसौ जाति कै आचिपत्य पी मह्ना रता है। वहे मि जातिका दश निकाला 
सही चाहा । यही वारण है वि रूर म अनेक राष्ट उपराष्टर एव जातियां विमान ह 
भौर प्रत्येक को ननी सास्टतिके र्वत-परता प्राप्त है 1 प्रतु दूतस मोर पिष्ट 
वादी जाति वी गृद्धा पर यल न्तरे, विनेप कर जमन नाजीयादो जातिमाका 
(विकषेपकर यहूदी जाति वा) सफाया चे हु। फतिज्म कमै कालानि गााम 
राष्ट जर “जाति ' के प्रेरणाकारी तत्त्वा का विदेय महस रै ( 
10 साम्पवाद जीवा दशन है, पातिस्टवाद मृष्पु दशन है 
साम्यवाद, क्मसे मम सिद्धात मे, गात्ति, स्वते प्रता आर्‌ याय का समयन 
करता दुसरी नोर, पाषिस्टवादी दम वति भे विष्वा्षक्रेहंवि व्यक्ति तमी 
अपने सर्वो्ष्ट स्वस्यमे हता है जव वह्‌ तोल कोड दरताटै नत्र वहसषपमे 
सलग्नहै जववलन्युद्धमरतहि। साम्ययाद जीनौ नौरजीने दोक तिदातम 
विश्वाप्च करता है पासिस्टवाद दूरा कै मारकर पराजित कर, जीने मे विश्वास 
करतादहै। 
11 फाक्तिस्टवाद वश सहमोग पर चते देता है, साम्यवाई दग सधष पर 
साम्यवाद वग सधप पर त्यचिकं बलं देता है) उसवा विश्वास है कफिममीर 
गमेव मे, सम्पन्न जौर विपत (मान्तिमान नौर गास्तिमान मे~प्त ०५९5 घं प्५९७ 
रता) मे किसी प्रकारे का सहयोग सम्भव नही । इमि साम्यवाद परजीपति वध 
का सफाया चाहता है । परलु फासिस्टवाद वर्गो के सहयाग पर बल देता है भीर 
उनके भेदो कौ समाप्त कर दना चाहता है 1 उसका विश्वा दै वि पजायति भौर 
श्रमिक के रेते कोई भेद वदी जिद राज्य हल नही कर सवता । पथसिस्टवादी निजी 
सम्पति के नधिकारा कामी सम्मान क्रते) यही कारणदहै वि जहां पश्चिमक् 
परौजीपत्तयो न फाचिस्टवाद का साय न्या वहम उदाने साम्यग्रादका विसेध किमा॥ 
12 कफासतिस्व्वादी घार राष्ट्वादीर्ह 
स्नमे राष्ट्वाद की मावनाज्ुटकरुट कर मरी हई है । साम्यवादी राष्ट्वादको 


पुजीनादकौ हृतरिम स्वना मान्त है} राष्ट को सेवा उरना, उसकी प्रतिष्ठा भार 
गौरव कै लिए आत्म ववरिदान दना फानिस्टकादो के लिए सर्योततम काय है 1 एक 
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सच्चा साम्यवार राग्य की अपेक्षा अपने दल कै प्रति अधिक मक्ति रखता है, उसके 
लिए राष्ट्रीय सीमाभो का कु महव नही, अन्तरराष्ट्रीय सवहारा वग के हित ही उसके 
तिये सव दुख 


कफाततिस्टवाद का मूल्यारून 


फासिस्टवादके वारेमेदो प्रकार की विचारधाराये प्रचित ह! एकं विचार 
धारा वहुहै जो अधिनायक्तःत्र मे विश्वास करते हए उसकी प्रशसा करती है । इसके 
प्रशसकौ कै अनुमार फासिज्म ने इटली कौ उसके पतन से गूक्ति दिलाई, इसने निर्जीव 
व्यक्तियोमे एके नया जीवन मरदिया, देश की आपिक स्थिति को स्थिर क्रया, 
शासन भे दक्षता पैदाकरदी, योजनाओं द्वारा वजर भूमि को उपजाञ वना दिषा, 
उद्योगो फा समुचित विकास क्था, श्रमिक वै सामाजिके स्तरम सुधारा, श्रम 
भौर पुजीमे सहयोग उत्पन्न विया, चच वे साध रमयौता कर उसे साथ सषपको 
समाप्त विमा, हत्यादि । यह कटा जा सकता है कि मूसोलिनी ने कषषटकालमे इटली 
मे अव्यवस्था कौ व्यवस्था मे परिवतित क्रिया, इटली राष्ट का निर्मागि किया, जनता 
मे एक नवीन जीवन स्प्ति ओर एक्ता का सवार क्रिया तथा उसे अन्तरष्टरीय 
सम्मान को पुन स्यापित रिया । नात्टे भनस्ट के णण्ला म, “हडताल जादू कौ माति 
बेदह्‌ा गइ, गादिया समयम पर चलने लगी नौर लोकशाही कराय क्रमे लग गइ", 

“सारे इटालियन जीवन मे नयी पत्तिः पदा क्र दी 11 
दुमरी विचारधारा वह्‌ ह जो प्रजात-वर ओर उदारवादे मे विष्वास करते हृए 
फाषिज्म कौ कटु आलोचना करती रै । इस विचारधारा कै अनुसार फासिज्मने राष्ट्र 
पर सनिक अनुशासन लाद कर वतमान सम्यताके चक्रको मोडने का प्रयास क्या, 
इसने व्यक्ति को आदिम सम्यता कौ भवस्या म पहचान चाहा, इसने व्यवित की 
राज्य स्मौ देवी पर वत्ति चढा दी, इसने व्यक्तिगत अधिकारो वे स्थान पर उसके 
कत्तव्य कय व्यास्या की । इस तरह फासिज्मने न केवल व्यित कौ आत्मा का हनन 
करना बाहा यस्क उसके मस्तिष्को मी विहृत वनानि का प्रयास किय । आलोचक 
की दृष्टि मे फा्िज्म "धोवाधडी, नवसरवादिता, कामं चलाऊ मौर 'अतीतके 

पागलपन" बे अतिरिक्त कुच नही । 
जिन भघारो पर फासिञ्म की तीव्र आलोचना कौ गर है उनमे से मृष 
निम्नरहै -- 
1 फासिज्म सिद्धान्‌ रहित कोरा अवहरवाददै 

फासिज्म की यह कहकर कटु आलोचनाद्ी गर्दै कि यद्‌ कारा अवघर्‌- 


1 द्विना हाऽ 7४९८ क्धल्टः द्‌ ल्वत्दऽ, वृष छि लद 1.1.) 
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स्थितिम एक निदय मावश्यक्ता टो सकती है स्वमाव नही, मानव को सर्वो 
शमिततयां युद्ध काल मे नही शान्ति काल म्रकट हौतीरहै1 
4 फाल्षिरम प्रगति का पिरोधोहै 

मानव सम्यता ओर सस्ति का विकास स्वतव्र वततावरणमे ही सम्मवहै 
परन्तु फाततिज्म स्वत-ग्र वातावरणे इ-कार कर प्रयति का रोकना चाहता दै। 
कोकरपैणदोम, * किकी र्ट्‌ क सावजनिक एव सरास्टतिके जीवने का अव्यत 
के दरीभूत एव दमनकारो निर्देशनं साहित्य चनि वितान तथा कला के विकासकी 
सम्मावनाको मष्टकरदताहै।' आरस्टाईनके शब्दामे, "अधिनायक तत्र 
काय है सव ओर से प्रततिव-ध भौर उसके रिणाम स्वरूप निरथक प्रयत्न ) विनान 
केवल स्वतज मापण दरे यआनावरण म ही जमिवद्धि कर सकता ह्‌ 1" 
5 फासिज्ममे मानवीय मूल्यो का यभावहि 

फ़ासिञम प्रजात-तर तथा उदारवाद के नियमो तथा उन पर जाधास्ति सस्थाभो 
को स्वौकार नही करता वहमतो व्यक्ति बे अधिकारौ को स्वीकार केरतादै मौर 
नस्यर्वित कै समानता को 1 वह्‌ मानवे की कानून वो स्यामाविङ्‌ तौर पर मानने की 
भ्ररत्ति फो भी नही मानता । पर तु इने सव वत्तौ ते इकार करना मानवीय मूत्पो से 
इकारकरनाहै नौर यते पगु यनाना है । फ़ासिस्टवादिया का यद कना मी मिथ्या 
है कि प्रात त भौर स्सदवाद का युग वीत चुका । वास्तविकता तो यह्‌ है करि नधिकाश 
राज्या ने प्राचीन भधिनायक्रवादी सरकार का तिरस्कार कर प्रजार्ता तक प्रणालियो 
को अपनायादहै। यदि अधिनायकतत मे कोई मानवीय मूल्य होते तो स्वेय फ़तिस्ट 
वादी राज्य उह क्यो पुराने वध्यो की तरह व्याग देते । उहोने इहं इसलिए प्याग 
दिर्या कि अधिनायकवादी शसन मानव हितो के र्षक नही, भक्षक है, सामाजिक 
भावनाओं के हित साधक नही, विरोधी है । परजार्ता तरक मूल्य--स्वन व्रता, समानता, 
व धत्व दत्यादि--ही वास्तविक मानवीय मूल्य दै । 


6 फा्तिज्म सवतत्तावादहै 


रष्टर का उचित मद्व देना गलतं नही परु उसे रहस्यवादी देवता मानकर 
उसकी पजा करना अवश्य ही हानिकारक है । मानव अपने व्यक्तित्व की अमिव्यक्ति 
केवलं राज्यम ही नही करता वत्कि जयसमुदायो म मी करता है जिसका वह्‌ सदस्य 
है । फासिस्टवादियः ने राज्य को व्यापक मानकर मानवके जय समुदायो की स्वा- 
माचिके भ्ररत्तियो कौ उपेक्षा की । वहृलवादियो ने जिस तथ्य के महत्व की बतनेका 
प्रयास किया फासिस्टवादी उससे इकार कदतैहै। 


1 (गल 4, ए 490 
2 षएदानलाण, ^ दपजन्वं प (णन 3 4४ ए 490 
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7 फातिस्ट व्यवस्था अराजक व्यवस्या है 

फासिज्म कौ यह केह्‌ कर प्रशसा फी गयी है कि इसमे अव्यवस्था को व्यवस्था 
प्र बदल दिया परन्तु वास्तविकता कृद जौरटही है क्योकि अधिगायकवाद का स्वषूप 
तो नग्ने शक्ति हाता, विवेक, -यायअौर ईश्वर मही। इसमे सिवाय नेत्ताया 
फामिस्ट दन के ओर कोई स्वतत्र -यायिकं सस्या नही जंहा व्यक्ति को पिप्क्ष याय 
मिल पके क्थोफरि इस ठपस्था मे तक वित्तक भौर विचार विमश का कोई स्थान नही । 
ज्योही णक्ति का आावरण तितग वितर होता है त्योही राष्ट अन्परवस्थित स्वितिमे 
पर्व जाना दै जंसा कि इटली ओर जमनीमे मुसोलिनी नौर रिव्लर की मृयू के 
वाद हुना1 


8 फासिञ्म जन प्रमूताकाविरोधोहै 

फाषिञ्म म जन प्रमुता नाम की कोई चीज नही \ इसमे तौ अयिनायकदी 
विवेक्पुण एव शक्तिगात्री व्यक्तिहै जोजन को रास्ता दिषात्ताहै1 फा्तिमिका 
धारणाद किं साधारण व्यक्तियो म सामा-य समर्यानो कां समभने कौ योग्यता नही 
हाती परतु फाषिज्म की यह्‌ विचारधारा मिथ्या है मनुष्य भते ही पूणतया विवेक 
णीत प्राणी नही परन्तु दस वाते नी इन्कार नटी किया जा प्तक्ता फ्रि वह पूणतपा 
विवक्दीन मी नटी । विवेक निक्षे फासिस्टवादी शिष्ट वग कै विोपता मानता है 
वोर दमी चीज नही जिमकरा जायात क्रिया जा सके 1 यरे तो चरि, यौग्यता, जन 
मवं जीरः व्यत्रिगत विचारो पर निभर करता दै जौ साघारण व्यवितमे मौ उतनी 
माताम 7ओोसक्ताटै जितनाकि गिष्टवयक संदस्याम। इसके जतिरिक्नं शिष्ट 
वग॒साधारण व्यकिनियोका प्रतिनिधित्वे मी नही कर्‌ सकना बरयाकि शरुता पहनने 
वालादही जानना जुता कहां ददक्रताहै) 


प्रजात-नवाल्याका क्हनादहै कि लोगो मे जपने जापका शातिितिकरनेकी 
या्यताहाो है! तेता ने इस सम्बघ म अरस्तु रौ विचारधारा की दस प्रकार 
यस्त गिमादहै कानून का निमाण केरलम्‌ लोगो का सामूटिक नान सवसं बुद्धिमान 
अनून पिस तस लवर दादहै समूह्‌ म मनुप्य एप्‌ दूसरे पे भूरर वत्‌ 
जाद ह। एक मनुष्य प्र्नवे एव माग समनतादै दमा मनुष्य प्रण्वव दरूषरे 
मग क] समता द इम प्रत्तर व सारे विय को समभन दै 1“ परततु फार्म जना 
दे घामूदिफ न को स्वीकार नदीं करता । फासिञम स्पष्टतया विवक्टीन दन है \ 
9 फार्म एक सोक पत्यागकारो विचादधारो नहीं 
कामिप दष्ट क गरव नौर्‌ उक्तकी व्रविव्टाका तिदधात है लगा ढे 
क्स्यणष्ा ले जो सिद्धा राष्टरया राज्य का स्ाघ्य मानता दवद व्यि की 
उव ग्ताह 1 दनसयम व्यक काल्विति एमदतस वकर नदालनीना 
मासिदर (राज्यो द -गदनानुनार सपय उर क पिष यन्द वृ । यद्‌ भ्थिवि 


। 
॥ 
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र्य बर व्यीतिदोा पै लिए हानिकार है। वत्याणक्रारी राज्यतो हह 
जो व्यवितमो के कल्याण नौर यिकास मे अपना पल्याण मौर विकास मानता है क्योकि 
व्यक्तयो की प्रसनता नौर विक्रासशीतत्ता परदही राज्य की सुशहाली भौर विक्रास 
शीतता फा अष्दाजा लगाया जात्तक्ताहै। 
10 विनायक शासन व्यदस्याओौ मे उतरापिकार कौ समत्य गम्भीर 
होती है 

जधिनायक्वादौ शासनो का ससे बडादोपयह्‌दै कि णान्तिकातमे मीये 
राष्ट्र पर रनिक णासन नौर सनिक वातावरण वनाये रसते ह । इस तनावपूं स्थिति 
कां प्रमाव राष्ट्र पर प्रतिदरूल पडता है भौर जव नधिनायको की मृलयुहोजातीदैतो 
राजनीतिक शूयता उपस्यित होने से उत्तराधिकारके लिए्पा तो गृह युद्धया अन्य 
समस्थार्ये उत्न ढो जानी ह जो रष््टर्‌ फी ण्कत्रा ओर जवण्डताके किए भी हानि 
वारको सवती दह । 


11 फा्तिज्म पुंजोवाद को पतनोमुख दक्षाकास्वस्पहै 


पासिञ्म को पूजीवाद की पतनोपरुख दशा कणी सज्ञामीदी गईहै। यह कहा 
जाता है कि जव पूजीवाद पनी रक्षा मजदूर को मागो तथा उनके सघपसे नही 
कट सकना तो वह अविनायव का रूप धारण कर तेता टै । इटली इसका प्रमुख 
उदाहरण है। 
षया फासिज्म कामय विश्वमे विद्यमानदै? 

साधारणतया यह्‌ कहा जाता है कि द्वितीय महायुद्धमे धुरी राष्टरो (जमनी, 
हटली, जापान) की हार के वाद विष्व को फासिञ्म ते कोद खतरा नही रहा क्योकि 
फासिज्म के स्षिद्धातो, मावनाओो जीर विचायो का प्रचार करने के लिए किसी राज्य 
मे ठैमा कोई दल सनत्तार्ढ्‌ नही 1 परन्तु यह विचारधारा ठीक प्रतीत नही होती । यह्‌ 
ठीक दहै कि फासिस्ट दलन का प्रचार करने के लिए किसी राष्ट मे कोई ठेसा दल सत्ता 
रूढ नही परन्तु राष्ट मे सी प्रृत्तियां अवश्य विद्यमान ह या रही ह जो स्वसत्ता 
वादी, निरकरुशवादी प्रदत्तियां का पोषण करती हैँ जसे जमनी मे नव नाजिस्ट (१९० 
१221515} समुदाय, स्पेन म फनगिस्ट, चीन मे कयुमनतताय दल अर्जटाइना मं 
पैरोनिम्ट ब्राजील मे वागस शासन इत्यादि । जह्य कदी सवसत्तावादी प्रहत्तिथां विय 
मानरहैँउहे पोषण के लिए फाचिज्म से मोजनश्राप्ठ दो जाता है क्यौकि फातिज्म 
मे वह्‌ सव्र कु विद्यमान दहै जो वे चादहृत हँ मक्सीके शब्दम फािज्मने “कोरी 
ओर नपरिण्छृत शक्ति को रहस्यवाद अादशवृाद की' मीठी चुस्वय प्रदान की, इने 
हिसा को नतिक ओचिध्य भ्रतन किया, इसने देश मक्ति कौ माव्ना का चरम सीमा 
तके प्रयोग विया, दमन जल्पमस्यक शासन को विवेकपृण सिद्ध किया, इसने सकग्यापौ 
सम्यवाद वं मय तीर उत्तन ही व्यापक नौङत त दया अहस्ननेप (यथेच्याकारितवा) 
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कं नसतोयको थाम दिया, इसने सवसाधारण ऊ समक्ष एकं नवीन घम प्रस्तुत क्रा 
तथा उपासना के लिए नये देवता प्रदत्त क्रिये 1 


फासिज्म उन समाजो मे अधिक नासानी से फल सकता है जहाँ सामाजिक 
परम्पराय त्तथा शक्तया रावस॒त्तावादमे विष्वाप्न करती ह । पेते समाजोम उन 
व्यन्तिया या समुदायो को वहिष्कृत नदी समभा जाता जो सवसत्तावाद कौ बात 
करते द तथा टेसे त्वा को मगख्ि कस्ते हैँ ! ठेसी परम्पराये जमनी मीर जपिनिम 
विद्यमान थी मौर द्वितीय महायुद्ध म पराजित होने कं वाद मी इन समानोमनये 
फारसिस्ट समुदायोका जनमहो रहा है । अमी तक तो जपते प्रचण्ड नीर पशुत्वं र्य 
मे यै शनितिया केवल जमनी, इटली नौर जपानमे ही प्रकट हु पर-तु जिन नय 
तत्वा भे-- आधिक असन्तोप, राजनीतिक निवलता भैर सामाजिक दुबला व उदा 
मीनता ने--अधिनायकवादी णाखनोकोजमदियावेअय रष्टय मं मजि मी विधः 
भानहै। 

केवत सवक्त्तावादी समाजा मे ही फासिस्ट प्रत्तिया विद्यमान नही बल्कि 
प्रजात तवादी सषमाजीमे मी ये प्रत्तां पनप रही है ! जिन समस्यानो को रजातत 
यष्टी सरकारे जमा तक हल नही कर पाद्‌ नौर जो फासिस्टं दशन कौ पापक ह उनम 
मर परप हि उदारवाद से उत्पन समस्याये । उदार्वाद ने स्वत3 प्रतियागिताकेद्राय 
केयलपूजीकादही कैद्रायकरण नही किया वक्किसत्ताका मीत द्रीकरण किया । 
येरोजगासै से जायिक कर्टिनादया तो उत्पन्न होनी हौ हं पर्‌ तु नसं व्यक्तियो म जौ 
हीनता भौर व्यवताकी भावता पदा हाती है व्ही उसमे फालिरद प्रर्ततियोकोजम 
देतीदै) ये व्यक्ति जपने जापको समाज के उपयोगी घटक नही समक्षत । दतना ही ही 
उदारवाद मे च्रष्टाचार जौर अयोग्यता मी फासतिज्म का पोपण कसरत हे । स्वय इटली 
मे लोगो को कहते हुए सुना गया है कि मुसोलिनी ते कात मे कमे कम गदियातो 
समय पर चलती थी । प्रजात-त म मी वोसइजम (ए०डडडप) की प्र्त्ति उषके लिप 
हानिकारक नीर फासिज्म के लिए लामकारी है क्योकि वास्दजममं मीत्के विवार, 
विमश पर बले नही दिया जाता वत्ति नदेश ओौर नानापालन परवत दिया 
जता दै। 


प्रजार्ता ठक समाजा को द्रा खतरा उनम विद्यमानं जाहिवादं को मावना 
ह । सदि कोई जाति अपने जअप्को न य जात्यो से घेप्ठ मानती है तो ऊव नव की 
सावना षदा दोतती ह जो प्तसिस्ट चिचारो का पोपण करती । यह सावना कई 
प्रजाताशित्रक राज्या म विद्यमान है जस जमरीका । 





1 तिक्त) [एक ४ 647 
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परमरीकाम नीग्रो समस्या सतरी गम्मीर हैत गुन्नर मायरडल को यह्‌ 
विचार व्यक्त करना पडा किं “जाति काप्रएत प्रजार्ता तरक जीवन के मधिप्यका 
ही निणय कर दमा +” वास्तव म जात्तिवाद जीर प्रजातव्र दोनो स्रायस्ाथ नही 
चेल सक्ते 1 दक्षिण -षफीका भौर दक्षिण रोडेशिया मे यहु समस्या काफी गम्मीर 
श्प ते सक्ती है वहा की सरकारे सवसत्तावादीहीदहै। मारतम भीक तै 
राजमीत्तिक दल है जो केवल “हिदूवाद” पर वेल देत हया प्रदेशा पर वलदेतेहै। 
मटित नं वहत सदर शब्दो मे लिमाहैकि ओ विचार व्यक्तियाके मत्तिष्कोम 
धरकर जाति है उदे युद्ध द्वारा परस्ति नही क्या जा सकना।' 


“शीत युद्ध" ने भी फारसिस्ट विचारो का पोपणक्ियाहै। जा सरकारे अपने 
जापको प्रजातः की जननी तथा प्रजार्ता त्क सेस्थाओकौ समथक मानतीरहवं 
ही सवसत्तावादी शासना का, अपन राष्टरीय हितो की राके लिपु, समथन करती 
हैँजसेत्रिटेम दक्षिण जफरीका ओर रोडेशिया का गौर जमरीक्रा, स्पेन तथादइटतीवं 
तवान का । भप्रजाता विक सरकारो का प्रजाताविक सरकार द्वारा समयन सव 
सत्तावादी प्ररत्तिया की स्वीकृति नही तो क्या है ? गदिलने ठोकही कदा है कि “यदि 
साम्यवादके विद्र दक्षिणपयी प्रतिक्रिया का जार वढा तो फ'तिष्टवाद पन 
मयकर शक्तिकस्प म उठ खडा होगा। 


फ़ासिज्म ओर प्रजातघ्रदोनो ही साम्यवाद के विरोधी इसतध्यको 
ध्यानम रपकर कु विचारकानै यह विचार व्यक्त करिया है कि फासिज्म नौर 
प्रजातःत्र एक टी है जवि स्थिति सवथा मिन्नहै। यं विचारक भूलजातटै कि 
साम्यवाद भौर फासिञ्म मे सघप इस वतिते उत्पतहोतता हैकिदोनो चौरके 
“तरुट $ माल” के विमाजन पर सहमत नही टाति जवकि खाभ्यवाद नौर प्रनातत्र 
मे सप चोर नौर कानून के वीचमे भेदकेकारणदहौतादै। वही सप प्रजात्तन 
भौर फा्षिमके वीचकादहै। 


प्रजात-तर मे नागरिको कौ उदासीनता ओर नालस्य मी फ़ा्षिस्ट प्रवत्तियो 
क्री वावा दतै ह क्ोर्बि राजनीति मं उदासीनता जनोत्तेजकां (वला०६०४०), 
हाकिमवादिथा (8०585) तया जधिनायकवादियो का जम देती है । लोगो की चुनाव 
म दिसाई गई उदासीनता प्रजार्ता तक सस्थाजो कै लिए घातक सिद्ध हो सक्नी दै। 
उपयुक्त वणन के वाद यह क्ट्ना कठिन नही कि फासिज्म किसी न किसी 


ह्पम प्रत्येक रप्ट्‌ म विद्यमान है जौर जब तक प्रजार्ता तक सरकारे अपनी 
निवलताथा कौ दूर करने का प्रयात नदी करती फात्तिज्म का मय विद्यमान रहेगा । 





1 उण््ला ए @ छा) म मृदल वपम (तपठा ) ए 454 
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पएासिज्म क सिद्धाता की जालोचनातमक न्यास्था कीजिये । 
“स्वत तता अधिकार नही, कतव्य है 1" (मुश्रालिनी) दस कथन कौ दष्टि म 
रखते टए फासिस्ट राज्य मं व्यक्ति नौर राज्य के सम्बध पर प्रकाश डातिय। 
“फासिञ्म लाकेत तवाद, उदारवादी तथा समाजवादी विचारा का प्रतिवाद 
है," व्याह्या कीजिय। 
““फासिज्म लोक्तेत्र का विरोध है 1" व्यास्या कीजिये । 
क्या फासिज्म लोक्ततर की दुबलतानां कै निराकरण का स-तोप जनक 
विक्त्प हो सक्ताहै? यदिनहीतोव्योनदही 7 यदिहातो कंस? 
"“कासिज्म व्यक्तिवाद के उतना ही विरुद्ध है जितना समाजवाद के ।“ व्याष्या 
कीजिये 1 
"फातसिज्म एक ही समयमे प्रजात न पर प्रहर था नौर उसी समय बोले 
विजम पर मी प्रत्याकरमण क्िरिमी एकके पूजीवाद भौर दुरे क सव 
सत्तावाद को उनकी चरमं सीमानोम स्थायी रथा गया 1" दस क्थनकी 
व्यास्या करते हुए गह स्पष्ट कीजिय ति क्या इन परस्पर विरावी विचार्‌- 
धाराभो को मिलाना युक्ति सगत था? 
 फासिज्म समाजवादी सुधारा कं प्रति चिजञेपम्पमे जने साधारणकी नार 
स पूजोपत्तिया कै प्रतिरोध का जा दोलन है 1, (कोकर) क्या आपदत विचार 
से सहमत दै ? यदि नही तौ कारण लिलिय। 
राज्य का अपना व्यक्तित्व है, अपनी इच्छा है जो जपनं घटका कै व्य्रित्तिल 
मौर इच्छां से सर्वोच्च दै! इस स्थन का दृष्टि म रखतं हण फािजम 
म राज्य कौ कत्पना परं प्रकाश डालिय । 

राञ्यक्े बाहर कुद नही, राज्य कं विष्दकूय्‌ नदी हर चीज राज्यके 
जन्दर दीहो, य फासिज्म के प्रधान तत्वह । आलाचना्मकं व्याच्या 
कीजिये 1 
निममात्मक राज्य की कल्पना फासिस्द विचारारा मक्यादहै? इसकी 
तुलना प्रजाता तक राज्या म निगमो सं कोजिय । 

लिगरमात्मक राज्य के जापक जोर राजनीतिक दरिण्यमा पर प्राश डाविय 1 
क्या आप दस कयन से सहमत ह कि निममात्मक राज्य कौ प्रणाती प्रता 
त तरक समाज मं अनुपयुक्न हं ? कारण लिधिय । 
फासिज्म शान्ति, प्रजात-तर नौर जन्तर्यष्टोयता का शत्रु हे । व्यार कीनि ॥ 
“कासिज्म प्राचीन वथा अनुद्धिवाद है ।*” व्यान्या कीजिय । 
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+ फातिज्म कम नंदृत्व तथा मिलकर काय केरने की सावना का दिलाडिया 
कष्षेव्र से राजनीति केक्षेत्रम स्थानान्तरण मात्र है 1“ वया आपृ फास्िज्म 
के इत मूल्याफन से सहमत है ? व्यास्या कीजिय । 

"फासिस्ट दशन नस्पष्ट तथा जसगतियां से मरपूर है 1" व्याप्या कौजिय। 

* समानता होने हए मी सम्यवाद नौर फासिस्टवादम मूलभेदहं रस 
कयन का दृष्टि म र्ते हृए्‌ साम्यवाद भौर कातिस्टवाद म घमानत्ताभी 
जौर मसमानताओ का वणन कोजिये। 

"दाना वादो म (फासतिजम ओर साम्यवाद) कुद जावश्यक पृक्षो म परस्पर 
विरोध हति हृए मी घनिष्ठ जाध्यास्मिक सम्ब है जीर कई वाना मे उनके 
भासन कौ रीतियां मी समान है ।” (€०\ल) व्यस्य कीजिय। 


12 गाधीवाद 


(छऊणाकाण्डा) 





परिचय 
(्पण्वप्रल्छणा) 

गाधीवाद क्या हं दसा वणन कठिन है पर तु गाधीजी दे विचारो नौर आदर्शो 
का वणन अवष्य कियाजा सकता है । वतमान मे, गावीजी के इही विचारं तथा 
आदर्शो को * गाधी दशन“, “ गावी तत्वेतान ”, ° गा-वी माग ^, “गाषीवादी राजनीतिक 
दशन", ! भाधीवादी राजनीतिक विचारधारा! तया ' गाघीवाद ' इत्यादि नामाकी 
सज्ञां दौ गयीहै। इन विचारा तथा अदर्थोकामिनमिन नाम इसलतिय दिये 
गयेहैकिं गावी स्वय किसो वाद, सम्प्रदायया सिद्धातमे विश्वास नही करतेये 
नौरन ही जपते पीये किसी प्रकार का श्वाद छोडना चाहते ये। 

माधीजी वास्तविकता के एक निष्पक्ष उन्न ये ओर उनका तरीका प्रयायाप्मकर, 
भनुमववादौ तवा वज्लानिक थर यद्यपि गाधीजी तर्का म॒ विश्वासे नही कंरतंये। 
गाधीजी प्लेटो, ठेविवनास, ल्सो आदि दाशनिका की तरह नही भे लिहनि विचार 
दशन परमयनं किया नौर सिद्धन्तोकाजमदेकर कार्यो कोनिर्यारित क्षा 
गाधीजी कायमे विष्वास कसते प, वह्‌ कमयोगी य, सिदान्त, यदि इन विचाराका 
मिद्धा-त कहा जाय, तो उनके अनुयायिया दारा यावी के विचारो प्र लगाई गई 
सीमे है। 
गाधीजी स्त्य, अदिसा प्रेम, ध्रातूनाव, इत्यादिके पुजारी ध । नपनेदहीढ्य 
से इनकी ध्यास्या कर वह्‌ व्यक्ति को उसकी विदत प्रदत्तिया स हटाना वाद्व थ ॥ 
बह राजनीत्ति को पवित कसना चाटतये तवा उरे घम नौर -याय पर आधारित 
कृरना चाहत भे, वह व्यक्ति म प्रेम नौर स्वत त्ता का सचार करना चाहत 
थ, वह्‌ व्यक्ति को पुरपाय का मद्व सरमननाना चाहत ये1 गाधीचाद 
च्तस्ह॒ जीवन शली या जीवन दशनम सम्बापत है निघ व्डात्र ख वी) 
चो० पौ० सीनारमया के शब्दा म, शाधीवाद सिद्धान्ता का, मक्ता क नियमा का, 

312 


गाघीवाद [ 313 


विनियमो का नौर तदेशो का समूह नही है , प्रव्यूत वह्‌ णक जीयत शली' या जीवन 
दशन है । यह्‌ एक नई दिशा की जोर सकत करती अथवा मनुष्य की जीवन समस्यानां 
के लिए प्राचीन समाधान प्रस्तुत करती है ॥" 


गाधीवाद एक एेस्ावाददहैजो सके कल्याण कौ बात करता, हिसक 
शरस्नो के स्थान पर नदिसक शस्व को जयिक श्रेष्ठ मनत्ता है, शनुताके स्थानि पर 
मिनता ओर पणा के स्थान परप्रेम का सवक सिलाता है, इस्तम काय की प्रेरणा 
का स्नोत सत्य, धम ओर <श्वरहै। इस्म छन, कपट, स्वाय, कूरता हिसा, देप, 
इत्यादि विहत प्रह्ृत्तियो का स्थान नही । गाधीवाद यह्‌ स्वीकार करता है तथा एस 
पर्‌ वलदेता है कि जितनी माना मे साधनो की पविनता, शुद्धता होगी उतनी दही 
मानामे साध्य पवित नौर श्रेष्ठकर होगा 1 


गाधीजी नेजीवनकी भिनमिन समस्याना परर मिनमिःत समया पर 
मिन्तभिन विचार व्यक्न कियद । इसक्िय उनका नाम किसी एक वाद से सर्म्बावत 
नही किया जा सक्ता जपेकरि हीगतका विचर दशन से, व यम करा उपयोभिता- 
वादस, काल मास का समाजवाद । गाधीजी के आदर्शो के जौ जाधार थे (तप्य, 
जर्दिसा, प्रेम, नावूमाव) व किसी व्यक, देश या समय कंलिएु नदीये वत्किवं 
मानवता के लिए मौर सावदेशिक्‌ तथा सावकाचिकदै। गाधीनी ने दस सदभम 
एक वारक्डायाकि "गावी मर सकताहै परतु गाधीवाद (सम्य, अर्हिसा) सवदा 
सीवित रहेगा 1५ 


गाधीजी एक सिंद्धन्ति या पद्धति से चिपकं नही रहते थ । आवश्यकता पडनं 
पर वह्‌ परिवतन मे विश्वातस्त करत ये । गाधीजी के शब्दामे, “मतो हेमणासत्य के 
भ्रमोग करता रहता ह , निप्य नई आम जाने वालो समस्याओको गं मत्यकीक्सौटी 
पर्‌ केसता रहता हूं । इस म कुछ भूल की सम्मावनार्ये बनी रहती है, उसम कल ही 
कु सुधार ह सक्ता है।'3 

गाधीजी विचारशीनहानेके साय साय आचारान्‌ व्यक्ति मीथ। जिस 
विचार कां वह्‌ आचारम नही ला सक्त व उसे वह्‌ बूत गौण समभे थ। बहु 
देशे भ्यक्तिथे जो ईश्वर पर भटल विश्वास रपते हृए नौर अर्हिा फंमागकां 
अपन हए अपने कार्या को विश्वस्त के नाधार परकरतेये। गाधीजी की विदी- 
पताय्हीथी, जव दाथनिको कं विपरीत, कि जो कु उदान विदारक्िपां उसका 
दशन मी उहानि किया नौर प्रत्यक्ष कायस्पममीउदोने उख परिगतङरिया। 


1 इपाव्वपा०छ१2, 8 ए (रार वदं लण्व्रडय, 9 35 
2 5११०9 ए 2 2804, ॐ 
3 २४०७५ पप 0 ए च्णपढ 27252 -- सधीजी को दन', ४ 21 
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दक्षिण नफोका नौर भारतम उ हनि जा सामाजिक चाधिकं नौर राजनीतिक काय 
कियवेस्वयस्िद्ध करते है कि चह मक्तियोगी, चानयोगौ जीर कमयोगौ 4 । 
गाधोजी क विचार व्यापक, वहूमार्गी नौर विभिततामय ये। वहु जहा, एक 
गौर, पी ये बहा, दूसरी जार व्यत्रितवादी, व्यावहारिक जादशवादी समाजवादी, 
उदारवादौ बनुदारवानी, राष्ट्ृवादी, न -तरष्टूवादी तथा सर्वोदयवादी ये । वहय 
सव नौर दन सवसरे मा जपिक मानवतावादी 4। जहाँ एक तोर मानो बपियाकी 
भाषा बोलते ये (सत्य, निसा, प्रेम रया, क्षमा, भ्रातमाव) वहा बेह नाधुनिक 
रूपमे जो समूह के सर्वोत्तम तेताभी मे, एक नोर, वह ईसाई अराजकता 
वादी, व्यवित्तवादी तथा जादणवादी विग्रारवारासे नोतप्रोन थ तो, दूसरी भर वह 
समाजवादी विचारया समी प्रमाविन य। जहा वह्‌ निखेक्ष प्रभुता व षततव 
विरोधी ये वहा, दरसरो नार, गाव स्वी स्वा (ण्डः एचपणाच्छ) भ समवय 
स्थापित करने तथा व्यवस्था के लिए राज्य को आवश्यक समभे 4 । वहु राज्य वै 
पचै मयत ओर कानून क पक्के नाज्ञापालक्र ये, जहां, एक़ ओर, वह्‌ राजनीतिक भीर 
जाथिक पिके द्रीकरण म विश्वास करत ये वहा, दूसरी ओर, सर्वोदय कं लिए यदि 
नावप्यकेहो तो जौदयागीकरण अौर राप्लीयकरण स्ते मी नही हिकरिचातते ये यद्यपि 
इसके लिए उ होने वहूत कम मानामगुजाईश रखी, जहा, एक नर, वह काले 
माकम क राज्य निहीन वग विहीन समाज कं समयक थे वह्‌, दूसरी नोर माक्सकी 
इतिहास की भौतिकं व्याप्या वग स्घप नोर हिस्ाके प्रयोगकषोर विरोवाये,ने' 
केवल कार्या म बस्कि विचारो तर सावनानाम मी गाधीजा हिसा कौ स्वीकार 
मही करत थ । गणी समाजवादिया तथ वहुलवादिया की भाति गाधीगी ने देच्कि 
समुदाया की आवश्यक्ना पर वल दिया तवा सामाजिक नौर आयिक जीवनक 
विवासकेलिएु उ ट जनिवाय माना, राज्य को एकं समुदाय मानत -ए उकं कार्या को 
सीमित रखा । गावोजी उदारवादी नोर नतिकत्तावादी भी थ । चहं जीवन म स्व- 
निय बण नर सयम को बहुत महत्व दत थ, वहु जीवत म जस्तय, अपरिग्रह भौर 
ब्ह्मचय को महत्व देत च । उनरर सि जो व्यत ' पनी आवश्यकतानो स नधिक 
उपमोग करता है ' बहु गरीवा का शोपण करता तथा उन पर अयाय करता दै1 
उपयु क्त वणन से स्पष्ट है कि गाघीजी कै विचारो म कोई एके धम, सिद्धा 
या पद्धति सवशरेण्ठ नदी यी, मानव सेवा ही उनके लिए सवध्ेष्ठ कम चा ओर दमी 
मउ हं इश्वर (सस्य) बभ प्रत्य साक्षात्कार होता था 1 यदि हम गाधीवाद म ठोस 
ब निवित सिद्ातोयासूनराको दुढना चाहत दै जिह उनके अनुपायियो कतिषु 
मानना जवश्यक हो तो माघीवाद नाम करी काड चीज ही परतर यदि हम उवे एव 
जीवन शली या जीवन दगनके रूपम त्त तो उसके जवार भूत मिद्धात है समस्याओौ 
कैनिवाण केलिए विशिष्ट तकनीक भी है तथा सिन्त भौर तकनीक मएक्ता 
जीर सगतिवदता सी है 1 उनकं दिचाय कं नादार्‌ स्य, दिप, प्रमत्तका मनि 
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वतावादी दृष्टिकोण है तथा तकनीक सत्याग्रह है । इनं मवकी व्यास्या गावीजीनं 
जपनी स्वनाओ विदोषकर हिद स्वराज्य, आत्मकथा नौर पत्रिकरानौ विगषकर 
हस्जिन, यग इण्डिया, इण्डियन नोपीनियन नौर अनेक मापणोमे कौ है । 


गाधीवाद के स्रोत या माधवादो हष्टिकोण की पृष्ठभूमि 
अथवा गाधी के विचारो पर प्रभाव डालने वाते तत्त्व 
(6ण्ण५्८७ णा (तएठिजणि ण एतपु.ह्ण्णाद ण © भएमा 0पपुण्णर 
0] ज्लणाॐ कतरा प्ीकन्राट्लवे (तावा। 5 गण्डा) 


गराधोजी के विचारो पर चारं प्रकारके प्रनाव नजर नपतते है-(1) धार्मिक 
ग्रभोका प्रमाद (2) दानिकोकाप्रमाव, (3) सुधारवादी आ दोलनोकाप्रमाव, 
गीर (५) सामाजिक आधिक परिस्वितिया का प्रमाव । 
1 पापिकप्रयो का प्रभाव 
गाधीजी पूण धामिक्र व्यक्ति ये, नध्याप्म उनका प्रिय चिपययथा। इसी 
कारण उनके विचार, मानाय तथा काय धार्मिक मावनानासे नोत प्रोतये । उनम 
इन धार्मिक मावनाओ का विकास पूव वपरश्चिम क प्रथोक नध्ययन सहुजा। 
पातजली के योग सुतर का ज^ययनता उ हान सन 1903 म जफरीका के जाहु सवग जेल 
महीकटलिया था 1 उपनिषदा का उदन गहरा जध्ययन क्या था । जपरिग्रह (किसी 
वस्तु को आवश्यकता से अधिक एकनित न करना) तवग त्याग (किसी का माह न करना) 
जस व्रता को उदन उपनिपदा संप्राप्त क्रिया । वेदा तया रामायण गौर महाभारत 
जस महाकाव्य का प्रभाव मी उन प्र जत्यधिक चा। नभवद्‌ गीता कतो गाधीजी 
मनेत ही थ । यह्‌ पुस्तक उनकी "पथ प्रदणक? जध्यात्मिक निर्देशक , तया (नाव्याप्मिक 
मात्तादहीनी। यह्‌ घरेम उजाला सदंहम विश्वास हनात्साहम जागा 
कौ किरण दिखाती थी । गाधीजीनेजावकम परवल दिय्रा वहु गीताकीदेनहै। 
गीता का यह्‌ वाक्व क्रि व्यक्तिको काम करनं का जधिकार्‌ हं उसे उसके परिगम 
पर अधिक्रार नही उनकं जीवन श्या का नाधार वनं गया। गीता की यिक्षाना 
कै कारणं दी गाघौजो स्वावहीन कमयागी वन जिहं सफलता सुंणीसे पागसनही 
करती धी नोर असफलता निराश नही करती यौ । मय घृणा, शव्रुना सौर जहूकौ 
त्यागने की मविना मी उदान गीता स सीखी ) सत्य स्पी नानमी उ-हं गीता संप्राप्त 
हु । उनके शब्दाम, “गीता कौम सत्य के नान के लिएु अद्वितीय पुस्नक 
मानतां 1" 
जन मोर बौद्ध धम काप्रनाव गावीजी कै अरहिसा नामी पय प्रदणनस 
स्पष्ट हो जाता है । यह जन स्धुं वचरजी थ जिटने गायीजी घ शमलण्ड जाते 
समय तीन प्रतिना्ये ली कि वह्‌ कमी मदिरा, परायोस्तौ नौर मसिको नही नुमे । 
काद्वल के गिरि प्रवद (ऽलपा०ा ०0 10८ कण्ण्णा के उध्यायका प्रमाव्‌ 
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तो रतना प्रस्यक्च धा परि उसने यावीजौ के टद म तत्काल स्वान प्राप्त कर लिमा। 
“बुराई को भलार्दैतते' चशयुनाको मित्वा स हता को बिता स, "वदता 
कौ दुभा से “पुणा को परेम स ^“नप्याचार कौ प्रायना ते", जीतन का माग गातीजी 
नै इस अध्यायसे सीखा 1 यस्तव स देश गावौजी के आचरण (व्यवहार) दशन, धम 
ओर राजगीति के अमित अग वन गय) ज+हिसक प्रतिरोष क} विचारधारा गानीजी 
कि दूमामपह्‌ के इन जतिम ब्दो से प्राप्न इद ‹ मनवान उ हं छमा करना वेयाकरि 
वे नही जानत किवेक्याक्र रहेरै।'" 
माघीजी पर चीनी लाओ प्ते नौर क-पयूशियस की विचारपाराजो काभी 
प्रभावे परा। नप्रता जच्छाई, णुदता ओौरः न जडने (0 १८५५८००६) के 
विचारदही की विचारधाराभसेप्राप्त हृए्‌। 
इस्लाम की श्चा तवादो शविक्षाजाका भ्रमाव मीमाघीजी पर षपडा। जिस 
प्रवारहिदूधम बुद्धे धम ओर ईमाईचमकोगाधीजी शातिकै षम मानतेये 
उमी प्रकार द्रस्लाम धमको भी वहु णान्तिका धम मानतेये। 
उपयु कत घर्मा के प्रमावकेकारणटहो गाधी जीने जफो जीवनम निम्न 
विचारो को अपनाया--(1) सप्य (2) हिसा, (+) ब्रह्मचय (4) स्वाद, (5) भस्तय, 
(6) जपरिग्रह्‌, (2) नमेय, (8) अस्पृश्यता निवारण, (9) शारीरिक श्रम, (10) 
सवधम, (11) समभाव, (12) स्वदशी । प्रेम, दया, क्षमा, श्रातृमाव दन विचारो मं 
ही सन्निति ह1 
धासिक श्र्याका गाधाजी क जीवन जर विचारा पर अत्यधिक प्रभाव होते 
हए भी बह उम परे ज पेविण्वास्न नही करते 4 वतक जो धाभिकं त्थ्य उनकीतक 
बुद्धि पर खर उत्रतेथे उहह स्वीकार करत प 1 गावीजी के शब्दाम्‌,  धानिक 
पुस्तक की किसी वाति को मं तक वुद्धि से अपिव महत्व नही दता'। 
2 दशनिको का प्रभाव 
माघीजी क विचारा प्रर अनक दायानिकाको प्रमेविथा जिनमसेमृख्यर्ह 
अन रस्किन, इतरौ विड बोरा, लियो टावस्टाय, सुक रात ॥ 
जान रक्किन का प्रभाव (४८८ णा 00 एप्त} --जान रस्किति 
करी जद दिस्न लास्ट" (०1० 5 1251) जीर काउन चाक वादल्ड नातिस्म 
(ल्प णा पणत्‌ एणा) पुस्तक का प्रमा गापीजी पर जप्यपिकर था। सरवोदिय 
सिदढा-त तौर शापसैीरिवि श्रम के सिद्धात का सावीजी न रस्किनि सपसीपा । विनिपवेर्‌ 
जह दिक्च लास्ट से गाघीजी ने निम्न तत्व सीदे 
{1} जिते सवक्नो लान हा पडो जापिक व्यवसा जच्छीषटै, 
(2) प्रत्यक काय नच्दा है नौर उखक्‌ जनुश्ार जीविकौपाजन रा ६ 
सयव है, एक वरील क पायं क उतना ही मूल्य दै जिवना क्रि एक नाद का 
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(3) “शारीरिक धरम" हौ वास्तविक जीवन है नर्थातु श्रमिक हा जीवन (मजदूर, 
छुपक नौर हस्तं करधा काय करने वाले का जवन) ही उच्च जीवनं है 1 
हेनरी विड योरो का प्रभाव (1१४६१०८ ग प्रवणा एतत प्राठल्यण) -- 

गधोजी को थोरं कै दूस राजनीतिक विन॒ारनेकि “जन हिति कले वाले समी 
व्यक्तियां ओर सत्याना के साय सप्ययिकर सहयोग ओौर यदि वे अहित करे तो असह्‌- 
मोग कर” बहत प्रमावित मिया) कई सेपको ने यहु विचार व्यक्त कियादैकि 
गाधीजी 2 सवयाग्रह्‌ के अस्वको वोरो > विचारा से प्राप्त किया परन्तु गाधीजी 
ने स्वय रस वातसे इन्कार क्ियादहै। 


लियो राल्सटाय का प्रनाव (्रप्ला०८ ० [60 कन5(०) -माधीजी 
टास्सटायके प्रणसकामेसे 4 । वहु अपने जापका उनका शिष्य! मानते ये जो उनके 
प्रति वहूत कुल णीः य । एक पत म गापरीजी तै जपने जापको नापका एक तुच्छ 
अनुपायी लिला" ० । टोल्सटाय वै नैतिक दणन (ईसाई अराजकता) का प्रमाव गानीजी 
प्र दतनए अधिक था कि उदाने स्वय लिखा षि जब मैने उनकी पुस्तक “ईश्वर 
कासाप्राज्य नापके जत्र है (गात ९पडतगा) ०0० पीपा $णप) पदी 
तो सस सणय नौर्‌ गस्तिकिता दरहा इ जीर अरिखाने प्रति मेया विप्रवासं दृढौ 
गया । नत्याचार नौर जयाय का प्रतिरीध र्गा तमय तरीको से कसे विया जाता 
है पह भाघीञी ने टोस्खटोप से सौखा\ माधीजी कं शब्दा म, ' टास्तटाय तीन 
व्यक्तियाषम से एकदै निदाने मेरे जीवन पर सवते गधि नाध्यात्मिक प्रमाव 
डालाहै)' 


भुकरातत फा प्रनाव (णीप्लात८ ० ऽ0०त८ा9}--गाघीजी सुकरात को 
सवसे वडा सप्याग्रही मानते थं 1 इनना हाने पर मी यद कहना कठिनि ह कि सुकरात 
का प्रभाव गाधीजी पर फरितनी पडा । परतु इतना अवश्य है कि गाधौजी सुकरातके 
मी प्रशसक थ। 


3 सुधास्वादी ना-दोलनो का प्रनाव (णण्क९लर् एण पाञ),€ छल) 
मारत मे चल रहे सास्फृतिक, दाशनिक एव धामिक सुधारवादी बा-दोलनो 


0274111, क [< थ कताय 4, 0 3 

गाद कष्वाव, ४01 1, ए 652 

47 च {८८८ {० 7५01512} 8८ ण 4 1910 

जयदो व्यक्तियोमं एकयेश्री राजचद्र रावजी भाई महता जिह रायचन्द 
मई (१२) (शाकाय ल्पा लर ण एम; दावत्‌ एषम) कटा जाता 


था नौर वम्वईमे जो एक जठरो, क्वि नौर समाज सुधारक ये, दूसरे व्यक्ति 
ये जान रस्किनि। 


~> «^ ~ 
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फा प्रमावमी मपी जी पर यदा, सम दृष्ण चौर विवरवातदर का प्रमावता विनेप 
कर उन परया । स्वदशप्रेम नोर स्वदेमी की मायनातो गाधीजीनेददही से सीसी । 


उपयुक्त यणन सं स्पष्ट दै दि, वसारिया नै णन्दा म, “शापीवादी दशनं विश्व 
मै प्रत्येक रने वे साधुजना की शिक्षा का रम्मिध्रण है । उरोने विचारव विककर 
के विमिन सोता सेप्रेरणा लौ ओर व्रिल्कुल नये भौर विशिष्ट दशन का मूनने 
किया” 
4 सामाजिक अर्पि परित्यितिो का प्रनाव 

भारतीया की जसदाय जवस्या तौर नगौ मरोवौकाप्रमाव भी गाधीजीके 
विचारो पर नवष्य पडा होगा भर लायद यह उनम समाजवादी विचारा का चाधारी 
था । उड़ीसा ग लोग कौ मरीवौ का वण उ-हाने सन 1924 मद्य परार किया 
उनम जीवन नुप्तलोग्हाथा) व निराशा की जीवित तस्वीरें धी उनकी 
्रत्यक परली भिनी जा सक्तो # प्रसयेद धमनी दती जा सकती थी, उने ना 
पर को पुट या चमडी ही थी उने तिप तो सतन निवाय उपवा था । 


दक्षिण नफीका गाधीजी के प्रपोों कौ प्रपोगनाला 
दक्षिण जता मानीनो वै प्रयोगा कौ प्रयागशाला धी, वही प्र उनकी 

धामिन चेतना का विकास हूना वही पर उने परिम के लेखको की विचार 
धाराओ का अध्ययन सरिया वदी पर उनः राजगीतिक दशन का विकास, श्वेत जाति 
वादके प्रतिराध म, हना, बटौ पर उहानि जपनं तकनीक {सत्याग्रह्‌) का धरीगणेश 
तथा उसके प्रारम्मिक प्रयाग मी बही किय भौर वही पर उसे परिपक्व वनाया, वहीं 
पर उनम नि स्वाथ मानव सपा की मावना पदा हुईं तथा अपने समाज के त 
कौ बनुभूति हई, वटी पर वह्‌ राष्ट्रवाद नेता यने तथा श्रमिरौ के काय के महत्त्व 
उनि वही समभा। 

घम जर राजनीति अथवा राजनीति का आध्यास्मीकरण 

(रलाष्टाणा फा एणपादर ण 11 111 ए०ाप९४) 


राजनीति शस्व म रेसे दाणनिक इए ह निहे राजनीति को त 
करने का शरेय है 1 इनमे से मुरय मक्यावली हान्ष ओर मावस है। ^ 4 
धम को राजनीति से पृथक ही नही किया वल्कि उसको राजनीति से १ १ 
द्विया तथा उक्षे राजनीति द्वारा मयादित मी क्रिया मक्त नेधमको ॥ 
गोदी कद कर नि दत किया । परन्तु गाधीजी की विचास्थाया इने लैखका 1 
है! उने राजनीति शव्द मे नीति नर्थात धम" ओर मानवता! को प्रथमिः 


दी, राज' अर्थात (सत्ताः को नही । वह धम जौर राजनीति को एक ही सिक्केके दा 


1 012 11141 ठा 31 10 1924 
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पटदू समभे थ जि-ट्‌ ण्व दूरे मे पृथक तदी क्थिजा रकता । उनो णम, 
नं विएवास मही करता फि घम का राजनीति से कोई सम्ब नही, धमं रहित 
राजनीति छव के समान है जो दषनाने योग्य है 1“ * धम्‌ रहित राजनीति एक मौत 
का फ-दा है क्योकि बहु ज्मा का हनन करती है 1" “जा कहते ह कि धम का राज 
नीतिसे कोई सम्बध नही है वहु धमं का जथ नही जानते 19 


गाधीजी कफे लिग्‌ धम मौर राजरीतिपएकही कायकेदो नाभर्हू} उनेव 
विप्रवास है फि राजनीति का उद्य, धम के उदेश्य कौ तरह्‌, उन सामाजिक सम्ब घो 
म परिवत्न साना है जो अ-याय, जत्याघार तथा शोपण पर जावारित्त दहै तवा समाज 
म -याय (1८६६१८८) तया न्यायपरायणता (२1६11८०४) को व्यवस्या करना 
है 1 क्या मानय का प्रत्येक काय आदश -यायते सम्बयतदै या होना चाहिए इस 
लिए मानव एति का कौर मी प्रत्‌ दोना कैकषेपसे गहर गदी । ररे अतिरिक्त 
मच्च धम जीर सच्नी राजनीति का सम्ब घमुस्य सूप सं मानव जीवन जीर मानव 
प्रियानोसे है क्यामिः "मानव क्रियानो घे पृयक वोम नही है 1/3 माधीजौ केलिए 
दन दोना कायाधारमीस्रामायहै जो 7तिन्ता के प्ामा-य मूल्या हारा निर्धारित 
होता रै 


गधीजी नै राजनोतिमं प्रवेश ही धमके कारण किया । उनकी राजनीति 
इसलिए धार्मिके थी । उदनि जनुमवे किय क्रि व्यक्रित की समी क्रियाय घम रहित 
हानिसेवहदुषी दै । यदि राजनीनि को धम ( मराय, स्य, जहिपा, प्रेम इत्यादि) पर 
आधासिति वियाजायतो उसकैदुखो का निवारण हो सकता है ओर मानव सुखी नन 
सकता है । क्योकि राजनीति का समस्न मानव जौवन पर प्रमाव पडता द इसलिए 
राजनीति को घम पर जाधारित होना चाहिए । उनके शब्दो मे, म यदि राजनीति 
मे भागलेता ह तो इसया केवल यदी कारणहै कि राजनीति दमे एक सपिणीकी 
मति जके हुए दै नीर हम चाहे क्तिनाही प्रयासक्यो न करे उससे वाहरनही 
निकल सक्ते । म इस सपिणी सर बुभना चाहता हं । म राजनीतिमे घम्‌ को प्रविष्ट 
करने काश्रयाय कर ग्हाहूं 1“ दम सपिणी से जुभने के लिए उ-होने जिन साधनो 
का अनुसरण वियावे मी घमृ जयति नीति पर जाधास्ति ये { जयति माधी का 
सत्य नौर अदिसा का माग धार्मिक नौर नतिक्ताकामाग दै। 


सोजनीत्तिक दाणशनिको म देसे विचारक हृए है जसे मक्र, जि होने शखर 


1 नपज्व 0 © ह्यातणायत कणददवात, एणोयव्छ्मा [शडाना, 
00४्ल फल ० 100171, 1960, छन 1, 8 185 


2 छउवाताी क ज हरछलाालार + 710, क 591 
0िप्णत्प पा क्षणा, नत, एठा 1४, ए 318 
4 (णाता, कष 1 र सलाद 4 2८, ए 591 
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के जस्तिप्वसषेदी द्वार किया है परन्तु माधीजी के लिए दष्वर ही स्य" नौर 
शत्य ही ईश्वर' है । उनके लिए केवत एक ही सत्य (दृश्वर) सवन विद्यमान है। 
इसे सत्य से वढ कर विश्व मं दूसरी कोई सत्ता नही । यह सत्ता मानव धम मे प्रकट 
होती है 1 “वह्‌ नियम्‌ जो समग्र जीवन को अनुशासित करता है ईष्वर है ।" गाधीजी 
का विश्वास थाकि यदि रत्र सत्य (ईश्वर) को छोड दिया जाय तो सारी सस्पाजो 
का अस्तित्वही नष्ट हो जायया । 
गाधोजौ धार्मिक व्यविति ये राजनीतिक नही । उनके समी काय--सामानिक, 
राजनीतिक, आधिक--घम द्वारा प्रमावित ये । अपने सावजनिक जीवन के लम्वे इति- 
हासम उहोने घम के साय (सत्य, अदिस) ही प्रयोग किया । उ-होने नपनी नाप्म कथा 
कानाम्‌ मी "मेरे सत्यकेप्रयोय'' (‰{ एलापातणाऽ एश गप्पा) स्वा । स्वय 
उदाने लिखादै फ 'जयसे भूमः सावजनिऱ जीवन का नान है, प्रत्येक शन्द जो मेर 
मुहे से निकला द, परतयेक काय जो मैने किया ह सवके पचे एक धार्मिक चेतना नौर 
धार्मिकं उदेश्य रहा है 1" 
घम गाधीजीकाजौवत था । पर तु धम्‌ कषे उनका जमिप्राय किसी सम्प्रदाय, 
कमकाण्ड या सस्कारवाद अर्थात हिद घम, दस्म जन यमे नादिसेनहीया॥ 
उनवा वमतो (मानव वम या। मानव की निष्काम सेवा ही उनके लिए सबसे 
वडा धम चा । व्यक्ति पूण जोवनकी तमी अनुभूति कर सकता है जव बह मानव 
धमका पालन करताहै गौर जव धम को विशिष्ट या सम्ब्रदायिक वना दिया 
जातादै तो वह पुण जीवन को नही देल सकता उसके आशिक या सीमित ल्प 
कोहीदेखता है। 
गाधीजी ने धम के सिद्धान्तो, जादो या नियमो कौ घोपणा नही बौ भौर 
नही वह एसा करना चाहे थे । वदतो सत्यके भवेकयथे जीर निरन्तर इसी की 
सरोज करते रदे । दहे मानव प्रेम भौर मानव सेवा दे उपासक ये वहु अपने नाप 
फो जश्रात (भागा) नही समते थे, गलती होने परं प्रायश्चित मी कर्त ये 1 
उ होने जीवन मर मानव की नाप्मा को जगाने का प्रयास किया। 
माधोजी को समौ विचारधाराएु इसी (मानव प्रेम तया मानव सेवा" न 
जाधाचिति होती थो ) उनका विश्वास था किजो धम जीवनके व्यावहारिक ८ 
मे हमारा पथ रदशन नही कर सक्ता अर्थात्‌ जो पीडितो कौ सटयिता कर 
रसा न्ट देवा याजो कतन्य से विमुख कर्ता है वह घम नही है । 
माधीजी घम के परम्परोगत नियमे को अय विश्वास की माति स्वीकार 
नही कस्तेये वस्त्र तकं वुद्धि के आवार पर उहुस्वौकारया जन्वीकार्‌ कप्त घे । 


{ श्ण [एतय 
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जो धामिन नियम उनकी तक वुद्धि पर सरे नही उतन्तेये उह कमी स्वीकार नदी 
करते भे । 
याधीजी धम परिवतनमे भी विश्मास नही करतेये। वह्‌ कटा क्रेय, 
“धम परिदेतन करना या कराना धम नही ।* धम तो मानव को अच्छा वमना सिखाता 
है । प्रत्येक मानव को समान समना धम ह । प्रत्वक मे दचित्व (71) कामण 
है। इसलिए धम परिवतनके स्थान पर अच्छाहैमि मानवको नच्छा मानव 
बनाया जाय । “मानव धम" नौर मानव सेवा” कं नतिरिक्त माधीजीके कतिषु 
दुसरा कोई धम नही । 
गाधीजी ते धम को कसी सयासी के विएु सुरक्षित नही राथा नजो ससार 
वै कतन्यो ओौर दायित्वा संमुक्तहो जाता दै वल्कि प्रत्येक व्यवित चाहे वह्‌ 
क्सि मी व्यवेसायमे व्यान हो-- श्रमिक हो, ऊषक हा व्यापारी हो, भध्यापक हो, 
शासक हो, दत्यादि--धम का जनुकरण करत हए जपनं कतव्यो को पुरा कर सक्ता 
है। “कम वै विना धम नदी" दसवा सुज भाधीजी ने किया । 
उपर्युक्त वणन सं स्पष्ट है क्रिगागीजी ने धम ङी परम्परागत विवारधाराकौ 
स्वीकार नही किया ! उनके लिये सच्ची नैतिकता (धम) यह्‌ नही वि बताये हुये माग 
प्रअ थ विवास करके चलं बल्कि नतिक्ता (धम) यह्‌ दै किस्वयके लिए सत्यभाग 
दू तथा उस पर निडग्ता पूवक चले ! इसी तरह गाधीजी ते राजनीति कौ सरामाय 
विचारषारा को स्वीकार नही किया । उनके लिए राजनीति सत्ताकी सोजनही 
थी आत्मा की खोज यी 1 वहं चवसुघरावे राज्य" (्षहवणा ० एत) कं इच्छुक 
नही ये, वह तौ “स्वय के राज्य (षणटुतणा ता प्रल्व्ट) के इच्छुक थे । उनके 
ल्लिए सत्य की निष्काम खोज ही आत्मा की खोज दहै, धम कौ खोज है । सत्य से उच्चं 
को धम नही , सत्यही जीवन कानडिग नियम है । इसी कारण गाधीजी कौ गणना 
राजनीतिञ्ञो जस्र मेजिनी, गँरीवाल्डी हैभ्पडन, डी वेरा जगलुल पाणा, सन यात 
सेन स्त्यादिमं नही होती वत्विः पगम्बरा जते बुद्ध ईसा मसीद, जोरोभस्टर 
इत्यादि म हतीहै ) यानीजीको सत (ऽग) नौर "महात्मा! (कपीति) की 
सवामी दसी कारणदी गई । 
जसाकिि ऊपरकटा ग्यारह किं गाधीजीके लिए घम का जमिग्राय कतव्य निष्ठा 
है 1 राज्य तीर राजनीति उसके विना नरी चने सक्त 1 घम परर आधारितिहौोकरदही 
जच्छैराज्यकीस्थाप्नाप्टीजा सक्ती है! जडा शास्न'या सत्ता'की मावना प्रधान 
है व मानव भावना सिवर नही रहं सवती ¡ गाधीनी की राजनीति म दुराक्तिए्‌ 
असत्य --द्त कपर, कूरता, हिसा, दागपैच, घोखावडी इत्यादि--का ओर स्थान नदी 
या। उमे तो धम (सत्य, जदहिषा, प्रेम) ऊ प्रवाह वा । वह राजनीति कौ णुद 
यनाना चाहत ये । जहा नय राजनीतिक नलम्पनिक्ोने, जसकाट स्य्रर, काब्डन 
त्यादि, राजगीति को सतिक वनाने 7 स्वप्पे दे वां उत्ते वाम्तविक स्म सं नत्तिक 
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नियमो वे जाधार पर वार्या वित तरर का श्रेय गाधीनीकादे है 1 गधीजोकौ यह 
विदेपनादैकफिजो घा्मिक नियम प्राचोन समयसे व्यमिनगत प्रयोग वे घ्न सममे 
जत्तिये उ हे उदान राष्ट्र के सामूहिक जीवन पर लामू किया) वहक्हा करतेये 
वि “यदि किमी कौ सम्पत्ति को हृस्तमत्त करना अनतिक्ता है,पापदहै, चौरी हैते 
राष््राद्वारा दमे रष्ट्राकी भूमि हुस्तमत कस्ता मी ननतिक्ता ह, प्रप घोरी!" 
गाधीजी } दस्त वात का सण्डन मिया दि "राजनीति तौ राजनीति है या व्यापार 
तोव्यापार टै" मौर उनम नीतिया घम की जावश्यकता नली । साधीनी वारवार 
यंदाकरतेयग्रि यनि जहि जीवत के प्रत्येक नेतमे लामू नहीकीजा सकत 
मेर लिए इमका कई व्यावहारिक मूल्य नही” । गाधीजी कही मी काय की कपना 
घमके पिनानहीकरतेये जीर प्रत्येक षेव मे, व्यवसाय मे, व्यवित्त, समाज, जाति, 
र्ट तथान तराष्टीय षेव म, नत्तिक वणो का पिक्रास करना चाहत ये 1 दस तरह 
गागीजी नेघम ता रजनीतिमे प्रवेश कर उस नतिक धनाया। नैतिकता, धम 
साध्य साधने कौ पविता व शुद्धता का राजनीति मप्रवेशे ही उसका नान्याती 
फरण है । 
गाधीजी द्वारा राजनीति का जाध्य्रात्मीकरण ऊर का प्रयास निस नई धामिके 
भावना याक्टुरता का दोन ही, नटो बह कासि (फणा) नीर तौक्रिक 
(धटत्णोणा) शतरितयो मे रामक्गीता है, नही वह राज्य जीन घमके कायनेताका 
भमिगान है, न हयी वहे प्राचीन दवी नियमो दी पुन स्थापना है। उनका 
राजनीति का आच्यात्मीक्रण करने से जभिप्राप कवल इतन है कि सामूहिक कार्या 
मे मी स्प्य, याय ओौर मर्वोदय की मावना वदो विद्यमान रटे अर्यात्‌ शाजनीति 
को दून नत्तिक मावनानो द्वारा प्रेरित दोना चाहिए । 
साध्य अर साधत 
(षव (व पिलथ्कर) 


गावीजी के तरिचासे की यह्‌ विक्ञेपता दै कि द्नमे साध्य नौर सावामे कोई 
भिन्नता नष्ट 1 वह कहा करत ये, मेरे जीवन दगन ग साधन नौर साध्य सपरित 
नीय नद 1२ नकेवल साध्य ही तिक पवित्र गुद्ध भौर उच्च हाने बार्हिण 
यत्कि साधन मी उमी मात्रा म नत्तिक पवित्र चौर गृद्ध दोन बाहिण। वह लेगोको 
नधिभाज्य समम्धोये । उरे लिए साधनण्कदीग को तरटटै नौर साध्य ष्क 
पड सावन जीर माव्यम वहो सम्बयदहैजौ बीज जीरपडमय। 2 वगर कई 
व्यक्ति साधनो का ध्यान रखता है ठो साव्य स्वय पना व्यान र्सेया। ° 


1 ण्णव्ड कष्वन्य ठ 26 12 1924 
2 श्रध ऽव, ए 60 
3 वाव, दलए, 1939 
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गाधोजी दस सिद्धात म विण्वास नदी करते ये हि “साध्य साधत स नौचिप्य 
दै" (लाप (४५१०5 000 ९75} 1 उनके लिए साध्य चाह कितना ही उन्यक्यो 
नही यदि उक्षको प्राप्तकर मे साधन अपयिवर ह तो वह साध्य साधना सहति त्याज्य 
है । माधीजी फे शन्त म, “यदि पवित्र साभ्य बै निए पवित्र साधन उपतन्ध महीतो 
उस साध्य कौ त्याग दना ठीक है": वयोकि जपयिय साधना सै उच्च साघ्यकी 
प्राप्ति नही हो सकती । "जमा हम वोयेमे वषा ही हम काटेगे ^ उदेश्य (साघ्य) 
कीओर हमारी प्रगति स्ाघता की पवित्ता के जनुपात मे होगी 3 जसं साधन 
वसा साध्य, साधन ओर साध्य पृश्रक करन वाता कोई परदा (दीवार) तटी ॥“ 
मापीजीके लिए स्राधादी सव दुद्धये। वह कदा करते यथे “ अहिसा की स्यापना 
हिसा से नही टो सक्ती, जहा प्रेम कौ जगह विक्यण की प्रक्रिया चल रही हो वहां 
प्रेम क्से स्थापित होगा ? जहाँ स्वय विपमता की इत्ति है वहां विषमता दूर कैसे 
होगी ? नसत स्पितिससतकी दद्विपसेप्रेमकौ शरीर वल से जालमन्रय की स्थिति 
की स्थापना कमी राम्मव नही । कटु वीजति मीठे फन की प्रास्ति वमी नही हुई है। 
विपमताये, न-पाये तथा उत्पीडन तमी दूर हो सक्तं ईँ जव हमारे साधन मी निर्दोष 
एव प्रेमपूण हा । वनानिक णवे नाध्यास्मिकर दृष्टि से साध्य साधन समित नही, उसी 
का घनीभूत है । साधन ही साध्यम क्पानरित होता है। * 


गाधीजीने मारत को राजनीतिक स्वल-त्रता की लडाई मे किसी भी पहृवू 
पर भपविन(रिसक) सानन का समथन नही क्या उस समय भी नही जव उत्तेजना 
प्रकार द्वारा प्रोप्साहित हत्ती ची । गाधौजी के ल्ििएु तपवित साधनो क। प्रयोगतो 
द्र उनकी कत्ता भरी त्याज्य शी) गाधीजी छल क्प इत्या गौर प्रतु कलकेदारा 
स्वराज्य प्राप्त करने के इच्छुक नही थे । उन््रै शब्दोमे, "म ततो उहिषा ओर सत्य 
देतु देथ को होमने के लिए पयार हट, देश के लिए हिसा ओर सत्य को नही ^+ 

साधनो भौर साध्य दानो की पवितता पर वल देकर गाधीजी चं राजनीति 
मे एक करातकग्री परिवतन ला दियादै। 


मानव प्रकृति पर गधोजी के विचार 
प्रत्येक दशन, धम था राजनीतिक प्रणाली मे मूल प्रश्न ' मानव प्रकृति का 


0० (6 कना # लत, म [ह ्व5 णठ पाल" कवाठी॥ कं ह 
लण(द्ष्व [7045 ९/ वदकवाध्य कका! एठा >, 2 43 
प्रत्प्वा्ष 26/क, 01 आ ४ 216 

फण ककव, 4८ 177 1924 

सत्याह" पृ 19 (उत्तर प्रदे याधी स्मारक निधि, सेवापुरी, वाराणसी) । 
वव 411, त 25 10 1928 


छ, ८0 +> ८ ^ ~ 
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छेतर 1 यचि दाणनिक़ मानव प्रति (वारममिन्र मिन प्रिरार रयत हैपरतु 
भ्रत्य दशत माव कौ परिमपा या मनव प्रतिमे विप्तपणते दी आरम्म 
टता) फक तिथे, जेते मक्यायती तथा हास्द, मानव मगन्यनू, स्वार्यो तथा 
पादे मौर पफ विए्‌, जते ल्य, वह्‌ चा त, सहयोगी एव -यायपरिय ्ै( 
गाधीजी के लिण व्यक्ति नतो पुण जच्डा आरन पूण वु है वत्कि उषम 
अच्छाई नोर युराई ए सम्मिश्रण दै 1 जहा दह्‌ णररथारी ह यह उपम याघ्या- 
त्मकं तत्त्व मौ धिचमान है । इसत्तिय गाधीजौ इस वात स सतुष्ट नही हातिये कि 
व्यक्ति पया है वल्वि यहु सवदा इस सौज म रहै कि व्यक्तिवयावनस्ताहै( वह्‌ 
कहते थै कि “टमम पुं शमितं भवप्य दै परन्तु हम इसतिये पदा हृष्‌ ह कि हम उष 
ईश्वरकी प्रात्तिफरेजो हुमारेम निवा करता है 1” यट व्यप्तिकादही विरोषाः 
धिकार है भोर यही ततत्र उस प्रु जगत से पृथक्‌ कर मानवे वनाता है । मानव पूण 
नही हौ सक्ना परस्तु पूय वनने फ लिए “पूण प्रयाष ही उदेश्य कौ पूण विजय है 1" 


आहसा पर गाधीजौ फे विचार 
(लण्पभाप्‌। 5 ४१९५५ ० देण $षमताद्ट) 


भ्हिसा का जथटहै मन, वचन भओीरकमस क्रीकोक्ष्टन देना जपति 
विसीकादितनदुपाना । अहस व्यक्ति प्रेम, दया, क्षमा, सदानुभूति नौर सत्य 
बुर मूर्ति होना है उसका कोड शन नही हता 1 विश्य प्रेम, जीवे मात्र पर कर्णा 
नौर उससे प्रट हाने वाली, जपनी देह कोदही हाम देने वालो शक्ति का नमि अर्स 
है । सरसा प्रेम कोरेसी जडी ब्रूटीहैजोकटुठर सक्टटर ण्ठको मीमित वेना 
सदतीदहै शक्विसे णद्ितिशाली अस्त्र को परास्त कर सवती दै। यहे वहु श्तिह 
चो जजय है । यह्‌ “भामा का गुण है” जो चिरज्जीवी है । 

गाधीजी सत्य नौर हिसा फो णकही चीज मानते 41 उनके लिए दोनो 
एक दही धातुके दो पहन ईं जिसक एक तरफतो सत्य रै जरं द्री तरफ हिसा । 
दोगा अविभाज्य ह (दोनो की स्थिति एक दर्रे फे बिना सम्मव नही 1 दोनो एके दुसर्‌ 
केपूरक दह! मदि सत्य साध्यहैत्तो ना उसके म्राध्ति के लिए्‌ साधन है । गाधीकी 
कशब्दो मे, “मर्हिसा वह ज्योति है जिसके दारा मुम सत्यका दशन दता है! 1 
"न्स ही सव्येश्वर करा दशन करने का सीधा ओरखोटामागदै1~ 

गाधीजी ने अहिसा कौ परम्परागत व्याप्या को चस्वीकरार करये न 
व्यारपामो अर्था जौरं प्रकाश से विभूषित क्रिया  उनकं लिए जशसा केवल नत्रारा 
त्मक नही वी अथि निसा का मथ कंवल मन, कवन नौरक्मसे दमरोकोदुख 








1 हिदशशुपरदण वलत्‌ 26-12 1924 
2 प्तठपुण्या ऽद्वा, धयद्ठ 10 11 1933 
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न पवाते से नही था विकि इसका अथ सक्रारात्मकमी या नरथति मानव का पह 
कतव्य दै कि वह्‌ दूसरा की भलाटुके चिव कय करे । प्रेम, दया क्षमा, स्व बलिदान 
माधीजी की जहिसा के आवश्यक पहु है । 

माधौजी को आहसा केवल धर्मों तके सीमित नही थो! यह व्यक्तिगत, 
निष्निय ओर सैद्धान्तिक मी नहीथी॥ गाधीजी कौ अहिसा व्यावहासेपयोगी मौर 
सामाजिक थी । यह्‌ सक्रिय, प्रवल जर व्यावहारिक शक्ति से विभरूपित थी । गाधीजी 
ने इसे सामाजिकक्षत का विषय वना दिया। उनकौ धारणा धी कि यदि हिसा 
फैवले व्यक्तिगत दहै तो वहु त्यज्यहै। 

गाधीजी की हिसा काक्षेत्र वहतं व्यापक है । इसमं ब्रह्मचय (८८11९८४), 
जस्वाद, अस्तय (००0 51681108}, चपरिग्रह (71071 ०556590४) भादि सव कुच 
शामिलदहै 1 गावीजी का क्ह्ना दकि यदि कोई व्यक्ति “शनपनी निवाय नावश्यकता 
से मधिक सताह तो वहु हिता हं 1” अविनय", तिरस्कार 'अहकार' द्विसा ह्‌ । 
सूह वौलना', ठयता' कम तोलना^ “विवशता का अनुचित लाम उठाना" हिसा 
है । गाधीजी का मतदहकरि “करिसीको कमी नही मारना यहता अहिसाहहीषपरतु 
तमाम सराव विचार दिसाहै। देष वैर डाहं ह्साह। क्िसीका बुरा चाहना 
हिसा ह । जिसको जगत का जरूरत ह उस पर कन्जा करना एसा है 14 ्रोध हिसा 
है क्योफि करोषम जहरतोहै ही, सप्रद्‌ मात्र हिसा है, जनावस्यक क्रियाया अना 
वेश्य विरोध हिसा है, पशु वत से दवाना हिसा है, जकूरत से ज्यादा सम्पत्ति रसना 
चोरीदै। शारीरिक श्रम गराधीजी की अहिसा का जसिन भग दै । उनकी धारणा 
है किव्रिना शारीरिक शरम कं जो मोजन करता टै वह्‌ चोरी क्रा माल बाता है। 


गाधीजी की अटि सर्वोच्च प्रेम, सवेच्चि दथालुता नौर सर्वोच्च आत्मवलिदान 
है। यही करणै कि -प्रेजो कानन वायते स गाधीजौ कौ न्िसाकौपूणल्पत्ते 
व्यक्त नदी करता । अपने पण ल्प मे यह्‌ अनिष्ठ हीनता (॥27101९591९58), कल्ाण 
मयता भौर मर्वोदय है । अरिसरक व्यवित्त विरोवोकी बुराईका विरोचक्रतादै 
विरोधी का नही । वह्‌ अत्याचार गौर जयाय को दिक साधनोसे दुर करता 
है। वह विराधी कौ कष्ट नहु देता, स्वम कष्ट सहन करता हे । 

गाधीजी की नहिपा शुद्धता नौर स्वच्छता प्रर जावारित ह्‌ । इषम धृणा, 
द्रप, हिसा नादि देस तत््वाका वेल मात स्थान नही! गावीजीक्ती वह्‌ वारणा 
अवश्य थी कि प्रप्यक कायमकृछन कुचतो्साहही ओौर मानवकौकमतो 
करनाही ह्‌, इससिए मानव को क्मसे कम हिसाकामागदूढना चाहिए! प्रतु 
कड परिस्थित्तियामे दिसाई देने वलां हिसा को याथोजी हिसा नही न्स कहत 
ये । उलादर्मतं जव माधौजीने जाश्रम म, सन्‌ 1928 म, मायके वद्य को सुद 





1 वाण 1007] 77071, प59 29 7 1930 
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लगवा कर्‌ मरवा डाला तो कुद लोगाने इते हिमा कद्‌ करपुकारा परतु गधीजी ने 
इस अर्हिसा की सना दी। गावौजी क्त ह दि "जवसेवा भक्यनदहौो,जीनेकी 
नचाशादहीनहो, रोगी वमुचह्य तौर महादुख मोगवा होतो उसके प्राण हरणम्‌ 
भे संश मान दोप नही मानता“ गाधीजी क्हतेदहैकि किसी कायम हिसकया 
आसिक करार देने से पुव उसके आशय (1णालणप) नौर उदेश्य (०11९८) का 
समक्ष तेना आवश्यक भौर मह्वपुण है । 


गाधीजी की जेहि कौ एक भय वडी विनेपता यह द्‌ षि यह्‌ सगटितिहो 
सकती ह । उनका विश्वास हं कि जितत प्रकार हता प्रशिक्षणद्ारा सगहितिहा 
सकती दह उसी प्रकार नहला को मी प्रगत कियाजा सकता ट्‌ । माधीजी कहत 
हकर “यदिन सगलिन नही दहो सक्ती तो वह्‌ धम नही 1” “यदि सुभम काद 
विक्ञेपतादहतो यही किम सत्य जरहिसा को सगटित कर रहा हँ" उनका विश्वास 
ह्‌ कफिजहा नयाय ह्‌, उप्पीडनहे, भयदं या मानव परम्परा, समाज, कानून, दण्ड 
या अविवेकके कारण सुक्डाहुभा, दवाना ह जवात्‌ जहाँ प्रत्यक्षया नप्रलक्ष 
हिसा है वहा निसा को सगस्ति कर इन नप्याचारा कां दुरक्याजा सकता ह) 
दक्षिण जषए़ीका, चम्पारन नौर खेडाम जरहिसक साधनो द्वारा जनमते को सगित 
करके गाधीजी ने सिद्ध कर दिया कि जर्हिसा सगत्ति हा सकता रै ओर यहे एसा 
यस्नहैजो कमो विफल नटी होता ओर द्रप या णनूतता पदा ही करता । इत तरह 
गाधीजो की जसा, एक जार सामाजिक एव ममाजगत जन्यायो सं लोहा वनेका 
मागं वतात्ती हे तो, दूसरो नोर, युद्ध का एक नत्तिक विकल्प मी हमार सामनं प्रस्तुत 
करतीहै। 
नहसा के प्रकार (1908 ग पेऽ ५0160८९} 

माधीजी ने मिता के तान प्रकार वताय है--(1) वहादुर्‌ कौ अहिसा जिस 
उ हान जागृत जहस कीसनादी है, (2) निवल की जर्हिसा जिस उ होने नीषिष्य 
अरहिसा की सनादीहै, (3) केयर की बर्ट्सि चिकि वहु निना का मिथ्या नाम 
कहते है 1 
1 बहादुर कौ ्गहिसा 

दुक्त प्रकार की हिसा शूरवीर का कक्षणहै, क्षपिय धम्‌ कौ परिपीमादहै। 
यह्‌ "नमय का चरमावस्या' वीरता की परिसीमा" है। इसप्रकार की अरि 
विवशा म स्वीकार नही कौ जाती वर्क यहु जात्मिक नौर नतिक बल का परिणाम 
हती है 1 यह्‌ राजनीतिक नरी, दसम को; नपवाद नटी, इसकौ कार परिक्पना 
नहीकीजा सक्ती, यह जीवन का नडिग नियमदहै। इसम भयकानाम तेण मातर 


1 2२०४२], त्तं 4-10 1928 
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मी तदी) इस प्रकार यी जहिमा प्रचण्ड शवित्त सवतीटे जर पिसी भी मयकरसि 
भयकर स्यति फा सफलतापूयफ सामना कर की सामथय सपनीहै। यहक्मी 
शकती नदी । इतस प्रकार का जरिमा अजय है । यद व> से व ौर विन स कठिन 
उदेश्य का प्रप्त कर सक्नीदहै।! यहु प्रतिराधी कां वलपूवक नही दथाती पल्कि 
उप्षका हृदय परिवतन गररनी है। 

2 निवल की अहता 


इस प्रार की निसा टुयतना का परिणाम है दते वियश्तना पुवक्‌ स्वीकार 
क्रिया जाता ह । यह्‌ किमी पिनष उदेष्य कौ प्राणि टतु काय करती है। यह्‌ नैतिक 
विचाराका परिणाम नहा हाती, इसलिण इसका फन सीमिनदहातादै। इसम, 
अ।वष्यकता पडने पर, ट्स का महारा तियाजास्क्ताहै। यह्‌ नहि शगरेजीवै 
नान वायते-स शन् के जधिक्र समीप है । इयम मी साधन नितनी माताम मुदहामे 
उतनी हो मायाम सफतता प्राप्न हागी। इस प्रतार की नहता मे जालसाजी, 
धासेवाजी गापनीयता या बुका द्धी का कोई म्यान नदी । 


3 कायर (वुजदिल) की नहिता 

भाषीजी दस जहिसा की सनानदीदते थे वलि दसाको सनादतेभे। 
उनके शब्दा म, ' कायरता स्वय एक सूक्ष्म दसलिए्‌ मीपण प्रकारको ह्सादहै1 1 
उनका विश्वास चरा कि जिस प्रत्रार ग्नि जर जल एक सावनहा रहु तकत उसी 
प्रकार ज्मा जीर कायरता साथ साव नही रह्‌ सर्त । गावीजी कायर सं दिपक 
होना पस-दक्सये। उदी ङे शब्दाम, “लाप जपमानित्त नौर मयमीत हारं 
मर, इसको यपक्षाम यट गदी जधिक परमद कलगाकिना१ वीरता पतक प्रहार 
करते हए नौर उम भेनत हण मरे 12 “अरिसा का कायरताकी ढाल ताक्दामि 
न्‌ बनाना जआ्पि। जव टम जपनी ब्टना (या वामिक स्थाना) कौ रक्षा जहिसा 
सनदी कवर सक्रनैता रेते अप्याचारो को ववी के स्थरे रहने की जपर्षातौ 
हसक तरीक स लड इए मर मिटना चाहिण । सच्चा नदिसक पुर्प तोदेस 
नप्याचारो जार वलारकाया ॐ कटनी कटने क निए कमी जिदा नही रगा । वह्‌ 
त्एर््सिक तदीकासे तरका दुगा अमनी जान पर येल चुका हसा, मरमिटा 
होगा। 9 इसी विदु कां व्यार्या करत हृएु गाधीजी कटन है वि जव किसी स्मीपर 
वलाप्कार क्रिया जता है ततो उसका प्रहला क्तप स्वय कीसुरक्षाहै नकिहिसा 
या जद्िसाक वारम विचारः करना । अहिमा नतापुजदिली है जीर्न दही 
1 धारा 6, ठ 24 5 1939 
2 अर्स गौर सत्य (मायी साहित्य प्रवृाशन 12) सं उद्धत 7 19 
3 वावा 5८), १ 10 2-1946 
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प्रतिरोषन वरना 1 गाधीजी कायर व्यक्तिका इ सान ग्रहन केलिए मी तयार 
वीव । “यदि हमारे हृदयमा नो जपनौ नपृरतत्ता दुनि वे चिण जहस 
का चोला पहनने की नपषा हिसात्मक रहना ही जच्ा है नपृसक्ता की नपक्षा 
हिरा सदा भच्छी है । एव हिक से कमी नरदिसक होन की भावा की जा सवनी है 
परततु नपुसकसे कमी एसी चणानहीकोजा सकती । ^ 


सप्याग्रहु पर गाघीजी फ विचार 
(लगवा )'8 ५१९४५ णा इ.) ग} 


सत्याग्रह “ष्व कौ उत्पत्ति- सत्याग्रह शब्द की उत्पत्ति गाघीजी न दक्षिण 
जफीकाम कीवी । ुमलण्ड नोर दक्षिण अफ्रीका मचल रहं निष्क्रिय प्रतिरोष 
(?08851\© 1९65152०९९) स मेद दिया क लिए मी इम शब्द की उत्पत्ति कौ गई 
ची। विसेनट शीयन कं शब्दा म यह्‌ ' सर्वोच्च नाविष्कार या उत्पत्ति वी 1" इसके 
द्वार गाधीजी ने हिक जगतं को असारो िक्षादी। 


सध्याग्रह्‌ शब्द के जय 

साधारणं मापा म सव्याग्रह्‌ वूरार्ईका दूर चरन धवा विवादा को नहिसक 
तरीकोते द्र करने कातरीकाहे। साधारण मारतीय नागरिक कं निए यह णार 
तीया की मग्रेजी साग्राञ्य के विम्दड स्वतत्रता की लडाक््कातरीका बा। प्रो° 
एन० कण बोस के शब्दो म, “सत्याग्रह नर्हिसक्‌ तरी दारा युद्ध का सचालत करनं 
कातरीकादै 13 डा० कृप्णलाल श्री धारणी के जनुसार्‌, सत्याग्रह “अहिक सीधी 


कायवाही"“ है । 

साहित्यिक श्प्टि स सत्याग्रह एक सयुक्त न्द है जो सप्य्{ जाग्रह णव्दको 
मिनाकरब्नादै) इस्काजयरहै सस्य केलिए नाग्रहे करना अवात्‌ जिञिव्यत्ति 
स्य समञ्नता है उस पर जीवन पयत्तद्ढया उदा रह 1 यह्‌ सत्यपररबास्द रह 
कर बुराईका विराधदहै। जो कुछ यन्तप्य है उसका विराव सत्याग्रह है1 हर स्थिपि 
मे स्य को पकडे रहना सप्यागर है । हिसा, मय नौर मघ्यु उत्ते इत पथ से विचलित 
नही कर सक्ते । सप्य वै लिए नेपनं भीवन वधै वाजीला दना ही सप्याग्रटावै 


कायक्मकाकेद्रविदु है । यह्‌ प्यके लिए तपस्या है॥' 





पताक, धौ 21 10 1939 

51629 एन८्€०--7.९कं ता 19, ए = 244 

ए 8०5९, 4 1 = ध्वा ग दव्ाकाा5था, ए 116 
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सप्याग्रहु को ब्यास्या 

सत्याग्रट का समस्त शास्त्र प्राणीमान पर विश्वामवे गघार पर गढा गया 
है। यह “परेम का कानून है । इसलिण सप्याग्रटी का का शन्‌, नही होता! वे लोग 
भी उसके मितरहजो उससे विरोधी विचारवारा रसते है। सप्याग्रही का विरोध 
निपक्षी से नही उसके दुष्त सेट, उसको अनीतिसरहै) वह्‌ जपने विरोधीके 
सम्मूख अपना अध्यात्मिक व्यनितत्व स्थापित करता है भौर विरोधीके हृदय मे यह्‌ 
भावना जाग्रत करता है कि वह्‌ जपने व्यवितत्वको हानि पहूँवाये तिना उसे हानि 
नहु पहुंचा सकता । दस तरह सत्याग्रह जाप्मानुशूति जीर सयोग” की कला दै । सव्या- 
रही कमी प्रतिपक्षी को कष्ट नही देता, स्वय कष्ट सहन करता है । “सत्यप्रही का 
वल दुख उठानेमदै।' "दरो को कष्ट पहुचाने से सत्य कौ उत्लघना होती है ।" 
" सदेह, शका भौर अविश्वास ता उसमे कोसो दुर रै,” “धाधली, अधीरता नौर 
वाचालता उसके समीप नही फटक्त, देप ता सप्वाप्रहमहैही नही । 1 माधीजी 
भक्सर उनियतलत, सुकरात, प्रह्वाद ओर मीरा का उदाहुरण दिया करत थे जिहोने 
जपते पीडको कं प्रति किसी प्रकार कीदुर्मावना नही रखी । 

सत्याग्रही सत्ता प्राप्त करनं के लिए नही मपितुं प्रतिपक्षी के टृदय परिवतन 
के लिए मत्याग्रह करता है । ' स्वपीडन ज्ञान कौ नखं खाल दता है 1 इसमे अधि 
कार मही त्याग कौ मावना प्रधान है 1 यह शस्त्र स्वाय कानहीपरमाथकारै। 
यह एक एसी विधि है जिनमे व्थक्रिति की चतना की स्वत-प्रता ओर समाज केटति 
दोना सुरक्षित रहते है । इम व्यक्तिवादी नौर समाजवानी दोना दष्टिकोणोका 
सम-वयदहै1 

सत्याग्रह किसी एके पक्ष वौ विजय नौर दूखर पक्ष कयै पराजय मही चाहता । 
उसका हतु केवत एकह है कि सत्यक विजयहा नौर जसप्य विलीन ह जाय ॥ 
समवय ही सत्याग्रह का जएय दहै तावि दोनो पक्का एक सा क्ल्याण दही । परन्तु 
गाधीजां अपनी स, लियतत क जिए सत्य कोनापनका गजद्धोटामी नही करना 
चादृतये। इसमे कसी प्रकार की सौदेग्रजो नदी हानी । सप्याग्रहमे सस्याका 
महत्व नटी वत्ति गणो का महत्त्व टै। याधीजौ कहा क्रतयेकि सप्याग्रह्‌की 
क्षमता सप्याप्रदियो कौ सस्या परं नदी वल्क उनके गुणा पर निमर करती है। 
“सस्या तो वुजद्रिल क लिप प्रस नता का विपयटा सत्ताहै, श्रुरीर ता नक्ला 
ही च्तडने म शूरवीरता पातादै।' 

गाधीजी सत्याग्रह मे निम्न णापर वल दते ह-- 

(1) ईश्वर श्रद्धा, (2) सत्य-ब्िसिा पर नटल विश्वाष, (3) घरि, 
(4) निष्यघननी (5) गुध ध्यय, (6) टना का प्याय ॥ 


1 "ऽणि कृटणड (१८८१९5० पतयद ५ 1 ५ 19 31925 
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रां भोर, यह समूहगत, समाजगत नयायाको दर करने का उ्पायमी 1 यह्‌ 
; चाभिक ना-दोलन है, शुद्धिकरभ आर तपकोत्रिया दै, शिकायत दुरकरकी 
तच्यि दै, यह्‌ सास्विक सर्वकत्याणकायै वुद्ध मी है भौर उच्च जीवन की पिक्षा 
क्षा देने वाला अध्यापन काव भी, दक्षिण अफ़्ीका म फिनिकस सभ्लम टकी स्थापना 
ति भेद, भाषा भेद, घम मेद, नीर वश मेद का गोण वाकरदही की मई वी । 


गाधीजीने रत्याग्रहको कई नामासे पकाय है! रह्‌ “दुरू कूजी 
४४८ 16४} है जिन्न समी अ वकार मई तते उल जति हं 1 यहु “अनेसीर 
ताज'श्हैजो भीपणसभीपण रागाफा दूर कर सक्ता हु 1 यह्‌ सवसकट निवा- 
णौ सजीवनी बटो" मी ह । यह "यन दु जितम नात्म बुद्धि होती ३५ । यह “एेसी 
तवारहै जितने जग नही लगता जीर जा इस्पात कौ तलवार वौ निस्तेज कर दती 
।"' "पलक जिस प्रकार माप ही चासा की रक्षा किया कर्तो हे उसी प्रतार सत्या- 
ह्‌ प्रकटहो कर आत्म स्वत तताकीः ररास्वयदी क्ियाक्रतारै।' > गाधोजीका 
ण विष्वासतथा कि दुराग्रहकी दीवारस्प्यल्गप्रेम नौर निमा रूपौ साधनके 
मनं टिक नेह सकती । 


सत्याग्रह ओर निष्कय प्रतिरोध 
(8099 पाव 22551१6 [२९।5॥१1९९) 


सत्याग्रह कं यु कोशलाका वणन क्रनप्त पटते निष्तयि प्रतिरोघ नौर 
सत्याग्रह म अन्तर का स्पष्ट सभय लेन। उपयोगी होगा । यद्यपि दाना ही भाक्रमणका 
सामना करने, विवादा को सुलभानि ज पाय नौर जत्याचारा को समाप्त करने तया 
सामाजिक नीर राजनीतिक परिवतन लान कं तराकं हं परत यह्‌ वात ध्यानम 
स्ण्नैकीदै करि गाधीजी निप्तरिय प्रतिरोध को सप्यात्रह्‌ को अनुमूतियोमे नही सेत 
भे 1 बह्‌दनदोनोम उतना ही नतर मनत ये जित्तना वि उत्तरी ध्रव भौर दक्षिमी 
ध्रूवमे) इन दोना म अन्तरको निम्ने श्रकार से स्पष्ट किया जा सक्ता है-- 


(1) निप्मिप प्रतिरोध निल का नस्व है जव्रकि सत्याग्रह षीरो का । जह 
निप्क्रय प्रतिराधी नदिसिा का सदाय नीत्तिकं रूपमे तेतादहै वहां सव्याग्रही अहिताः 
का पालन धमकस्पमे शर्ताहि। 


1 [धाक तणा ध 28 10191} 
[17141841 000 ५८ 8 2 1908 

3 (नाता), नि व 2919147 (क मापणसे) 
[दा दवर्मुाकया प 175 1928 
५५2 धा 3 {1 1917 


क 
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सक्षेप म, सत्यग्रहमे लि, विगपवर सामूगगिक सत्याग्रह के लिपु, 
उत्साहे, घय नौर मरिप्युता की जायष्यग्रता है) इनम चस्ति एक कौ जनुयस्विति 
सप्याग्रह्‌ को निप्पल करसन! गाधीजी वे व्ल म्‌, "दि उत्पाह है पस्तु 
धयनहीतो ५ न भितनं पर धय पा वठनेकी शका वनौ रदती है तौरयदि 
| नौ है परु सदिप्मुता नह तो जयि वष्ट मिन्नत पर धक जाने की सम्भावना 

॥ 

सत्याग्रह सवव्य।पी ह्‌ सरक्ठा है । यद्‌ वकं विरुद हो सक्ता है- सरकार, 
कौम, जाति, व्यक्ति गिदेप, समट--यदि वद्रूपित ह । यह्‌ कवत शाचको भौर 
शासितः गे योच कौ वस्तु नही! जितना दसकरा प्रयोग शासन कौ अप्याचारी नौनिया 
या जन्यायाके विरुद किया जा सपना दै उतना ही इसका प्रयोग सामाजिक कुरी 
तिया जस सामाजिर्‌ वुराइयो (ज पश्यता) सम्प्रदाय गडा, इत्यादि को हूर 
करनेके्तिएमीभ्ियाजासक्तादै। 

माघीयी युद्ध की स्विति (खस जानमग) का सामना भी सत्याप्रहुक 
साधना दवारा करा चाहने य । इस स्विति कलिए्‌उटोने दो विकल्प वताय- 
{1) जकमगकासै को दया का जापिपव्य दे देना अर्वत्‌ चते दशक मदर नाने देना 
परत उसङ़ साथ असह्याग करना { यद्‌ जात्म समपण नही व्क मूघयु को निमप्रण 
है। नसटेमा एरक दणवासी नक्रमणहारो के ध्येयोका नष्ट करदेगेततया रसे 
शक्तिटीन वना देग । (2) नरिसात्मक तरीका दवारा देशवासी आक्रमणकारी कौ तौपा 
करी प्यास्न युभादगरे जवात गि शस्व सपयाग्रही हात्तियां खोलकर जाक्मणकारी की 
तोषो भोर सगीनो के मामने जपन पापको प्रस्तुत वरेग । यद्‌ दश्य आकरपणकारीके 
हृद्य कौ हा पिपला दगा । गाधीजो का विश्वाक्ष था क्ति जप भाकरमेणक्रारी निहत्य 
व्यक्तिमा स्तिया नौर्‌ वच्चाकी पक्तियाका दृश्य देखेगातोकोडमो नूरसेनुर्‌ 

न्य भी चिल जायगा । नीरो जघा कूर हृदय भी पिघल जायेगा । द्वितीय महाषुद 

म मधीजी ने जवीोसीनिमा के निवास्सिया, चेका, पातो, जग्रजा तवा जय आाक्रमणसे 
पीडित लौगो को यही सलाह्‌दी थी, जापान हारा चोन पर्‌ नातमघ्रहोनकी दशा 
मे मौ चीनियां कां गाधाजी नं ग्रही सताहदी था! 

स्पष्टे, माधीनीनं सप्याप्रट णस्य को गृद्ध कं विकत्पकेस्पम प्रस्तुत 
कियाह। इपनाही नदी, स््याग्रह क तकनीक द्वारा युद्ध कौ समस्त रचना नीर 
उसकी वला (अपाम) का हौ बदलने का प्रयास किया गया है 1 उनवा विश्वास्या 
करि जनीनि, भ-याचार, दलन, पीडन, दवाव (हषा) का निवारण एव नियक्रण 
स्याग्रहद्वारादही सम्मव है! 

उपयुक्त वणन सस्पष्ट है क्रि सत्याग्रह जहा एकं नोर श्चष्ठ, सरल, निग्कपट, 
ति स्वाय, नाप्माप्रघान प्रेम प्रधा, जावन ठिताने कौ जनुलासाात्मक श्छुखला है वहा 
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दुसरी भोर, यह्‌ समूहूमत, समाजगत ज यायाकोदूरकरने का उपायमीहै। यह्‌ 
एक धाक ना-दोलन है, शुद्धिकरन मौर तप की त्रिया है, शिकायत दरूरकरनेकी 
उपलब्धि है, यह सात्विक सवकत्याणकारी युद्ध मो है भीर उच्च जीवन कौ शिक्षा 
दीक्षादेने वाला जल्यापन काय भो, दक्षिण अप्रीकरा म फिनिवेत संटलम ट वी स्यापना 
जाति मेद, मापा मेद, घम मेद, नीर दश भेद का गोण ववाकरदहुी की ग्ईवी। 


गाीजीने सत्याग्रहको कई नामास पुकारा है। यह्‌ “गुरू कूनी" 
(ण्डतः 16) है जितच्तस समी भ यकार मईताते सल जति हं । यह्‌ “क्सीर 
दलाज' ट हैजो मीपणस भीपणरामाको दूर कर सक्ता है) यहु सवकट तिवा- 
रणी सरजीवना वटो '५मीहै। यह्‌ यन ह जिसम नात्म गुदधि हाती है'"“। यह्‌ “दसी 
तलवार जिसे जग नही लगता जीर जां इस्पात की ततवार क निस्तज कर दती 
है 1" ' पलके जिस प्रकार नपिही जांखाका रक्षा कयि करता उसी प्रकार सत्या 
श्रु प्रक्टंहा कर नात स्वतव्रताकौी रभास्वयही क्रिया करता है। ° वाधीजीका 
पूण वि्वास्या ङि दुराग्रह का दीवार सप्यस्माप्रेम नौर जहिम सूपी साधनके 
सामनं टिके नही सक्ता । 


सत्याग्रह ओर निष्कि प्रतिरोध 
(ऽप षान भात 2१55१४५ 1२९७1819८९}) 


सत्याग्रहे क युद्ध कौण्लाका वणन करनसे पटले निप्नियप्रतिराप ओर 
सत्याग्रह म जन्तर का स्पष्ट सभय लन! उपयोगी होगा । यद्यपि दोनो ही बाक्रमणका 
सामना केरने, विवादो को सुलकताने, ज पाय नीर जप्याच्ारा को समाप्त करने तया 
सामाजिक ओर राजनीतिक परिवतन लान वं तराक है परन्तु यह्‌वातव्यानम 
रसेनकीहै कि गापीजी निप्विय प्रतिरोप का सप्याग्रह कौ अनुभूतिय म नही सेत 
ये । बहु दन दोनोम उतत ही ज तर मानते थ जितना कि उत्तरी घ्व नौर दक्षिणी 
घ्रूबम। उन दोनामजनतरकौो निम्न प्रकारसे स्पष्ट क्रिया जा सक्तादटै-- 


(1) निप्किय प्रतिरोध निवतो का अस्त दहै जपकि सत्याग्रह वीरांका। जहा 
निष्क्रय प्रतिरोधी रिसा का सहारा नतित स्पम लतादै वहां सत्याग्रही नहिसा 
का पालन धमक ह्प्म करताहै। 


[तावा @0दषप्रागा त 28 10 1911 

[ताला काठाः ध 8 2 1908 

(लंवाता१, ह ता 29 19 (केमापणसे) 
प्राणता वर्णाय तवा 175 1928 

(©णुप्णा ता 3111917 


८ ~ ^ +> ~ 
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(2) नि्प्रिय प्रतिरोधी प्रत्यकं स्थिति म सत्ये पुणे आचरणरकी याव 
ष्यवतः नही माता जयवि सत्याग्रह कं लतिए सत्ये जत्तिरिक्त यागौ सय निरार 
दै। हर स्थिति मस्त्य का आचरण करना सत्याग्रह की नावश्यक त दै । 


(3) निप्पिय प्रतिरधी साधना कौ शुद्धता पर वल नही दता) जपने घ्ययकी 
प्राप्ति कै लिए भावतश्यकता पडन पर वहे हिसार प्रयोगकी मी आकाक्षाक्रता है॥ 
दरेर णब्दा म, निष्निय प्रतिरोष म सवथा ताति धारण पयि रहने कौ अनिवायता 
नही जवकि सत्याग्रहम नेवल माघ्यटा गृद्ध नौर पवित्र हाने चाहिए वकि 
साधन भी शुद्ध ओर पवित होने चाहिए 1 सप्याग्रहु महिता कं प्रयोग की त्मना 
मीदिसादै। इसम णर्तिपूण उपाया का अनुसरण निवाय है । 

(4) निच्तयं प्रतिरोध यावश्यक नही ईश्वर द्धा प्रर जावासिति हा जवि 
सत्याग्रह मे सत्याग्राही का वल इष्वर श्रद्धाहै। सव्पाप्रहीकावक्ततोश्रूयरै। 
“निवल के वलराम ' सप्याग्रदी केमुट्‌ मे सवदा रदताह। 

(5) निष्ठि प्रतिराध एक राजनीतिकं जस्त है जिसका प्रयाग इन्छा पुत्ति 
केलिए कियाजा सकता है । इसम स्वाथ की भावना वनी रहती है । सत्याग्रह एक 
नतिक शस्मरहै। इसम नास्मिक शक्तिका प्रदशन हाता है) इसमनततोसत्ताकी 
भूसहैन णक्तिकौ, इसमे कंवल यायकीभूखहै। इसम स्वाय की मावनानही 
होती । यह परमाथ के लिए दै। 

(6) निप्किय प्रतिरोधम विरावी कौ पग करना जयवा पीडा पहचान शामिल 
है । यह्‌ विरोधो कौ विवश करके वादित मा पर लाना चाहताहै! इतम विरोधी 
नै प्रति प्रेम की मावना नही होती । दूसरी ओर, सत्याग्रहीम प्याय की मावना 

हती है । वहं विरोधी को पीडा नही पर्हुचाता, वह स्वय दुख मेलतादहै। सत्याग्रही 
तोप्रेमम ओतप्राति होतादहै। वहु मारनेके स्थान पर मरने केलिए तयार रहता 
है। वह आत्मा की शक्ति से विरधी को जीतता है 1 वह्‌ उसका हदय परिवतन 
करता है! 

(2) निप्किय प्रतिरोध निवेवाप्मक (ग्०५९) एव मतिहीन (5140) ह 
परन्तु सनयाग्रहे सकारात्मक (००७५११९) एव गतिशीत (पण कणाट) है } निष्विय 
प्रतिरोधी विना किसी फल कौ त्ति के कष्ठ सहन करतादहै सल प्रप्त नहनषर्‌ 
उदासीन भौर निराश ह्यो जाताहै। द्री जार, स्याग्रहीनेत्यागका फल क्मी 
निष्कल नदी हात, वद्‌ हमेथा अमयवित्त रट्टा है, निराशा त्ये उक्ते कीवी दुर 
स्हतो है सत्याग्रही हुमेणा सफल हत्त हं । 

(8) निघि्यि अत्तिसेवका घेर कमित है पर तु सत्याग्रह बा सेन जसीमित 
है 1 जहा निष्निय प्रतिराय राजनीतिक चिकार कां प्राप्तवरनं तथं सीमित है वहा 
सत्याग्रह सनी क्षे म-- सामाजिक, नरथक यखनीतिरू, रत्यादि--इसवा प्रयोग 
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क्रियाजा सकताहै। प्रमावमे मी तिव्करिय प्रतिरोध सीयित है परन्तु गव्याग्हूसे 
धारा ब्रह्णण्ड प्रमादित हो घकतादहै) 

9 निष्क्रय प्रतिरेध अयाय नौर अत्याचार का सामना सुदृढतासरे नही 
कर सकता जव कि सत्याग्रह इनका सामना सुदृढता ते कर सकता है । 

10 निष्कि प्रतिरोध युद्ध का नततिक विकल्प नही, सत्याग्रह युद्ध का पतिक 
विकल्प है 1 

11 निल्विय प्रतिरोध नतिक दृष्टि से निवल है, सत्याग्रह निक दृष्टि से 
सुदृढ है । 

सत्याग्रह के युद्ध कौशल (स्वरूप) 
(माऽ ग ऽ त$णटुप्योा पता) 


सत्याग्रह के युद कौशल मुख्य ख्यते निम्न प्रकारसे द -- 
1 असहयोग तथा उसके स्वल्प (पष० (०छृला ०10 चत 115 0३) 
(अ) हडताल (8।१।८९) 
(ब) सामाजिक वहिष्करार (§००9] 05ऽ1८य्लञप) 
(स) धरना (1101.01178) 
2 प्र्रजन या हिजरत (1741) 
3 सविनय जवना (८1४11 1509९4161९6} 
4 उपवास (१५1) 
1 असहयोग 
सत्याग्रह की प्रविधियो ((्वाप११०४०७) म असहयोग प्रथम प्रविधि है । माधी 
जी दस "सन्तप्तप्रेम की अमिन्यक्ति । कहते थे । इसका अभिप्राययह दै कि जि व्यक्ति 
नसत्व , अवच", अनतिक या नहितकर' समता है अर्थात जिसे व्यक्ति बुराई 
समभना है उसङ़े साय सहयोग नही करता । याधीजी क लिए बुराई के साय भसह्‌ 
योगर करना न ववत व्यक्ति का वक्तव्य है विक उसका धम मी है। “जो 
शासक कुशासन करते हँ उनकी शासन मे सहायता करनसे इकारभ्रनाका चिर 
कलते प्रमाणित अधिकार रहाहै। अपमान या बुराई कौ चुपचापसहना न केवल 
¦ नतिक्ता के विरुढ है विकि विधिकेमी विरुढदै। गाधीजीकीयह्‌षार्णायी कि 
जव लिघा-पद़ी याविक्रएं जसफल हो जाती ई सो बुराई ॐ साय नसहयोग करके 
सफलता प्राप्तकीजा सक्है1 


1 1१15 {ष "दएत्छऽछ्व ० वण 1०४८ --उव्णतता, 2 ह 
०४५४ 242, ४० 1 241 


332 | राजनीतिक विचारधारा 


{2) निप्र प्रतिदेयौ प्रत्यक स्विति म सत्य ग पुण चरण की नाव 
प्यवता नदी मानता जवि सत्याग्रह प लिए रत्य पं अतिरिक्त वारौ सव भिस्छार 
दै। हेर स्थिति म सत्य का चाचरण करना सलवाप्रह पौ जावश्यक शत है । 


(3) निप्क्यि प्रतिराधो सपना क शुद्धता पर वल नही देता । नपने घ्ययकौ 
श्राप्ति पै लिए आनश्यकेता पडन पर वह टाव प्रयोगकी भी नाकाक्षा करता है। 
दरे शब्दा म, निप्पिय प्रतिरोध म॒ सवया शान्ति धारण श्रिय रहने कौ जनिवायतां 
नही जवनि सत्याग्रहुमन रेवत माव्यहा गृद्ध नौर पयिध्र हाने चाहिए वत्कि 
साधे मी गुद्ध भौर पवित्र हने चादिषु । सत्याग्रह मद्िताकं प्रयाग फी कल्पना 
भीदिसादै। दसम ातिपरूण उपाया का अनुसरण भनिय्रायदै। 

(4) निप्ियं प्रतिरथ नावश्यक नही ईश्वर श्रद्धा पर नाधारित हो जवि 
सत्याग्रह म सत्याप्राहोका वल श्वर श्रद्धा । सप्याप्रहीकावलतौदूयटै। 
" निवल के वतराम' सव्याग्रही कंमहु मरे वला रहता है। 

(4) निप्िय प्रतिराध एक राजनीतिक जस्र है जिसका प्रयाग इच्छा पूति 
के लिए क्यिजा सक्ता है। इसम स्वाय कौ मावा वनी रहती दै । सत्याग्रह एक 
नतिके शस्त्र है । इम जास्मिक शक्तिका प्रदशन हाता है 1 इसमेनतोसत्ताकी 
भ्रुसहैन शक्तिक, द्मे केवत -यायकी भरु है। इसम स्वाथ की भावना नही 
होती । यह परमाथ कं लिएहै) 

(6) निघ्किय प्रनिरोवम विरोवीकोतग करा यवा पीडा पहुंचना शामिल 
है । यह्‌ विरोधी कौ धिवणं करे वादिन माग पर लाना चाहता दै । दसम विरोपी 
के अति प्रेम कौ भावना नही होती । दुसरी नोर, सत्याग्रहीम प्या की भावना 
होती है । वहं विरोधी को पीडा नदी पहुचाता वह्‌ स्वयदुख भेलताहै। सत्याग्रह 
तो प्रममे भोतपोत हेताहै। वह्‌ मारनेके स्थान पर मरनेकेलिए तयार रहता 
है। व्ह नात्मा की शक्ति स विरेधी को जीतता है । बहु उसका हृदय परिवत्तन 
करतादै। 
(2) निप्ठिय प्रतिरोच निपेवास्मक (९8०५५ ९) एव गतिहीन (8(५॥1९) है 
परतु सव्याग्रह सासात्मक (7051116) एव यतिशाल (छणनणट) है । पगिषिनिय 
प्रतिरोधी चिना किसी फलकी प्राम्तिकै कष्ट महन केरताहै फले प्रप्त ्हानषर्‌ 
उदासीन अर निराशो जाताहै। दूसरी नोर, सप्याप्रहीकैस्यायक्रा प्ल कमी 
निष्फल नही हात, वह्‌ हमशा प्रसनचित्त र्ता है, निराणा पो उससे कोषो दुर 
प्हूती है । सप्याग्रही हमेशा सफलं होता हे 1 

(8) निपत्य प्रततिरोध क्ता क्षे सीमित है परस्तु सव्याश्रर का क्षेत नसीमित 
है! र्हा निष्नतरिय प्रतिरव राजन।तिक जधिन्नराको प्राप्तकर तक सीमित हवहा 
सप्याग्रह्‌ समी क्षेत म--सामागिक, नाविव, राजनीतिक, पत्यादि-दसका प्रयोग 
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क्यिजा सक्तादै! परमावमे मी तिपिकिय प्रतिरव भरीमित है प्ररनतु मत्यागहुषे 
कारा ब्रह्माण्ड प्रमादित हो सकता हे। 

9 निप्किय प्रतिरोष अ-याय सौर -त्याचार का सरामनासुदृदतासे नही 
कर सकता जबकि सत्याग्रह इनका सामना सुटृढता चे कर सकता है । 

10 जिष्कियि प्रतिरोय युद्ध का नतिक विकल्प नही, सत्याग्रह यद्ध का नैतिक 
विकल्प है । 

[1 निच्निय प्रतिरोध र्मतिक दृष्टि से निवल है, सत्याग्रह नत्किटष्टिते 
सुदृढ है । 

सत्याग्रह के युद्ध कौशल (स्वरूप) 
(णाऽ क 54(4 री एय) 


सत्याग्रह पे युद कोशल मूत्यल्पसे निम्न प्रकारते द -- 
1 नसहयाग तया उरके स्वह (गण (06०10 पात 115 णि) 
(न) हडताल (5111९) 
(व) सामाजिक बहिष्कार (§०न०ा 09(1य्लऽप)} 
(ख) घरना (५1.९11) 
2 प्रव्रजन या हिजरत (प्]7०)) 
3 सविनय जवना (८५५1 0150एव्वालपत) 
4 उपवास (251) 
1 अप्तहपोग 
सत्याग्रह की प्रविचियो (1८171१८८) म जसहयोय प्रथम प्रविधि दै । गाधी 
जी इसे “सन्तप्तप्रेम की अभिव्यक्ति "1 कते ये । इसका अभिप्राय यह है कि जिते व्यक्ति 
जसत्य? "अवच", “अनतिक" या जहितकर समनो है अथति जिसे व्यक्ति बुराई 
समभना है उसके साय सटयोग नटी करता 1 गाधीजौ कलिर्‌ चराई के साय असह 
योगकरना न बवल व्यक्ति वाक्त्तय है वत्कि उका घम भीदहै। "जो 
शासक कुशासन केरते है उनव शासन मे सहायतः करनं से इकार प्रजाकाचिर 
कालस प्रमाणित अधिकार रहादहै। पमान या बुराई को चुपचाप सहना न केवल 
"नतिक्ता के विरुद है पत्कि विधिके मी विरुद दै। गाधीजी की यह्‌ धारणा थी कि 
जय लिवा पढ़ी, याचिकाएं चस्षफल हो जती है तो बुरार्‌ के साय जमहयोग करके 
सफ्लताप्राप्तकीजासफीदहै। 





1 1६ पष "नप्प ० वणहण्डीटव 1०९८ उन्ती, हवं ट 
दप कवा एण्‌ 7 24 
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नसटयोग केवल मरक्रारकी भ्रष्ट नोततिया तक ही सीमित मही वत्कि नति 
आर समाज म विद्यमान बुराह्यी को दुर क्रे फे तिए मी इतश प्रयोग फियाजा 
सक्ता है । जहा दमन है, शोपण है, जत्याचार है वहा नसहयोग सम्मव है । यहसगे 
भर्म्वा थया, सामाजिक तवा राजनीतिक मस्थानो के मरिस्द्ध, यदिवेश्नष्टदहै प्रपोग 
किया जा सकता है। सहयोग प्याय का अभिप्राय यह्‌ है कि उक्त व्यक्ति, सस्या या 
सरकार का इतना शक्तिहीन वना दिया जाय क्रि वह्‌ याय करने प्र बाघ्य हो जाय । 
गाघीजी का विष्वास्त या कि एक निरकुश अव्याचारी, ्रष्ट, जयाय नौर कूर त्तथा 
निदयी जधिनायक भी बहुत देर तक शासन वही 7र सक्ता जव तक फि उसके सहा 
यक नत्याचार सहने वालोमसेदहीन मितते। 


गाधीजी अमहयोग कौ । स्वणिम अस्त्र , "देवास कहते थे। “यदि 
भसहयोग नन्तिम सीमा तक चला जाय तो खरकार या उक्त व्यक्ति व समाज फ़ाफाय 
चिल्करुन ठप्यकरदेनेमे यह्‌ सफल हा सकता है । 

गाधीजी असहयोग को ववानिक मानते ये वयोकि इमका उदेश्य तोड फोड 
नही वल्कि स्वनाट्मक काय करना है । गाधीजी ने असहयोग कौ तुलना उस सजन 
सेकीरहै जो विषे फोडेको चच्ाकरने के लिए उपे चौरता दहै) उस सजनके 
चीड फाड का उदेष्य रोगी को जच्या कण्ना है 1 इसी प्रकार अस्हयामी का उदेश्य दुष्ट 
को दुष्टता से अत्याचारी को अ्याचार मे, ज यायी को जयाय करने से बचानाहै। 
अयति जो सरकार बुराई" प्रत्त रै उसे उसतते वचाना ही असहयोग का उदेश्य दै 1 
असहुयोमी न केवल बुराई कात क्रा है वन्किवुरा करने वातिको मौ पितर 
करता दै, गुद्ध करता है । जव यायी जपते अयाय को दोड देता है तो उससे सह्‌ 
योग करना मी सल्याग्रही का कत्तव्य ह । असहयोग तो केवल बुराई के साथ है। 

असहयोग वई परमार का रूप धारण कर सकता है -- 

(न) हडताल, (व) सामाजिक वहिष्कार, (सष) धरना 
(न) हडताल (5111.6) 

विरोध स्वल्प कराय को स्वेच्छपुवङ व-ढ करने को हडताल कहते ह । इड 
ताल स्वेच्छापूयक तथा अत शुद्धिके लिए नात्मोत्सग है जो अनुचित माग परर 
जाने वाले विरोधी का हल्य परिवतन करने वाला होतो टै हडताल एक णसा 
साधन है जिसके द्वारा व्यक्तियो का समहया समाज तपने सवाक प्रकट कर सका 
है । हडताल जहा, एक ओर जनताकेदुखददको प्रकृटक्रनेकामाघ्यम दै वहा, 
दरसरौ नोर सरकारकेकायकं प्रति जपनी घोर जमहमति या अप्रप्तनताो प्रकट करनं 


1 कन्या दारकाव वा 2९-7-1920 
2 15 2 ऽ०ण्णाया पारि णठ ऽपि पपरतलारद्ा 10 तठ . 
लापा गृएकणलणा -- लतायाः 2 ह 
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कातथा लोमा मे जागृति लानि का सर्वोत्तम साधन है 1 गाधीजौ का पूण विश्वस्त था 
किराष्टरकी सय प्रकट करने का यह तरीका विराट समाभो कौ अपेक्षा कही जधिक 
परयचह । माधीजी के शब्दो म, "मानव वाणी उस दरी तक कमौ नही पैव सकती जिस 
रुरौ तक नत करण की मौन लघुवाणी पर्हुचती है 1" 


सत्याग्रह हडताल मे जोर जबरदस्ती, लूट मार, गृण्डागर्दी या आतक का 
कोड स्थान नही । यह्‌ स्वच्छसतक्ररण पर आधारित होनसे ही सफल हौ सकती 
है) छृत्रिम हडताल का प्रमाव नही होता । दवाव मयया हिमा द्वारा कराई गई 
हडताल को गाधीजी सप्याग्रही हडताल नही मानते ये । 


गाधीजी ने हडताल को वध कष्टो कोद्र कराने का शस्न वतायाहैपल्तु 
हडतालियो का केवल भ्रष्टाचार, ज याय, जदक्नता या मदूरदर्शी लालच परी जाक्र- 
मण करना चादिए्‌ । गाधीजी ने यह भी चेतागनी दीक दडतालियो कौ मागे न्याय 
पूण, स्पष्ट भौर सम्भाव्य हनी चादि ताकि उनके प्रति सावजनिक सहानुभूति हो 
मके 1 भनुचित हडताल या हडताचियो की अनुचित मार्गे कमी सफल नही हौ सक्ती 
जीरनदही वे सावजीक सहानुशरूति प्राप्न कर सङ्तीहं। इत प्रकार कौ हडताल 
लामदेनेके स्थान पर हानि पठचातीदै। 


माधीजी ने सप्याग्रही हडताल को केवल सच्चौ वा्िक मावनाकेषूप मे 
स्वीकार नही किया वस्कि दसं मीधी कायवाहियिा (५१९०। 2611078) कौ शूलला 
कीभूमिकाकल्पमे सोचा था! यह्‌ सीधौ कय्यवादी दही थो जिने दक्षिण नीका 


म जनरल स्मटसके होश ठीक कियये गौर यह्‌ सीधी कायवाही ही थी जिसने चम्पा ८ 
रन मे बहुत पुरानी शिकायत दुर कराई थी । 


(ब) सामाजिक बहिष्कार (ऽण्लावा 0वलऽाग) 


सामाजिक बदिष्कार एके वहत पुरानी परम्परा दै जिसका जम जातिया के 
उदय के सायहुना 1 यह्‌ निपिषात्मक दै नौर णर ठेखा मयकरं दण्ड है जिमका प्रयोग 
बडे प्रमावाती ढगस्े किया जा मक्ता है । उदाहूरणत जिस व्यक्ति का वहिप्कार 
मियाजना है उसे समानद्वारा णक प्रकारका दण्ड द्विया जाता दै क्याकि उष 
समाज के भय सदस्यो से मेल -गल वाने का उते कोद जवसर ही दिया जाता 
मौर व्यक्ति को सवे वडा दण्ट डने समान ते जलग करना ह । दसी तरह जिस वस्तु 
का वहिप्वार विया जात्ता है उसके उल्वादन नौर खपत पर प्रहार करके वहिष्कारनं 
मैवल उस वस्तु का समाप्त कर्ने वा प्रयास क्रता है वस्वि नभ्रत्यक्ष म्पे उसे 





1 सत्याग्रह पृस्तिका अद्ध 9 च --28 4 1919 
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उत्पादकाको हानि षटवा कर उहे भी दण्डित वरता है! इषचतिए्‌ गाषीजी 
ने बदिष्कारका्चेरेवदी "की सन्ञादीहै। 

गाधीजीने वहिप्कार को एसा कदा शस्व माना दै जिसका प्रयाग मर्यादामे 
रह करटी कियाजा सक्ता हे । इसका कदापि यह्‌ जमिप्राय हौ है फिविरोवीकौ 
अनिवाय सामाजिक सेवा जो जसे सवक की सूविषार्े, माजन तथा वस्य कौ सुविधा 
या डाव्टनी सदायता कौ सुविघानो सटी वचित फर दिया जाय । सा करना दवाव 
या हिसा होगी । 


(स) धरना (?10].61178) 

धरना देने का उदैश्य विचारो कौ बदलन" से है । यह्‌ अनिवाय रूप से शान्ति 
मय होना चाहिए 1 इम “नसम्यता का व्यवहार “जोर जवदस्ती ^ “वमक 
क प्रथोग नही होना चाहिए । यह दवाव पुतसो (<ी&1०5) को जलाने या गाडने 
अथवा भूख हडताल से रहित होना चाहिए । गाधीजी के शब्दो म, “शान्तिमव वरना 
उस व्यसन के यिलाफ़ एक दोस्ताना चेतावनी है जिसे सुधारक बुरा समह्यता है 12 
उदाहर्णत यदि शराव की दुङानो पर धरन! दिया जाय तौ शरावी या नदोवाज को 
शराव की हानिया वता कर उक्षकं त्रिचारो को वदला जायन कि उत्तके मागमे वाधा 
भरतुत की जाय । गाधीजौ चाहते ये फियदिवरना शान्तन रहस्कंतो उसे एक 
दम वद क्र देना चाहिए । सज्जनता भोर मौन प्रयास द्वारा सुधारक कलक फे हृदय 
कौ जीतता है । घरना जन निदा द्वारा कलफिया को लज्जित करता है हिसा के मय 
द्वारा नही । माधीजी ने धरना (अनशन) का मी ईश्वर कीत्रेरणा पर जाधासिति किया 
है । उनके शब्ने मे “यदि अनशनकी प्रेरणा ईश्वर के जनुग्रहुसेनहर्दहोतो वह्‌ 
जीर वुरानहीनौकभसे कम अकारण भूता मरातो नवष्यही है) 
2 श्रव्रजन या हजरत (-प्न)79) 

हिजरत वह्‌ प्रक्रिया है जिसके द्रायां व्यक्ति जपने निवास स्थान को छाडकर 
दुरे स्थान पर चला जाता है) इसका सहारा तव लिया जाता है जव व्यक्ति 
या जा समुह अपने नात्म सम्मा कौ दोढे विनाघरोयामाव या देशमनेहीरह्‌ 
सक्ता तथा वह प्यविति या जन समूह अ्सात्मक डम से या हिसात्मक ढग से अपनी 
रक्षा करने मे अस्तमय है । दूसरे शब्दाम जव व्यक्तिया जनसमूह्‌केषातन तौ 
भत्माकी शित हो नीर न उसके पास ट्स की गदित (जस्य शर्की शक्ति) हो 
तो उस समय हिजरतकी क्रिया की जाती है । गाधौजौ ने जात्म सम्मान को वचानके 
लिए सन 192४ म वारलालो नौर सन्‌ 1939 म लिम्बडी ([1०या) जुनागद्‌ 
(1५02६40) जीर विरठ्लगढ कं सप्याग्रहिया का नपे घर द्योढने गी सवाह दी यी! 


1 दिवर्माूण, वा 18 5 1924 
2 कव], त 234 1931 
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3 सविनय अवज्ञा (1४11 7150ए6्वाथात्€) 


सविनय. अवज्ञा सत्याग्रह की एक मदत्वपुण शाला है । इसका अमिप्राय “ननत्िक 

अधिनियमित कानून को मग करना है। यह एक प्रकार की “रहिसक कान्ति है|“ 
गाधोजी ने दसे “पूण भमावी नौर सशस्न कन्ति का रक्तहीन स्यानापन कहा है!" 
यह्‌ प्रतितेधी क विद्योह्‌ का अहिसक ढगसे प्रकट करताहै। यह करईकूपसे सक्ता 
है जैसे कयोको देने से इन्कार करना राञ्य सत्ताको ही माननसं इकार करना 
या एक-एक करके नारे अनतिक कानूनो का विरोध कर सरकारङे ढचेकोष्प्प 
करना, इत्यादि । 

यहाँ यह समय नेना अनिवाय दहै कि जहा सत्यग्रहुके जय स्वरूप व्यक्ति 
व्यक्ति समूह्‌, जाति समाज तथा सरकार के विरुद्ध प्रयोग मे लाये जा सकते हैँ वहा 
सविनय भवज्ञा केवल सरकार बे विरुद प्रयोग म लायी जा सक्ती है । पठ कमीभी 
सामा-प शब्दावली (8०९०१ (ल75) मे नही हो सक्ती, यह अनिवाय रूप से विशिष्ट 
(8१००५१० ० ५०1०11९६) हयी ओर केवल उन कानूनो, नियमो या कायपालिका 
आदेशो क विरुद होभी जिते सत्याग्रह जननिक, अ याथिक, मौर हानिकारक समना 
है । कानूना का उल्लधन कर सत्याग्रह परिणामो को स्वेच्धा ते स्वीकार वरता दै । 
यह्‌ शिकायतें दूर कराने का दृढ तरीका है । 

गाधीजी सविनय अवना मे सविनय शब्द पर अर्थात अ्हिसा पर बल देते पे। 
उनका पिष्वास या कि 'भवि7यता, अनुशासन, वित्रैक नौर अहिसाके विनाकी गयी 
जवज्ञा निश््वय दी घ्वस ३ । प्रेम मिधिन जवन्ञा ही जीवम का प्राणद जत है।"> 

गाधीजी यहे स्वीकार नही करते ये कि सविनय जवना जराजकता को जम 
देती है । वह कते थ कि “जय सविनय प्रतिरोधी किसी से पणा नही करता, शस्त्र 
का प्रयोग नरी करता तो नराजकता फलने वा प्रश्न ही नदी उस्ता।“ कानून 
क प्रह्ति भक्तितो उसी समय मम्मव है जज वह नत्तिर् हो ओर प्रजाता नक तरीके 
से बनाया गमया हो । अन्तिक कानून कौ नवना वास्तव म उच्च नैतिक नियम (सत्प) 
की पालना रहै, 

गाधीजौ का विश्वास चा कि सविनय जवना प्रचार गौर शिक्षा का सर्वोत्तम 
माध्यमहै1 यह्‌ त तरैवत राष्ट्र की जनता को शिक्षित करने का सर्वोत्तमं साधन है 
बल्कि विश्व जनमते को मी शिक्त करे का तरीक्रा है । उदाहरणत (नमक कानून" 
भग करने के समय जौ जन जाग्रति भारतीयो मे पेदा हई ठथा जौ विश्व जनमन षेदा 
इभा कह इश्च बात वा प्रमाण है कि यह्‌ प्रचार का सर्वोत्तम साधन है 1 


1 11 15 त्णणाफलाल वीटा भवं ८0०41८55 ऽपय ० ताफत्प 
१, ०' उण्पतोणि ह ६ 
2 108 कव, प 51 1922 
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4 उपवा (ऽष्ट) 


उपवास रसा कष्ट है जिसे व्यक्ति अपने ऊपर स्वय लागरुकेसताटै। यह्‌ 
सत्याग्रह कै स्तागार म सवते शक्तिथाली मस्व है । इसके परिणाम भयकर होमे से 
इसका प्रयौग वडी सावधानी भौरसमज्ञ से करना चादिएगौर तमी इसका सहास सेना 
चािएु जव सवे सवधानिक तरीके, याचिकां तया प्रायना पन जसफते हो गये हा । 


उपवास को गाधीजी ने “आध्यारिमक यौपयि" कौ सता दी है जिसका प्रयोगं 
इसमे निपुण वैच ही कर सवता है। यदहं चिक्रित्सा विशिष्ट रोगोमदही फलदायौ 
होती हई । गलत जगहो पर प्रयोग करने मे दसमे मारी जोखम होता ह । इस तरह 
अनुकूल परिस्ितियो म ही उपवास परम रेष्ठ अपील है 1 

उपवास करई आधारो पर कथि जा सकते ह, भात्म शुद्धि के लिये (इसे गाधीजी 
नेतपकीसन्नादी है), स्वास्थ्य वे तिए, पश्चाताप के लिए, सावजनिक हित के लिय, 
अयायका प्रतिरोध करने के लिएया बुराई करने बेलि का हृदय परिवतन करने के लिये । 
गाधीजौ नेन केवल जाप्मुद्धि नौर पश्चाताप के लिए वल्कि अयाय मौर अत्याचार 
कोद्र करने के लिषएु अर्थात सामाय कंस्याण पै लिए उपवास ङिये। उपवास कसा 
भी हो प्रत्येक मे सावधानी ओर्‌ सतकता कौ नावश्यक्ता होती है । 


उपवास्न मं कई मर्यादाये मी हँ जंसे उपवासी म स्वाथ, रोप, अविष्वासेका 
तनिक भी स्थाने नही होना चाहिए, धैय दृदृता, पवित्रता एवाग्रना थौर शान्ति तो उसम 
अद्वितीय होनी चाहिए, उपवास काल मे उसका मन निमल कठमपहीन, विशुद्ध होना 
चाहिए । उपवास को सर्वेश्वर प्रभु मे नियोजित करना चाहिए । खयम्‌ इसमे बडी 
कारगर प्राथना है 1 स्वाय रहित उपवास तो शुद्धतया को देवौ है 1 सत्य मौर अनुक्गुल 
परिष्िथितिया पर आधारित हा तो उपवास ममोष शस्त है जो मृतक नात्मानो मे जान 
डा देता है, गिरी हृ आस्मानौ म खलवली भवा देता है यह्‌ ठेसी हृदय कौ माषा 
है जो वििनी को स्पश किय विना ही रहं सक्ती 1 भाधीजी के शब्दोमे, लोग 
कटने से चेतति ही नही । उपवास्रसेही हजारो को स्रदेण पहुंचाया जा सक्ता है 1५ 


उपवास गाधीजी के जीवन अंगे चने चुके थे । वह कहा करतेये, जिस प्रकार 
वाद्य जगतत के लिए आख काम देती है उसी प्रकार अ तजमतत क लिए उपवास काम देता 
है ॥ 2 माघीजी ने अपन जीवन मं कई उपवास रते जते सन 1924 म हिरु गृहिलम 
एकता के लिए 21 दिन का उपवास मौला मुहम्मद अली वै घर पर शुरू किया, सन्‌ 
1932 मे सर भँरूडानर्ड के साम्प्रदायिक निणय बे विरद्ध यवदा जेते मे आमरण 





1 1171934 क्तो सरदार पटेलका लिघैपनमसे वापुके पत सस्दार 


वल्ल माई के नाम्‌, पृ० 105 
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उपवास शुरू दिया, जात्म गूढ े चिए सी 21 दिन का उपवास यवदा जेत मे शुरू 
किया, इत्यादि । 
सत्याग्रह का सूत्याकन 
(छापा 01 52047909} 
माधोजी कै सत्याग्रह युद्ध की भालोचका ने कई आषारा पर कटु भआलोचना 
कीट जिनम ते मुल्य निम्न है - 
1 अहिक सीधी फावदाहो यल प्रयोगहै 
गाघौजी के सत्याग्रह म हडताल, बहिष्कार भौर उपवास के प्रयोग की आतो. 
चको ते "वल प्रयोग" (८०००) कह कर निन्दा कौ है । आयर मुर इद “मान 
सिकं हिसा कहता दै । सी° एम० केसर का मत है कि इनमे “विरोधी को वलपुवक 
दवाया जाता है यचपि यह्‌ उत प्रयोग अहिंसक है । वहिष्कार भौर हडताल तो 
मानसिक हिसा है जो विभाजनकारी भौर नतिक्ता की दृद्टि से अवनति भी है 1 
गाधीजी फै उपवास को तो प्रास्र ([6प्ठायञ))) की सना भी दी गक है, विशेष 
कर जब इसका प्रयोग राजनोतिक उदैश्यो के चिए क्रिया जाता है । इसे "राजनीतिक 
देवाव" (10)\11५य) ७1८तफ2॥।}3 मी कहा गया है । जाज मशूनडेल के शब्दो मे इसमे 
विरोधी के पास एक ही विकल्प दै "आत्म सप्ररण या उपवासी की भात हव्या 1" 
उपवास न केवल विरोधी की मावनाओ, उसकी मानवता, वीरता भौर दया का शोपण 
है बल्कि जौ बहत हानिक्रारक बतत दै, वह यह्‌ है कि यह्‌ स्वच्छद वातावरणकौ 
दूपित कर नि स्वाथ मावना से सोचने के भवपरौ को समाप्त कर देता है । 
2 सत्याग्रह फा प्रयोग सभी परिस्वितियो मे नहं क्रिया जा सकता 
यह कहना वहत कठिन द कि सत्याग्रह हर जगह, हर परिस्थिति मे ओर हर 
प्रकार के लोग इसका प्रयोग कर सकते हँ । सत्याग्रह मले ही स्वत त समाजो मे, जहा 
मानवता के प्रति जादर भीर -याय के णासन के प्रति सदुमावनाये विद्यमान होती है 
सफल हो सक्ताहै पल्तु निरकुश णासनो मे, जहां व्यक्ति कौ स्ववत्रताका कोद 


1 (कलतया फागलान्छण (ताण कण्ण (5 दरण्वाणवथापदवा (धत) 
कपपर उणा, कए 192 93) 

2 पप्ठलल्व पा ठंग मावत § व र्स्य 6/1(0गु¶) 
1 (1.11. 


3 ^ 7ष््त्‌ = ए5८ जा 3 95६ णि एकगाल्या एणा०5८§ ४७ 4 णया ण 
एनो एोव्लुतासौ णि ऋषा 1८76 लया 06 20 प्रणव} ]पञपीलपं 
107 ” द्यणाा [लील ण एात्लणड © (वणतीारत 52 1943 

4 (नूह उलन 9 50 गगल 185 प १0६९6 भ ५२.) 
लव्य वातं पट व्रजा परवाचर्वपम्‌§ ऽपाद्र्वह " -- ण्णात्‌, 
0िषणतव 1 (कपप छाय, 9५, ए 151 
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महत्व नही होता नौर प्रजा्ताव्रिक -पिक्ार नमुपन्वित होतेह दछापायाने पर 
कडा नियतण होता, पुप्न पृत्तिसिकरा वोल्राला होता है, वहा इसकी सफतत्ता 
सा दग्ध दै 1 हिटलर, मुस्ोलिनी भौर स्टालिन जते निरकुग चा्तनो के नवीन मत्या 
ग्रह को क्से सयटित्त निया जा सक्ता है यह ममम नदी जाता । डा वदरा के शब्दा 
मे, “इस वात का सामा-यीकरण करना छि (सत्याग्रह द्वारा) कही मी नौर किती मी 
कारके लौग यायी विसेषी का हदय परिवतन कर सकते है रातनाशक है 1" 
3 यह कहना कठिन है कि सम्पाग्रह के कारण हौ विरोधो का हदय परिवतन हमा 
स बात्तका प्रमाण मिलना मी बहते कठिन है कि व्या सत्याग्रह के -याय 
के पक्से प्रमावितं लेकर विरोधी का हृदय परिवि्ित हूना याकरिही नय कारणो 
से जिहे मनोवैनानिक ओर सामाजिक तच्च कहा जा सकता ह । वास्तव म सत्या- 
ग्र की सफलता विरोधी कौ नतिकता ओर भावता की भावना पर निमर्‌ करती 
है । गाघीजी कह सङते ह रि कोई व्यक्ति नात्मा रहित नही हता परतु बहतो 
परिकल्पना (19701458) ३ तथ्यं (चिल) नही गिति पैनाीकढग से नापा जा सके । 


4 यह आवक्ष्यक नहं षि सत्याग्रह एकता पदा करे विवद मी षदा कर सक्ताहै 


गाधीजौ सत्याग्रह दास मारत की स्वेतत्तातो प्राकर सकेपरतु राज 
तीत्तिक एकता नही । निना जसा हव्धर्मी हो तो उसका हदय परिवतन करना वहत 
यलिनिहै। यहवात शौध्यान देने कौ है कि जिना मूनमेद दत हृएमी 
गावीजीने उसपै चिस्द्ध कमी सत्य्रह्‌ नदी त्रा, गिरय शाताकेविन्द्मी 
उ-टाने कमी सत्याग्रह नही क्तिया । साम्परदायिक़ समस्या त्रा हल नती तक पुरी तरह 
नदी हना । 
5 नाजमण का पिरोध करने कं लिए अत्हपोग का सुभ्व व्यावहारिक नहीं 

वतमान विश्वमे असहयोग दारा नातरमण का सामना करना व्यापहारिकः 
प्रतीत नही होता कापि (1) युद्ध बरला दरीः की लाद म निपुण वन्नेसे सत्या 
गह्या शा नामणदारिया से सीमा पर सामना होना नम्भव नही (५) द्यापामार 
लटाईम आज्मणङारी की स्वितिक्ा पता लगाना किनि ट (1) कोई राष्ट 
1द्धितकर सपना पर निमर कर जपने नायस्कि की स्वना व सुरक्षा सत्तरेगनटी 
-गल सक्ता, (७) यदमी जायश्वक नटी ति त्रिरोधी मागता मूत्था वा महत 
देगा, (४) परमाणु युद्धम ता सत्याग्रह कप्र्न ही मनो उठना कारि नधिकाथ 
जतातोदमद्रतारवे युद ममत्व चुकी होती ॥ सज्यद्वार हिमा का परि. 


स्वाय सम्मव नही । 
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6 भन्तर्यष्टोय सैन मे हिसा का परण प्वाग सम्भव नहीं 

गराधीजी जन्तर्सप्दरीय समस्या हा बहुत सरल समयतये जा वास्तवम 
सरल नही 1 पहु इस बात की भूल मये कि जन्तरसपटूमय स्पप केवल शस्मो से उत्पन 
नही हतं बल्कि म तनिहित उदेश्वो जसे राष्टूवाद, राजनीतिक प्रतिदन्दिता, जािक 
प्रतियायिता, धम जाति मित भितं सामाजिक तवा राजनीतिक प्रणालियः वै कारण 
रतह्‌ । नजलररष्टीय नेत म हिसा का प्रयोग परूणतया समाप्त होना सम्मव नही । 
हवसन वे शब्दा म “केवत जच्डौ मानाय जीर निष्ठा ही परिश्व फो वचने कं लिए 
पयप्त नही वैनानिर तरोका को जच्छी नावनायां नौर निष्ठा से मिलना होगा 1 
¶ समूह्‌ की नतिक्ता का स्तर व्यवितं कौ नैतिवताकं स्तरके समान होना 
कठिन है । दसवे नस्तिरिषत सप्याग्रह तव स्फ्ललि सक्ता जव सारी जनता दइसका 
समयन करे 1 जच्चेनेताना कौ सवदा उपलव्वि होनी मी कठिन ई। 
8 महिस्क साधना से सामाजि नौर जिकर परिदतत लाता कठिन है 

साम्यवादी, नराजक्तावादी वया जय तान्तिकारो दाशनिके सामाजिक 
तया नामिव स्थित्ति मे परिवततन लाने कै लिए -्हिसकं साधना को भपयाप्त 
समक्तं ह! इनका विर्वास्तहै कि जयिमाय स्थितिं प्राप्त व्यक्ति नपनी नधि" 
मायः स्थिति गो स्वेच्छा नदी छाडेगे ! इसलिए पूजीपियो तथा जय सामाजिक 
निनताजा चा समासत करने के लिए टसा कौ नावष्यक्ता है} 


उपयु क्त वणन स स्पष्ट हवि सत्याग्रह पर कई प्रकारसे प्रहार किया गया 
है। मदयपि आालोचेरो न रस वले प्रयोग कीसता दी है जौर वतमान समस्यानां 
कं तिवार्णम जपयाप्त सानादहै प्रतु गाधीजीके लिप यटददहीतो वल प्रयोग 
आरन दही जपनं म जपयाप्त । माघीजी पे तिप सत्याग्रह ही विश्वम स्थायी शान्ति 
लान का स्वोत्तिन मामदहै नौर सामाजिक्रसम्यघाकोसुवारनेकातरीकाहै) चारे 
हुम गावीजौ कं सप्थाग्रद्‌के तिद्धात स पुण समते हाया नही हमं यह्‌ ता स्वीकार 
करना होमा कि इमम (1) जन जाग्रति पदा करने, जनमत निर्माण करने, जन 
यारम्मच, फी भावना पैदा करन नत्तिक्ताकी नावचाये पना करने, दत्यादि 
की प्रचण्ड शकि ह । (2) सच्चे सत्याग्री के जनुखाखन म त्याय, चि स्वाय चा जादि 
एसे मनोवसानि तपः सामानि तेत्व हं जा विरोधी वेः मनम एकं यार हृवचल 
तो नव्य पदा कर दतै हे। (3) यद्यपि यहे पने उद्ण्यो को पुगतया 
प्राप्त न कर सके परन्तु पह्‌ लाया कौ शिकायता दै प्रति समाज नौर सरकार 
का ध्यान तो नकरपिति क्स्ताद्ी ह) (4) यथपि यह्‌ उक्त विवाद कोहतलकरने म 
सफल नहो प्रतु यहस्थिनिको गम्भीर वनने सेतो रकता रै। यद्यपि बह समी 
सामाजिक विवाला वै लिण इलाज नी, यह्‌ कमसे क्म उट्‌ णन्तता करा 
है \ (5) यह्‌ आत्त णुद्धि य सवत्तिमं साधन है। (6) इसम्‌ जपने जनुयापियो मे धय, 
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अमय मौर आत्म पीडन की मावनाये वंदा करने की जसीम शकि है। इस तरह 
“जव तमे मानव जाहिमे प्रतिरोध का सन्देश समाप्त नही होता तव तक सत्याग्रह 
सतत रहैगां 11 


कथा सत्याग्रह सवंधानिक है ? 
(5 अवम मापा ?) 


निरकुश सम्मता के समयक दाशनिको का विष्वास्त है फि राज्य सत्ता 
के विरुद प्रतिरोध-चाहे बह सत्याग्रह द्वारा हौ याअयतराको हारा--असवैधा 
निकरदै। परतु इस विचारधारा का खण्ड स्नास्की तथा मय वहुतमादियो ते किया 
है। इन लेखका का पूण चिष्वास है कि व्यक्ति का सर्वत्तिम कंतन्य अपनी आत्मा कै श्रति 
सच्चा होता है । मावीजौ का मौ विश्वास याकि “ज यायपुण नियम कौ स्वीकार 
करना स्वत्त मता का अनतिक विनिमय है । 2 ईसके अतिरिक्त सत्याग्रहुका तरीका 
किसी रूप म असवधानिक प्रतीत नही होता क्योकि इतम दसा क प्रयोग विल्छुल 
नही, विरोधी का क्ती प्रकारका कृष्ट नही दिया जाता, वाप्मपीडन दवाय ही 
जाग्रति पदा करन का श्रयति किया जाता है। यदि यहंग्हा जाय कि सत्याग्रहम 
स्वधानिके कानूना कौ अवज्ञा असतवधानिक है ता यह भी मिथ्या है याकि कानना 
का मस्य उद्य सामाजिक जीवन कौ व्यवस्थित करना दै, ज याय नौर जत्याचार 
को समाप्त करना है, फिर, यदि कानून, चाहे व सवघानिक ही व्यान हो, ेसा नही 
करते बल्कि अ याग जौर अत्याचार को वढावा दते दता उनकी उत्तधना करना 
म केवल कतव्य वत्कि जधिकार मीदहै। इसके नतिरिक्त प्रत्यक प्रनाताग््रिक 
समाज मे असटमति प्रकट करने, जनमते को श्रिधित करने का पुरा अधिकार होता 
है 1 यदि सत्याग्रह म याया कं प्रति जनमत प्रदा करता है ता यह कारं नसवधानिक 
कराय नही । यदि यह्‌ कहा जाय क्रि सविनय जवनयौ गलक्ती पर याफिरमी उसका 
काय असवधानिक नदी होत्ता क्याकि वह्‌ विरोधी को क्ष्ट नही देता । गाधीजी ने, 
इसलिए, स्पष्ट कटा है कि “सविनय अवना का दवाने का प्रयास नास्मा कोवदी 
यनाने का प्रयास 13 यहं कदा जा सक्तादै कि सामाजिक जवन की पूण वनानं 
के प्रयाघोम स्वेम कष्ट अथति सत्याग्रह को सिद्धा सवदा विद्यमान रहेगा । यहु 
भरी ध्यामे रखनको बात है करि सप्याग्रह्‌ तमी नारम्म क्रिया जता दै जब सवधार्निक 
तरीके भ-यायकोदुरकरनम -त्तफलरौो जातरहु। 
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गाघीजौ के आर्थिकं विचार 
(ह्८्०्ा०१९ प्रणया 9 @वाण]) 


गाधीजी अर्थशास्त्री नही ये । इसलिए उनके आधिक विचार किसी नथशास्नं 
के सिद्धान्त परआधारित नही ये । अपने जाथिक विचायोमेउहोने अर्थंशास्वके नियमो 
का पालन मी नही किया। उहोने स्वय किसी नाधथिक सिद्धान्तकी सूपरेखाको 
स्पष्ट करूपसे तयार मी नही किया। 
गाधीजी का आथिक समस्या पर ष्टिकोण उद्धारक (८०1९०101--1० 8] 
९०१ (16 ४९5५} था नौर उनके सुज्ञाव समय, भावश्यकता नीर मानवता की दृष्टि से 
प्रेरित होते थे 1 उनके ये सुकाव वास्तविकता भौर स्वय के भनुमव पर आधारित ये 1 
यही कारण है कि गाधीजौ कं आधिक विचार वदलते रहै । जदा हिद स्वराजग्म 
गाघीजी के विचार “वतमान सम्यता विरोधी”, “यन विराधी"" नौर "पुजी'' विरोधी 
प्रतीत होत है वहा बाद म उनके विचार व्यावहारोपयोगी जौर यत्रा से समश्ौता करने 
वाले दिखाई देते है। यह भी हो सकता है कि उनके विचार उपनिवेश शासनसेमी 
भ्रमावितः हु ह्‌} 1” 
गाधीजी के आयक विचारा रौ मूल धारणाय 
ज्ञिस प्रकारस परजीवाद ओर समाजवाद को भपनी अपनी मूल धारणायेह्‌ 
उसी प्रकार माधीवाद के जयणास्रकौ मी मूल धारणार्थे है। ये घार्णायें निम्न प्रकार 
सेहं -- 
(1) ये विचार प्रम सत्य (पाधाप०{९ (पण) से मरे पडे है । इदं भवि- 
जथशास्तर (1461 ८८००्1९8)}4 कहा गया है । 
(2) य विचार सामाजिक प्याय भौर नत्तिक रलयं (5००४1 ४51०७ साप 
409 ४०४८७) पर अधारि हँ । “सच्चा अथशास्न अथ का 
-यायदहै।*5 
(3) ये विचार मानव तथा उसके कल्याण पर जाधारित है। 


1 566 एवल ४षय 8४41०4९४ "2 ०7४4100 2८ ८4८ 2०71८व। 2#४- 
10507109 ९ @40411, @ 8 ए 197 280 

2 5९6 0ठण्तीपि कष ह = द्वाद उवा 4150 प्ल (0 प्रपा] 80 व एणा 
[वा (8० एरल्नुवा८्ड) णिः ठ्वा § [अला प्ल५ञ ०2 कलप, 
पतवण्डातमण्मषठप दत [एठा लकम्‌ पलाना 


३ 15 फद्या8] 1णद०य ४85 ए0पणतवे 8 {€ ००1८5 ० ८0101191 
पाल --फ0तणाकय०्‌ कवि [ज इलया 46, 1४०८ 1963, 7 20 


4 छपा, ऋण लवणकाका हल्छााण 20०, ए 2 
5 प्ट एत्छफ०ाा८§ 15 प व्ल्ण्यठााप्ऽ ० ण्डात्ट 
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(4) रेव वितराराम जवास नीर तवि यास्य दा विद सत्तायै (०१४५०) 
नदी १ जो जवास रष्टर क 7त्याण गनौ दानि पुरुवाता दै वड्‌ यनतिक 
टै पसतिण नपम (जामि) | गाधोजी क नगलास्वकवा मापदण्ड 
गतिक मयादा है। “जा नकास्व समी पूजा विपाठा है नौर निवत 
की एीमत पर एक्तिवासी का घन एकत करम प्रात्माहूने दतादै 
वह्‌ भटा जीर उन्यसौ वि तावद 1" 

(5) य विचार सरलता (57१) ) पर जापारित हई । उनका नादव 
सादा स्वस्य नौर सयत जीवन है 1 दनम जाक्श्यक्तान का वटान व॑ 
स्थान पर परमबररन प्ररयल दिया जाताद्‌ । य मौतिक विलास का 
नतिक विकास के लिए सदापव नदी मानते । 

(6) य विचार मानवता 7 विषाराचे मरं पडे, दनम जयधास्न, नीति 
णास्य, मनेावि7ान नौर्‌ धम बस्तेपित है। 

(27) य विचार सम्प्रति का समानं वितरण चाहत ह्‌ परु व्यावहारिक कटि- 
नारयो कं कारणं साम्िर्‌ वितरण (व्पृणापणह ताफणपपाणण) का 
प्रयास करते है, य व्यक्ति का जमाव (५००) स मृक्ति दिलाना चाहते है 
भौर उसकी ननिवाय यावश्वकदा्ये--रादी, ब पडा, मकान --प्ररी करना 
चाहतं है 

(६) य विचार वतमान सम्यता का लोम नौर शोपण परर नाधास्ति मानत 
है, इसिण वतमान सम्यता मिय्याटै। 

लध्ययन की सुविवाकी दृष्टिस्ते गाधोजीके नापिक विचाराकादो नागा 

मेवाटाजासक्ताहै 

() वतमान सभ्यता पर याधोजी बै विचार यात नीयागीकरण, यपीक्रण 
पूजीवाद, पूजी तथा धम जीर वेग गधप पर गाषीजौ कै विचार 1 

(ग) बािक नतततोप, शोपण ओौर सघप से दयुटकारा पान के सिप्‌ गाधीजी 
के सुतराव यात परिग्रह भस्तेय, दस्टीशिप रोटी केलिषु श्रम, स्व 
दंशी नौर खादौ के जथलास्व पर्‌ गाघीजी वै विचार । 


भाग 1-चतमान सभ्यता पर विचार 


(ज) यर पर पानो के विचार 
गाधीजी ने अपनी पुस्तक हिद स्वराजम वतमान सम्यताकी मत्सनाकी 


है यते बारे म गाधीजी के विचार रस्किन, टालस्टाय जर जारम्सी दत्ताष्मै 





1 लनप्ताय छट आववः १४ 9 10 1937 
2 इच्छ्‌ © एण5 हल्ण्वणाा सण) म कवठ, उृल्लया) 9 179 
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विचारो से प्रभावित्तये। यच की तुलना याधीजी ने उ "्साधनसेकीहै जो मानव 
या पशुश्रम करा पुरक या उसकी कुशलता वदने वाला नदी वत्कि उसवाद्ी स्थान 
प्रप्त करनं वालाहै।'" यनम वबुराद्या विद्यमान होनें से गाधीजी उसे नवा्धनीय 
मानते दह । उनकेल्िएय तर मे मूप्य तीन बुराइ्या ६--(") इसकी नकल हो सक्ती हे, 
(11) इतके लिए विकास की कोई सीमा नही, (४) यह्‌ मानव श्रम कास्थानते तेता 
है। इन बुराइयो कै जतिरिक्तय तोम निम्न नतिक् जीर जापक वबुराइया पायी 
जाती ह~ 

नतिक्‌ ब्रुराङ्पा 

८) यन करायके धष्टे कम करता है जथकि तिक विकासनं लिए कुक 
-गुनतम घण्टां कै लिए काय जनिवायदहै। 

(ध) य~न यच्छे जीवन म वाघक दहै, उच्च विचारा नीर नतिक मूल्याका 
विकास केवल सरल समाजाम दी सम्भव दै, भौदच्ोगिक नौर जटिलं 
समाजो म नदी] 

(11) यतरे (मिल प्रथा) मानव म दास इत्ति का विकास करता है, इसम 
मानव की दधा णोचनीय होती है। 

(४) यम ने मानव की सृजनाप्मक (५९२५८) नौर कलात्मक (21115116) 
णक्तियाका हास विया दै, इसन मानव प्रदति को यावक यना दिया है। 

(४) तकनीकी चिका न मुद्रा प्रणात्ती (कधणणलयार 5ऽल) कोजम्‌ 
दिया है जिसे समानता नार शापण को बढावा मिचादहै। 

(४५) यत्रा जापक प्रतियागिता करा वल दिया है जिसस मानव मसटेयोग 
मावना का हाच हृजाहे। 

नापिक युराद्रयां 

(५) यत मानवश्रम वा स्थान तता ह्‌, इतस वराजमारी वदृतीहै। 

(प) यन्नीकरण पुजौ वे एावरीकरथ की सानाका बढाता है जिस वरपाज 
मे मिप्ननाये आओौर समानत्वं पै होनीह) मानव वृत्याण के स्थान 
पर तान रत्ति को प्रोत्छादट्न मिता दै1 

(षा) यप्रीकरण स वने पमान पर न्त्या हाना है जिनसे वितरण की सम~ 

स्यायें उत्पप्रह्तीहै पावा नौर सटारति का उदयावा मिलना 

(५४) यतरो से वदे पमा पर उत्पाद हा ते -्यृत्ादन (०५९ ०१५०६ 
101} हत्त § जिसे नापिकत सङ्ट (6८000106 ०7185) सत्प 
हातिट। 





1 पिपजत्पं प वच्पपमा्, 00 2 ५०] ४, 8 17 
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यतर सावजनिक नियग्रणम होने चाहिए" इष तरह ग्ाधौजौ कौ पूरणं नायिक 
विचारधारा म॒ “सर्वोच्च तत्त्व मानव" है। इस आदश स्थिति को घोडे विना 
गरापीजाने यत्रो कौ सावश्यक्ता कौ उसी प्रकार स्वीकार किया जिस प्रकार आत्मा 
का मुक्तिके लिए शरीर की अवश्यकता को स्वीकार किया! 
(व) पूजीवाद पर गाधोजो के विचार 
गाधीजी ते पूजीवाद की मत्सना बडे कडे णब्दोमे की दै । उनका विश्वास है 
कि पुजीवाद ने दरिद्रता, यरोजमारी, पोपण भौर साप्नाज्यवाद की मावनाभोको 
वढावादिया है! उनके लिए पूजी का एकव्रीकरण ननतिक दै । उनका कहना है कि 
जो व्यक्ति पनी आवश्यकता से भधिकतेताहैया एकव्रित करता है वह्‌ चोरी 
करता है क्याकि देखा करके वह्‌ दरूसरो को उससे वचित करता है । 
उपयु क्त पूजौवाद के विरोध से यह नही समभना चाहिए कि गाधीजी म्स 
की माति पूंजीवादका विरोव करते ह । जहाँ माक्छ “अतिरिक्त मूल्य के पुजी 
पतिद्वाराहुढपने के आधार पर पुंजीवाद का विरोध करता है वहा गाधौीजी प्रजीवाद 
दारा उत्पप्न मसमानताओ के आधार पर उसका विरोध करते ह । गाधीजीका 
विरोध प्रजी से नदी उसके द्वार उत्पन जसमानतानोसे है । 
गाधीजी पूली भौर श्रम म किसी प्रकार का विरोध नही मानतये जंसाकिं 
माक्स मानता था । वास्तव म गाधीजी इन दोना म समुचित सम्बध स्थापित करना 
चाहते ये । वह्‌ दोन! को एक्‌ दूरे पर आधित मानते । वह्‌ दोनोमे संक्िसी 
एक फी सर्वोच्चता नही चाहतं ये ! गाधीजी के णब्दो मे, (नादण समाजमेभमी 
असमानतायें हो सक्ती है परन्तु सघप नौर कटुता नदी रहेगी । 
गाधीजौ वग सघ की जनिवायता पर मी विश्वास नही करतं ये जताकि 
माक्स करता था । गाधीजी हिसा द्वारा परजौपत्ियो को अपने धन से मी वचित नही 
करना चाहतं ये जसाकि माक्स चाहता था । गाधीजी पुजीपत्ियो का सफाया नही 
बल्कि उनका हृदय परिवतन कर उ ह्‌ दी अपने फालत्ु धन (5०९००४४ ५९119) 
के दस्टी बनाना चाहते ये । इस तरह जहा माव पूजीपरतियो का उमूततनकर 
सवहारा वग के अधिनायक्वाद की बात करता दहै वहां गाघीजी परजीपत्तियो को 
समाप्न तही करना चाहत ये वलिक उनमे लाम, शोपग की इत्ति को वदलना चाहते 
ये) गाचीजी पूजीपत्तियां को जधिक न कमाने की योग्यता को कूटित नदी करना 
चाहते ये वहु तो उनके फलतु धन को सावेजनिक कल्याण म लगाना चाहते ये 1 
भाग 2--वतमान आर्थिक विषमता को 
इर करने के गाधीजी के सुक्ञाव 
(क) वण व्यवस्य 
वेण व्यवस्था से मावोजी का जमिप्राय केवल इतना दै छि व्यक्तिको नपते 
पूवजो के पेशो को अपनाना चाहिए र्यात्‌ लिख व्यवसाय को उसके पुवन करते 
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(४) उष्पादन कौ सपत फे लिए विदेणी मण्डिया की सोज से साप्राज्यवादौ 
प्रटृत्तियो को बढावा मिलता है} 
(४५) यतासते भूमि कौ उवरता (लि) नष्ट होती है। 
(प) य॒ नीक्रण नीर नौद्योगौकस्ण से सक्रुलितं नपय (००४९४।८व ०।१1०६) 
का विकासटोतादै, शीघ्र स्वार स्रायनो का विकास होता है जिसे 
मानव स्वास्थ्य पर प्रतित्रुल प्रमावे पडता है । 


उपयुक्त बुरादया से स्पष्ट है कि गाधीजी यतीकरण कौ "पाप का प्रतिनिधि" 
मानते रै । उनका कहना टै कि "यत्रके पणम एक मी भ्च्या निदु उनके ष्यानमे 
नही है ।'* अपने जीवन के अन्तिम क्षणो तक उनका यही विश्वास रहा कि भादण 
समाजमे यन होने ही नही चादहिए्‌1 
योक उपयुक्त बुराइयो से यह नही समन्च सेना चादिषएु करि गाधीजी 
यके विल्छरुल विरोधी ये गौर वह कि प्रकारके यतक पक्षमे नहीये। 
वोस्तवमवह्‌यना के जयधादुन्ध वढान (पताऽलाफा्मठ फणाारडाषण) के 
चिरोधीये यत्नके नदी 1 इतना हौ नही, जैसे जैस उनके जीवन का व्याचहारिफि 
अनुभव बढता गया वते वसतेवेयत्र से समभौता रते गये 1 गाधीजी के न्दो मे, ^ 
मिल उद्योगका विकास चाहुताह परतु म इसका विकास दश की कौमत पर नही 
चाहता ॥"" गाचीजी विनाशकारी त्रो फेविरोधीये, वह्‌उनयोके विरोषी 
नही ये जो मानव धरम को वचातति तथा उसके वोम को इतका करत हैजैसाकि 
सिगर सिलाई मशीन (पष्टः इलाह ष्लण९) । दस तरह गराधीजी 4व त्र 4 
केनहीभ्यय्की होड" के विराधीये, वहययनके दुखपयोग कं विरोधी य, वहे 
म्यवितकायत्रोका दास नही वनाना चाहतेये। वहयत्रको मानव केलिएन 
कि मानवका यःत के निए बनाना चाहते ये। 
माधौजी यन्नोका उ मलन नही चाह्तेये) वह्‌ उह केवल सीमितं करना 
चाहते थे \ माधीजी उन वडे उयागो (य) को रवते म मी भापत्ति नही करते ये 
जो सावजनिक कल्याण के लिए ननिवाय दह प्रतु उन परवह निजी स्वाभि के 
स्थान पर्‌ सावजनिक (सरकारी) स्वामित्व चाहने ये ताफि उनेमे उत्पादन श्रेमः 
आओौर सावजनिक कल्याण की मावनाच्चे प्रेरितदहोन ङि "लाभ' कौ मावनासे। 
गाधीजी के शब्दो म “म इतना समाजवादी अवश्य ट कि इन कारखाना को दाव 
जनिक निय तरण म रखा जाय या उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय, उह वेवल 
जादश शर्तमे ही काय करना है, लाम के लिण नह, मानवता के कल्याण के लिए, 
श्लामः के स्थान पर प्रेरक शक्ति प्रेम की होगी 1" “सावजनिक उपयोगित्ता वाव 
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यतय सावजनिक नियत्रण मे होने चाहिए ।'" इ तरह गाधीजौ कौ पूण आधिक 
विचारधारा मे “सर्वो्व तत्त्व मानव” दै1 इस नादय स्थिति को घोडे विना 
गराधीजीमे यमो कौ आवर्यकता को उसी प्रकार स्वीकार किमा जिस प्रकार जात्मा 
कृ मृक्ति रे चिएु शरीर की नावश्यर्ता को स्वीकार दिया । 
(ब) पूजीदषद पर गाधौजी के विचर 

माधीजी ने पूजीवाद की मस्सना कड कंडे णब्दामे की दै । उनका विष्वास ह 
कि पूजीवाद ने दरिद्रता, बेरोजगारी, णापण बौर साप्नाज्यवाद की भावनाओं की 
वेढावा दिया दै 1 उनके लिए पूजी का एकप्रीकरण अनैतिक दै । उनका कहना हि कि 
जो व्यक्ति अपनी आवश्यकता ते अधिकलेतादहैया एकचित करता है वह्‌ चोरी 
करता है क्याकि एसा करके वह्‌ दूसरा को उससे वचित करता दै । 

उपयु बत पूजीवाद के विरोष से यद नदी समना चाहिए कि गाधीजी माक्सि 
कौ माति पूजीवादका विरः करते दै । जहा मक्त “अतिरिक्त मत्य के पुजी- 
पति द्वारा हढपन फे आघार पर पूजीवाद का विरोध करता है वहां गाधीजी प्रजीवाद 
द्वारा उत्सन्न जसमानताना के आधार पर उसका विरोध करते ह । गाधीजीका 
विरोध पूजी से नही उसके द्वारा उत्पतन जसमानतानोसे है । 

गाघीजी पजी मौर श्रम म विसो प्रकार का विरो नही मानतये जंसाकि 
माक मानता या । वास्तव म गाधीजी इन दोना म समुचित सम्ब व स्थापित करना 
चाहते थे 1 वह्‌ दोनो को एक दूर पर जाधित मानतेये । वहु दोनोमे सेकिसी 
एक की सर्वोच्चता नही चाहत ये । माघीजौ के शब्दा म, “नाद समाजमेमी 
भसमानताये हो सक्ती है परन्तु सधप ओर कटुता नही रहेगी ।" 

गाधौजी वग सघप की जनिवायता पर मौ विश्वास नटी करते ये जंसाकि 
माक्स करता था 1 गाधीजी {हिसा द्वारा पजीपतिया को अपने धनसे मौ वचित नही 
करना चाहत ये जँसाकि माक्स चाहता वा । गाधीजौ परंजीपतियो का सफाया नही 
अत्कि उनका हूदय परिवतन कर उ द्‌ दी अपने फालत्रु धन (ऽपएलपीप०प्5 ५८1१) 
के दस्टी बनाना चाहते ये 1 इस तरद्‌ जहा माछ पुजीपतियो का उमूलनकर 
सहारा वय के अधिनायक्ष्वार वक बात करता दै बहा गाघीजी पुजीपत्तियो कौ 
समाप्य नदी करना चाहते ये वस्कि उनमे लाम शापग कौ इत्ति को वदलना बहते 
ये । मावीजी परजौपत्तिया कौ अधिक घन कमाने कौ योग्यता को कूठित नही करना 
चाहते थे बह तां उनके फालत्ू धन कौ सावजनिक्‌ कतयाणम लगाना चाहते ये 1 

भाग 2--वतमान आर्थिक विषमता को 
दर करने के गाधीजो के पुन्ञाव 


(क) च व्यदस्या 
वण व्यवस्था से गाधीजी का जमिभ्राय केवल इतनादहै कि व्यक्तिको नपनै 
पूवज के पेशो को जपनाना चाहिए अर्थात्‌ जिन्त व्यवसाय को उसके पक कृरते 
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मायेहैउसीके द्वारा जपना जीविकापाजन करना चाहिण। गाधीजी का विश्वास 
थाकिद्से सिद्रात का जनुक्रण करने से, एक नोर, प्रतिस्पर्था नौर लाम की इत्ति 
मष्ट होगा नौर, दूरी नोर, उस कला म निपुणता गौर कणत वेगी । मापीजी ते 
दस अवस्था म विद्यमान ऊच नीच की भावना का स्वीकार नही स्वि] 
(ख) अस्तेव मौर अपरिग्रह 

अस्तेय का जर्भिप्राय यह्‌ ट कि प्रत्येक व्यक्ति षयो जपनी सम्पत्ति रसनेका 
नपिकारहै नौर किसी जय व्यक्ति को उसे इय विकार की उल्लधना नही करनी 
चाहिए 1 दने मे ता यह्‌ सिद्धा न नपरिग्रह के सिद्धान के विण्द्र प्रतीत होता दै 
परतु माधीजी के लिए एसा नही है । उनके लिए तो किसी प्रकारका रोपण तथा 
अपश्यकता स धिक वस्तुजा को जपन पास्र रसना या जावश्यकता से नधिक उनका 
प्रयोग करना चोरी ह । गाधीजौ कहते दै कि जीवन म निरपेक्ष अपरिग्रह (व४ऽणप्ा९ 
7011 [०५5९85100} सम्मवे नही । इसलिए मानव कौ जनिवाय यनतम नावश्यकताना 
को पूरा क्रथ के लिए टी सम्पत्ति रखने का नधिकार है वाकी चगक्ञाधिक सम्पत्ति 
सर्वेदिय नवति सरामाय कल्याण के प्रयोग मे जानौ चाहिए 1 
(ग) दृस्टीक्षिपकासिद्धात 

वतमान नापिक असतोप को समाप्त करने वे लिए गाधीजी नतो पर्विमी 
अथ व्यवस्था का पस-द वरते ये क्योकि यह व्यवस्था पुजीवान पर नावारित होन 
सं शोपण, प्रतिद्र्िता जार सधप कोजमदेती है जीरन ही पुवं (विश्िप कर ससी) 
समप्टिवादी जय व्यवस्था (८०11९०।५१७८ 0८००० 5८) को पस-द करते ये 
कयापि यह्‌ हिसा पर्‌ जाधारितदहै, दमम कद्रीयकेरण की प्रदत्ति नमिक है नीर 
यह्‌ राज्य सत्ता के चढानम विश्वस्त करती दै। 

इस तरह दोना नाथिक व्यवस्थान (जीवाद व समण्टिवाद) कै दोषा कौ 
दूर वरन केलिए गाधीजी न एक नये सिद्धातका निर्माण किया जिसे उदानं दस्टी 
रिप कौ सना दी । उनका यह्‌ विश्वास या कि दटृस्टीजिप कौ व्यवस्था ' निजी उद्यम 
सौर सरकार नियत उम मे सममीता दै ।'' 

माधीजी 7 दृष्टीधिपक्तासिद्धात दस प्रकार है 

अमीर न्यवित का चन य्खके पासही स्प दिया जायया, नियम संवद्‌ 
जपनी उचित जररता वै निए खच करण गैर वादी वच हुदु षन का बह टृस्टी 
होमा जिसका प्रयोग समाज कं लिए क्रिया जायगा (क 





1 वल प्ल्‌ पणा ५1] 06 [ल 10 प्ल 055९०51० त 115 प्रव्था ग 
शपतो ९ स] ४७६ ५१२६ 76 प्ट्यञ०फठछार एल्वृणा९§ णि 15 एताऽ0्०ा 
76645 भातं पा पल 25 9 (णञ।९€ णः वह प्ता वाव्रतला [0 ९८ फलत ण 
एल 5००9 "--पिवा/वध, ५६ 25 8 1940 
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उपयुक्त दृस्टीशिप के सिद्धात से स्पष्ट दै कि यह सिद्धान्त एकत्रित क्रिय हुए 
(प्धण्यणम८व पव्या) या जपनी आवश्यकताना चे भविक कमाय हए धनं पर 
(व्भपरणहऽ एकनात्‌ जाऽ 0८्त्पञ) लागु होता है 1 इस सिद्धान्त मे निजी सम्पत्ति 
कै अधिकार को वहू तक स्वीकार किया गया है जहा तक यह्‌ व्यक्ति के नतिक, 
बौदक मौर शारीरिक विकास के लिये नावश्यक दै । 
टष्टीपिप के सिद्धान्त मे दो वाते निहित है-- (4) वेक्षाधिक चन पुजीपति 
के पास एक -यातके ल्पमे रटेगा, (1) नपेक्षाचिक घन का प्रयोग समाज कल्याण 
फे लिषु होगा) 
गाघीजी का विश्वासरयथा कि टृस्टीशिपवे इस सिद्धातमेनतो निनो स्वा- 
मित्वफेदोपहैनौरन ही सावजनिक स्वामिस्वकेदोप है । इसमेन तो निजी उद्यम 
द्वारा उनः असमानताये नौर शोपण की स्थिति पैदा होती है नौरन ही सावजनिक 
उद्यम कौ हिसा भीर स्वत ताके हनत वौ राम्मावना पैदा होती है । इस व्यवस्था 
भे वग सघप की सम्भावनाये मी कम हा जधयेगी । द्रामे एसी सह््ारी सस्मानो की 
स्थापना होगी जिसमे श्रम नौर प्रजी वे सम्बधां मे तालमेल रहेगा । 
गाधीजी दृस्टीणिप द्वारा वग विमाजन (न58 वाशाणएलाछय) को समाप्त 
नही करना चाहते ये, वह्‌ तो वग सघप (०258 ००४१\५॥} को समापन करना चाहते 
थे ।1 उनवे शब्दा मे, “वय॒ विमाजनतो होमा ही परततु वह्‌ समतल (10112019) 
दोगा लम्बरूप (शापन) नदी 1" जँसाकि ऊपर लिवाजा चुवा दै, वह प्रजी 
पत्तियां भौर जमोदारा का सफाया नही चादतेये, वह तो उनके नौर रमूदोके 
(श्रमिक नोर दृपका) सम्बनो म परिवतन लाना चाहते ये । वह्‌ स्वामिया (निको, 
भिल मालिको, जमीदारा, राजाना) का सफाया करङ़े समाज को उनकी ोग्यतानो 
से वचितनटी करना चाहते थे । (क्याफि वे जानत द कि घन कसे एकत्रित किया जाता 
दै) यह तो उह जपेक्षाधिक धन के द्स्टी चनाना चाहते ये । इम तरह गाधीजी दृष्टी- 
शिपमदो उदेष्या को ग्राप्त वरा चाहते पे-(1) इषम परिग्रह की वति भी रह्‌ 
जाती है भौर (2) परिग्रह वाले की ममता पर बाधात मी नही होता) इस तरह 
ृष्टीशिष द्वारा मापीनी पजौपनिको समरप्तश्रिय पिनापजीग्राद की युराद्योका 
जत करना चाहते ये} 
गापीजी क दृस्दीशिपर के दात म ' दोहर स्वामि" (0४४० ०कपथ- 
ओप) कौ वात निहित है जिते उदि "वय (1(हम्‌) नौर "नत्ति ' (गण्‌) 
स्वामित्वकीसतादीदहै 1 वय स्पते सम्त्ति/भूमि परपु गिपनिया जंमरादारका 
स्वामित्व ररा परन्तु त्तिक स्पसं उत्त प खमाज का स्वामित्व रद्रा । दय प्रकार 


1 560 क रणुत ठः गवी १५५३ -- करली काल (ल्व 
11011६0८ ९ 0वक , ४ 132 
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सारी सम्पत्ति पर, जिते माधी समाज की उत्पत्ति मानते ह, धनिका जीर धमिको 
अथवा जमीदारा नौर कृपकां का स्वामित्व रगा 1 वह उनसे (पजीपतिया तथा 
जमीदारा ते) कदा क्सतेये कि “जाप नपने धन का उपमोग उक्ति त्याग कर करं" 
माधीजीकीयहमी पारणायी परि यदिपरंजीपति या जमौदार मपने भाप 
उवेक्षायिक धन (ऽपएरपाप०४७ भल्मपर) के दृस्टी नही वनते तो उद्‌ महिषक भस्‌ 
योग द्वासा दस्टी वनने के तिर्‌ वाघ्य किया जायगा भौर यदि रेता होने परमीवे 
सटी नही वनते तो कमसे कम हिसा का प्रयोग करते हए उस घन पर सरकारी 
स्वामित्व स्थापित कर दिया जायगा 1 हेसौ स्थिति मे गाधीजौ निजी स्वामित्व से 
सावजनिक स्वामित्व को पस द करते ये । इस तरह जिस सामा य कल्याण कौ विचार 
धाराः के माधार पर गाधीजी ने निजी सम्पत्ति के अधिकार का समयन क्या उसी 
सामाय कल्याण के आधार पर राज्यके नियनणकौ मीमागकी। सेप्रेजी उदार- 
वादिया की तरह गाधीजी सरकारी स्वामित्व के पक्ष मनही ये परन्तु यदि सर्वोदय 
के लिये यह भावश्यक़ हो जाय तो वद्‌ निजी स्वामित्व के साय सरकारी स्वामित्व के 
विरुद्ध आपत्ति नही कसते । उनका उदेश्य बेवल एक यथा किं सम्पत्ति मा प्रयोग 
केवल सामान्य कत्याण के लिये किया जाय 1 
ट्रस्ट के लिए कमीशन मी गाधोजी राज्य दवारा निर्घास्ति करना वाहते ये 
वह्‌ आशा करते ये कि दृस्टी अपना कमीशन स्वेच्छा से -यूनतम निर्धारित 
करेगा 1 
कोई उत्तराधिकारी नही होता भौर 


गाधीजी का विश्वास याकिट्रस्टी का 
तो मौलिक द्रस्टीमेही दहै, राज्यमे 


यदि कोह तो वह्‌ जनना है । वध विकार 
नही क्योकि “'सम्पत्ति को जपत होने चे वचाने के लिये ही तो दृस्टीशिप के सिद्धान्त 


को चात्‌ करिया गयाया 1“ फिर मी माधीजी इसे राज्यद्ारा निर्योत्रत करना 
चाहते है क्योकि इस प्रकार की व्यवस्था से राज्य नर द्ृस्टी दाना परनियत्रण 
रहता है । 
सक्षेप मे, गाधीजी की द्टीशिप व्यवस्था मेनिम्न 
1 यह्‌ वतमान परजीवादी व्यवस्था को समान समाज 
नने परिवत्तित करने का साधन है । 

2 इसमे पूजीवादका स्यान नही । परतु घन के वतमात स्वामियो को अपने 

आपको सुधारलेनेकाय्ह्‌ उह जवमरं प्रदान करता दै । 
१ यह्‌ हृदय परिव्तन म विश्वास करता ३, इसको धारणा है करिमानवको 

धन तया लोम की इति चे मुक्ति दिलाई जा सकती है । 


व=~ 
1 (हणा०ड पड़ कल्म छ श्छण०्णयणष्ट वा ? 020४, 4 1६ 
2 पणणत्प ण एण्वतीप्वल् 20 3नु वा 874, 239 


म्न तत्तव वियमान है -- 
(व्छणापथाया ००1९१) 
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यह सम्पत्ति के निजी स्व्रामितव के धिकार को स्वीकार नही करता, यह 
केवल व्यनिति की उचित आवश्यकतानो को स्वीकार करता है जिहे समाज 
स्वीकार करता है। 

आवश्यकता पडते पर यह सम्पत्ति को राज्य कानून दाय नियतत्रित करने 
के प्क्षमेरहै। 

6 इसमे सम्पत्ति को स्वाथ हित की सिद्धिके लसिथयेनतो भने पास्रखाजा 
सकता है जौर न इरुका खमाज के हितो के विरुद प्रयोग किया जा सक्ता है \ 


इसका सम्बध वस्तु या घन के स्वामित्व से अधिकन होकर समाज कल्माण 
से नधिकदहै। 
8 इसमे नाय कौ `मूनतम र अधिकतम सीमार्ये निर्धारित की जायगी, इस 
`यूनतम भौर अधिकतम आय मे भिन्नतयें उचित ओर साम्यिक (८१०७९) 
होगी, समय पर इनमे परिवततन होता रहेगा जिसका उदेश्य इन भिनताभो 
को समाप्त करना होगा 1 
9 इसम उत्पादन लाम द्वारा निर्धारित नही होगा वत्कि “सामाजिक अव 
श्यकता"/ द्वारा निर्धारित होगा । 
(घ) आर्थिक समानता 

गाधीजी आधिक समानता के नादश मे विश्वास करते थे । परन्तु इसका यह्‌ 
अभिप्राय नही कि वह्‌ योग्यता कै नाघार पर भिन्नता नही चाहतेयेया योग्य 
व्यक्ति को अधिक क्मानेसे मना करते ये । आधिक समानता से गाधीजीका यहुमी 
भभिभ्रायनहीयथा कि समी को सासारिक वस्तुएु समान मात्रामे्राप्त हागी परन्तु 
जार्थिक समानता से उनका यहं जमिप्राय नवश्य थाकि प्रत्येके रहने के लिये 
उचित पर की व्यवस्था हो, उसके पास साने के लिये पर्याप्त मौर सन्तुित मोजन 
हो नौर शरीर नक्ने के लिये पर्याप्त सादी हो । गाघीजी प्रत्येक उस वस्तु को वजित 
नही करना चाहते ये जो जीवन कौ अनिवाय -यूनतम -नावश्यक्ताओं से उपर है। 
उनका केवत यह कहना धा कि ईनकी गणना या पति तभी दोनी चाहिय जव सबकी 
अनिवाय नाव्यक्ता पूरो हः जप्ये \ वद्‌ तो उन निदयी अखमानत्तामो को दूर 
करना चाहते थे जो भज विद्यमान है 1 

भौतिक मावनाओ को सीमित रखने के विवार से यह्‌ नही समक्त तेना 
चाहिए किं गाधीजौ नौति विकास नही चादतेये। वह विकसि चाहते ये परन्तु 
साथ ही परुजीपतिया जीर श्वमिको को उयोग के सहमामी {० एण(ताऽ ) 
अनाना चाहत ये । वहे क्दा करते थे “तुम ॒(पूजीपति से) मपना घन (सम्पत्ति) 
उद्योग मे लगानो वे (मादूर) पना घन (श्रम) उचाग म लाये ।" इसका ननिप्राय 
यहु धा कि उयोग फे विकास से समाज के समो वर्यो का कल्याण होना चादिए । 


11 


न्व 
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(ड) रैटौ के लिए रमर (छा८प्‌ 1.०४) 


रोटी दे लिए थम सिद्धात गाधीजी के लिए न केवत एकं ल्शन था व॒ह्कि 
उनकी सारी आर्पिक विचारधारा इस्त पर जाधारित्र थी ] उनके "जीवन दन" म ही 
यह सिद्धान्त सिहित वा 1 


गाचीजीकारोदौ के लियेश्चमे का सिद्धा-त प्रप्येक व्यक्ति--जमीर-गररीव, 
वुदधिजीकी या मजदूर -पर तात्र लयेन है। भमी समाज के तिदु काय करेग, न्या 
डाक्टर, क्या कील । प्रत्येक को “अपना भ द्धी स्वय वनना होगा ।* वुद्धिजौनियो पर 
भी गाधीजी इस सिदधान्तको लागू करतेये। वह कहते ये करि “शरीर की आव- 
श्यकता्ये शरीर्‌ द्वारा ही प्राप्त होनी चाहिए बुद्ध द्वारा नही 1“ यदह हो सक्ता 
फि बुद्धि की योग्यतारये शरीर की योग्यतानो से सर्वच्ि हो परतु वुद्धि शरीरके 
लिए उपक्रत्प (5५४७111०१९) नही हो सक्ती । इस मिद्धात द्वारा गाधीजी "शारीरिक 
श्रम' सवको सिखाना चालते ये १रतु गाघीजी इस सिद्धा-त को अनिवाय नही बनाना 
चाहते ये व्यक निवाय करन ते “दरिद्रता, बीमारी जीर असतोप' पैदा होगा। 
वह्‌ इम सिद्धात को स्वेच्छा से पालन करने पर वल देत ये बेयोकि स्वेच्यापे 
किया गया काय सतोपजनकर व मनोरजक होता है। 


इस सिद्धान्त द्वारा गापीजी एव साव वई उदेश्य को प्राप्त करना चाहम ये । 
(1) जव सव श्रम करगे तो ऊँचे नीच का मेन समाप्त हो जाया, जसमानताये रुर 
हो जार्येगी, (2) श्रमे से णरार पृष्ट हाने सेरोगो की माता कम होगी, (3) 
निल्त्यिता मौर जालस्य की समस्या नही रहेयी, (4) जास निमरता की भवना 
उत्पत हयी, (5) शोपण कम होगा, (6) चौमुवी विकास होगा ईइत्यादि । 


श्रम पर गाधीजी कितना महत्व दते ये यह उनकी वुनियादौ शिक्षा प्रणाली 
से स्पष्ट हो जाता है, यह्‌ धिक्षा कुनर उ्ोग नीर हस्तकला पर नाधारित है 1 


(ख) स्वदेशो 

स्वदेशी की परिमापा माधीजी ने दश प्रकार दी है “ममे यह्‌ वह्‌ प्रेरणा दै 
जो हम इख वात के लिण प्रेरित करनी है फिहम जपने नजदीक के वातावरण का 
भ्रथोग करें जौर दुर फे वधनावरा को छोड द, से नमम, हम मपे धम का पालन 
कर, राजनीति म, हम मारसीय राजनीतिक सस्थाजा (पचायत) का प्रयोग कर, 
नाथिक केन म, हम जपने पडीसो द्वारा वनाई गई वस्तुनो का प्रयोग करं जीर उन 
म।रतीय उदयायां को इल एव पुण बनाये चिनम हम कमजोरियां नजर नाठी ह। ५ 
स्वदेशी षी स परिमापा ते यह्‌ नरी समतता चाटिष्‌ फ्रि गापीजौ समौ विदैणी 





1 56 अव्र चत्‌ ५171175 ० कवचपाठे (चपा © ५ ररित 
० भव्पायड, 4101 तण ए 336 
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यस्तुधो को वित करना चाहते ये, उनकी स्वदेशो की परिमपा क्स सूप मे सकीण 
नही धी । वह केवल उन विदेशी वस्तुओ को स्वीकार करते वे जो धरेव या मारतीय 
उद्योगो को अभिक कशल बनाने म अनिवाय है । बह वस्तुभो के विनिमय भौर 
भन्तरष्टरीय व्यापार म विश्वास करते ये। गाघीजी भारत को विश्व से अलग नही 
करना चाहते थे, बहू तो केवल स्वावलम्बन प्रर वत देते मे । वहं विदेशी पूजी भीर 
तकनीकी चनि कषे मी समञ्नीता कर सक्ते ये यदि उदे मारतीय नियतणम रखा 
जाय । 
[्‌) खादो का अयश्चास्न (8९०प०द्८ ० ठता) 

मारते के आर्थिक पुनतिर्माण की गाधीवादी योजना मे सादी फे बयगस्ति 
का मुख्य स्थान दै । गाधीजी का विश्वास था कि आधिक सकट की समस्या को हल 
फरो के लिए खादी अर्थात्‌ चर्ख बहुत दी प्राकृतिक, सरल, सस्ता ओर व्यावहाशकि 
तरीकाहै। 


माधीजी का प्रण विश्वास याकि पूजी नौर सत्ताकेकैद्रीयकरण से उत्पन्न 
होने वाली समस्या का तथा उत्पादन भौर वितरण की समस्याएे सादी के पुने 
श्द्वारसेहस की जा सक्तीरहै। 


खादी के अथणस्प्र म मी गाधीजी एक जीवन दशनं की भलकं देखते पे । 
जहा खादी, एक भोर, जीवय की नावश्यकतानो को देश मे ही पूरा कलने की प्रेरणा 
देती दै वहां, दूसरी ओर, ग्रामो का स्वावलम्वी वनाने का तरीकाभी है ताकि कु 
मिन चुने शर ग्रामा के शौपण न कर से । यह मिल व्यवस्था के अति के-्रीयकरण 
करा विङ़ल्पहै। इनके अतिरिक्त, राजनीतिक दृष्टिकोण से यह्‌ सगठन भर जन 
सम्पक (71255 ९००।२०) का आदोलन मी था, स्वतत्रता सम्रामं मे ती यह्‌ राष्ट 
कादिोफे तिए एक निह देन भया जिसे भव्येक मारकीय नासानी ते समक 
सक्ताथा। 
यथपि खादी करा अथशास्व अमीर बनने के थशास्तर की मागो को सन्तुष्ट 
नही करता परन्तु यहं आतस्य ओर वेकारी कौ समस्या का तत्तात भौर स्थायी हन 
है । यहद्रपि का पुरक भी है वयोक्रि यह्‌ जय कुटीर उचौगो करा विका करता है। 
सक्षेप म, गाधीजी के आयक विवारो को निम्न प्रकारसे व्यक्त कियाजा 
जा सकता है -- 
1 ये विचार आपिक्र नियमाप्रर नाधासि नदी ह ब्कि आध्यालिकता 
ओर नततिकता पर नाधारित 1 
2 इनमे मर्यादा कानून की वही नतिकताकी है । 
3 इनमे किक प्रीकरण भौर स्वावलम्बन पर्‌ वल दिया ग्या है। 
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4 इनमे मानव जीवन चादा, सरल ओर सथत दै जिसमे मानव भावश्यक्रता 
-यूनतम ह 
$ इममे द्रव्य का स्थान, श्रम की बवेक्ला, गौण है। 
इनेम सम्पत्ति मानव कस्याण का सायन है रोषण को नही । 
१ इनम जीवने का गाधार शारीरिक श्रम है, रोटी के लिए सब शारीरिक श्रम 
करते है! 
8 नेमे परिवतन का सराषन अरहिसाहै। 
नौ कुछ व्यक्ति के पा है--गुण, कुशलतता, घन, प्रतिमा, इत्यादि--सव 
मगवान्‌ की देन है । इन सवका प्रयोग क्षमाज कत्याण के लिये होना चाहिए । 
10 इनमे उत्पादने (लाम! या शोपण कं उदेश्य से नही वर्कि सामाजिक आव 
श्यकता के आघार पर होता है 1 
गाधोजी के आयिक विचारो का भूत्याकन 
गाघीजी के आधिक विचारो की यह्‌ कहु करे आलोचना की गर्ईहैकिये 
अन्यावहारिक है, ये मानवे समाजे को उ्तकी प्रारम्मिक्‌ स्थितिमेते जाने वाले, ये 
निव प्रकृति के एक पवर परदही वल देते है तथा उसको मौतिक आवश्यकताभो 
की उपक्षा करते ह 1 दुहोने यरो कौ अनावश्यक मत्सना कौ है तथा वतमान सम्यता 
अर उसकनै देन का सदी मूत्यानन नही किया \ षादीका सिद्धात्त न बवल चततमान 
मृरिस्थित्तिया मे गलत दै व्क यह्‌ तकनीकी नान की उपनन्ियो कौ उपक्षाभी 
करता ह । ये विचार इतिहास की गति से ननमिन मीर) 
गाधीजीका दरस्टीशिप का सिदत जय्यावहारिक है क्योकि द सिरत 
वस्तुनिष्ठ क्षे (०१५९०१५८ चष्ट) म॒परिवतने साते के स्थान पर व्यक्तिनिष्ठ 
षत (ऽप ९०१९८ नालालो मे परिवतन लाने पर वल देना है । यह हदय भौर 
मस्तिष्क म॒परिवत्तन लाना चाष्ुता है परन्तु ययाप्रुव स्थिति (ऽग १००) कौ 
स्थायी रखना चाहता है । एम० एन० राय कै शब्दो मे, "गाधोजी पूजीवाद की 
निलातौ क्रते है पर्तु उसे समाप्त करने कौ नही कृटत जरती करी माति 
वद्‌ उह चीनी चद्भकर कंडी गोली निगलने को वहते हु\" 
ृष्टीशिप का सिद्धान्त एक देता “ वाल्यनिव यव ” (पाछा ताष्ट८त 
प्हौभ्है जो मानव कौ स्वाधपस्ता ओर अगाय प्रेरणा को ठीक प्रकारसेनहा 
आक सका । दुसरे शब्दा म, यट सिन्त मानव कौ नविक शक्तया पर जरूप सं 
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ज्यादा विष्वास करता है । गाधोजी ने सामािक सघप की जटिलताभौ को बहुत 
सरल समाजो वास्तवमे सरल नही । यके अनिखिित उहोने समाजकोरेसे 
नैतिक तत्त्वो से सगठित करने का प्रयास क्रिया जो वतमान मे विद्यमान नही 1 य 
कारणदैकरिमारतमेदही दृस्टीशिप के सिद्धान्त को स्वीकार या अस्वीकार करना 
तो दूर, अमी यह एक शक्षणिक स्वि का विपयदहीहै) 

आलोचको का यहु मी कथन है कि गाधीजी दस्टीशिप्‌ दारो वतमान सार्धिक 
अस्मानताभौ को वनाये रखना चाहते थे । गुजर मायरडल के न्दी म, दस्टीरिप 
का सिद्धान्त मूल रूप से पपस्विक (1९702115110), समन्त गौरं पूव प्रजाता त्रिक 
समाजमेही लागू हौ सकता है, यह इतना लचीला है कि असमानता सिद्ध कसे के 
लिये इसका प्रयोग क्रिया जा सक्ता है 1" 1 प्रो° अमलान दत्ता के शब्दा मे, “वतमान 
समाज मे प्रमावी वर्गो को पदस्थ करनेके किसी मी आदोलन के विरुद गाधीजी 
कासिद्धात एक रक्षा कवच का काम करतादहै॥'2 

माधीजी का विश्वास था कि टृस्टीशिप का सिद्धान्त पूजीपतिथा ओर श्रमिका 
तथा जमीदारो ओर षको के सम्ब धो को सुधारने म सहायक होगा । परन्तु सम्ब घ 
तो समान स्तर वाते व्यक्तिया मे होना सम्भव है, असमान व्यक्तियो या समाजौम 
सम्बध होना न केवत अभ्राकृतिक दै बल्कि हानिकारक मी है क्योकि उच्ववेगरतो 
सवदा अपनी अधिमा-य स्थिति कौ बनाये रखने के लिये प्रयत्नशील रदैगा चह एके 
लिये उसे निम्न वर्मो को अपनायन ही वनानां पडे! यह कहना कोई मतिशयोवित 
नहु कि “जव तक वग विभाजन रहेगा तव तक मानवता केवत लोषली कल्पना है 1“ 
समाजवादियो का कहना ह कि जव तक उत्पादन के सावनो पर व्यवितिगत स्वामित्व 
की प्रणाली विद्यमान है तव तक मानव के सम्बधा म सामजस्य रवना कठिन है । 


रस्टीशिप का सिद्धाय स्वमेव्रमे सौवला है! एक नोर, याधीजी निजी, 
स्वामित्व मे विप्वास नही करते भौर, दूसरी ओर, दरस्टीशिप म वैष स्वामित्व पूजी- 
पतिया जमीदारके परास हौ रखना चाहते हँ । यदि उनका वथ स्वामित्व राज्यके 
अनुचित हस्तक्षेप के विष गारण्नी है ओर इम उदेश्य को सावजनिक निगमो की 
स्थापना द्वारा प्राप्त क्रिया जासकनादहै तो गाधीजीने नतिक स्वामित्व की वत 
क्याकीओरगति जन्त मे राज्य द्वारा सम्पत्ति को जन्त क्षियाजाना है तो दृ्टीधिष 
का सारा सिद्धान्त भिराधार नीर पोखला है। 


समाजबादिषो करा कहुना है ङ याधीजी का हृदय परिवततन का सिदान्तं 


1 43 पपत जण्ण जवा शव्याक प [प्व 179 {€ ९०१९1 
0 कण 
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असम्मव दै क्याकि उनङा विश्वास है" इतिद्यपस्र उस वात का साक्षी है, कि आयक 
परम्बधो को वदलने के लिए केवल हृदय परिवतेन ही पर्याप्त नही । गाधीजी नं दृष्टी 
क हदय मे हमानदारी कौ कपना इननी अधिक की है कि उदौने मानव की मौततिवं 
अदष्यक्ताओो ओर्‌ वसुषरा कौ प्रेरणायो को भुता दिया है) 


माधीजी, एक नोर, राज्य कौ सत्ता गौर शविनि को शकाकी दृष्टि तने देखते 
है मौर, दूसरी नोर, बह राज्य कं हायोमवे उचोभ रखना चाहते हँ जौ सावजनिक 
केत्याण के लिये जनिवाय है । इपर तरह दो सिद्धान्तो की सेवा करने की इच्छा रखतर 
से षह एकक भीसेवाकरे मे प्षफल नही हुए, न ता वह अराजकतावादियो की तरह 
राज्य को अस्वीकार करते ह मौरन ही समाजवादियो की तरद्‌ (कमसे कमसकाति 
काल मे--ययपि समाजवाद मी इस काल की सीमा निर्धारित करने म मसमय है) 
राञ्यकेयनत को स्यीकारकरतेहै। 
माधीजी एक ही समय पर्‌ निजी स्वाभित्व भौर सावजनिक स्वामित्वं की 
बातत करत हँ । यह्‌ समम नही भाता कि सामाजिक व्यवस्था मे परिवतन लान के 
लिये गाधीवादो व्यवस्था क्यो नही स्पष्ट रूप से राज्य पर मरोसा करती ? मौर यदि 
गाय सत्ता भौर शक्ति का प्रतीक है, जमाकि गाधोवाद मानत्तारै, त्तो नेग्रोन अक 
स्याणकारी सस्था करार दक्र दे स्वीकार कर दिया जाय? नौर यदि इसे 
कल्याणकारी त्तथा सावजनिक जामम दद्धि करने वाली सम्था मनतेहैतोग्योन 
इसकी शविति को वडाया जाय ? इन सव प्रश्ना का उत्तर गावीवादी विचारधारामे 
नदो भिलता (वे तो अपने नैत्निक मूल्यो द्वारा ही प्ररिवेनन चाहतं हँ अौर जव जनता 
द्वारा इन॒नैतिक सूयो की व्यावहारिफताको ही चुनौती दी जाती है ततो उस पर 
वेनाया गया मवत स्वमेव गिर नातादै। 
गाधीजीनेयनो की मत्सनाकोहै। उट्‌ "वाप" या वराई" कहकर वृकाय 
है 1 उनका विश्वासु है पि बेरोजगारी, तपण तथा सास्राज्यवाद की भावनाय यम्री 
करणसतेषेदा होती है। परन्रुजालोचक माधीजीके यत्रा के प्रति दूस निरोधको 
मिथ्या, निराघार, ओर वुद्धि कौ दासता मानते है । उनका कटनाहे कियत्राकौ 
अस्वीकार करनां “उत्पत्ति के नियम को मत्छता है +" {¶\ 15 1 पच्छण्फकत्ट पिपी 
लफट ज चल्यायफु) 1 यतरो से उत्यन्त होने वाली जिन आधिक सामाजिक, राज 
नीतिक तथा न॑तिक समस्याओं का वणन गाधीजी नै किया है वे वास्तवम यत्रा 
बै कारण पदा नही होती वल्कि यतो की गलतत व्यवस्या ", “उत्पादन नौर वित 
रण फी गघत्त प्रणासिया” जीर नगरा कौ गलत योजनायां * से पैदा होती । न 
यरादयो कौ इन व्यवस्यायो म सुधार करके दूर कया जा सता है मर गाधीजीने 
स्वयमीतो सावजनिकं उपयायिता वले यत्राकोस्वीकारक्रियादै। 
गाघोजी का यदु विचार मो भिस्यादैकि य्रीक्रण स्र मानव स्वास्य्य पर्‌ 
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प्रतिक्रूल प्रमाव पडता है त्तथा भूमि की उपयोगिता नष्ट होती है । वास्तविकता तो 
यहहै किजिनरष्टराका नौयगोकरण हृभा है वे राष्ट अधिक समृद्धिशाली त्वा 
खुशहाल है, वहां लामा का जीवन जधिक स्वस्यं है 1 

माधीजीकां यह्‌ विचार मी उचित प्रतीत नही होता कियत्रीकरणसे 
साघ्नाज्यवाद कौ भावनाय पदा होती भौर यदि इसे मानमी्ियाजायतो इष 
बातसे दत्कारनही किया जा सक्ता कियन्नाके कारण हौ स्वतनता तथा राष्टरोय 
भावनाआकामी विकासहुजा है जो सास्राज्यवादके लिये कत्र है । इसके अति- 
रिक्तं वतमान म प्रत्यक स्वत-त्र राष्ट अपनी भ्रारम्मिक स्थिति सं निक्लनेकेन्तिये 
य्रौका सहाराने रहाहै, एक राष्ट दूसरे राष्ट्र के विकासि मे सटायकर वन रहा 
है ओर विश्व एक विस्तृत परिवार की नोर नुक रहा है । 

यतर स्वेयतोन वितरण कौ समस्या पेदा करते हं, नं पूजी करा कं द्रीयक्ररण 
क्रते है जौरनदही श्रमिक को वेघर करते है। मौर यदिएेषा मान मीलिया जाप 
तोन दोषा फो विव दरीकरग, सामाजीकरण नौर भमि म जागृति पदा करके दुर 
क्रियाजा सकतादहै। 

यह विचारमभी मिथ्याहै ई तकनीकी विकास नौर नाध्यात्तिक विकाक्त 
एक दूरे के विरोधी है। वतमान समयमे जितने मी तत्विक दाशनिक (11९1- 
फएिञल्ण्‌ पौण] 6ा5) हए है उनमे केवल गाधीजी को छोडकर वाकी सव तकमीकी 
विकास को नाघ्यातिमिक विकास पै लिए पुरक (००1९01९८) आौर समनित 
(०0155160) मानते हं । उनका विश्वास है कि तकनीकी विकास मनिव स्वत तता 
कैष्षेतन का विकमितकरताहै। श्वी जारविदु नौर रवीद्रनाध टगौर रसी विचार- 
धारा कहै । टैगोर क्रीतो यह्‌ धारणाभथी क्रि भौतिक भावश्यकनाभो से इन्कार 
करना मानव कौ दासताम र्खनादहै। टैगोर गाधौजी के उस स्वराजं को भारतीय 
बुद्धिमत्ता कौ वेइज्जती मानतदहैजो चं पर नाधारित है । उनकाविश्वामटहैकि 
स्वराज चौमुल्ली विकास की कत्पना करता है 1 


गाघौजौ कं राजनीतिक विचार 
(एण्य [वल ण छव्क्रपुपे 


गराधीजी ने अपने जदश अहिसिक समाजकी स्प रेखा स्पष्टरूपसंतयार 
नहीकमीथी जितस प्रकार कि प्लेटो, रूपो तया काल माक्स ने जपने नाद समाजकी 
रूप रखा तैयार कौ थौ । जान वी० बन्दुराके शब्दो म “वह्‌ सजनीतिक काय कर्ता 
नीर व्यावहारिक दाशनिक ये, वह षिद्धन्त निर्माता नही थे "५ गाधीयी ने स्पष्ट 


1 ए०्ण्वपावप, 70०9 # @०पदृपव्ञ ज शगेल्त् 706 अत 
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विखाहै कि “प्रं पटतेपे हौ यह्‌ नही वत्ता सकता कि पुणत नर्स प्रर आधारिव 
शास्ते कसा होगा 1" फिर मी उनकी पुम्तक हिद स्वराज (८५०१ इषणा२]) चे 
ओर उनके दवारा समय स्मय पर मापणो, लेखा, वक्तव्या, मेदो (1प्यल्यापला5) म 
व्यक्त कियं गये विचारो द्वे उनके दश समाज की कल्पना कौ जा सक्ती है । 


यहा यह मौ समम लेना नावश्यक है रि गाधीजौ का निरन्तर धिकतित हनि 
वाला व्यक्तित्व था नौर उनका तैका ^निगमनात्मकत, प्रयोगात्मक, व्यावहारिक नौर 
पेव्लेविटक" था । गाधीजी के विचारो म आध्यास्म शास्त्र, नतिकशास्न, जयणास्न, 
समाजशास्न जर राजनीति शस्व के विचारो का सम्मिथग या । वह्‌ इन्ह पृथक नदी 
सममत थे । वहं राजनीति का नाघ्यात्मौकरणः चाहतं ध । 


राज्य पर गाधीजीके विचार 

गाघीजी के राज्य सम्बधी विचार दानिक नराजकतावादियो च मित्ते 
शलते ईह) उनकी तरह गाधीजी नादश व्यवस्था म राज्यके किसी मोस्वस्पको 
स्वीकार नही करते । गाधीजी राज्य क्रानिम्न दो कारणो स जस्वौकार करद 

(1) राज्य सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है । 

(2) राज्य समिति हसा का प्रतीक दै। 

गाधीजी के लिएु राज्य भर्न॑त्िक सम्था है) उनकी धारणा ह कि सत्ता व्यक्ति 
की स्वत्त वता क लिए घातक है । राज्य शित की वाध्यतान केवल व्यक्तिके काय 
के त्तिक मूल्या का नष्ट कर देती है वल्कि उसके विकास कौ भी कूटित करती है । 
कायतमौ तक नतिके है जव तकं स्वच्छिक है, स्वत वातावरण म ही तिकातं 
सम्भवं है। जव व्यक्ति राज्यषूपीय-तमभपुजंकौ तरह कायकरता दै ता उस 
नैतिकता का प्रष्न ही नही उठता 1 काय तमी नतिक है जव उत्ते गान पूवक मीर 
कत्य समञ्च कर्‌ किया जाय। 

गाधीजी राज्य शक्तिम द्द्धिकाशकाकादष्टिसे दतर 1 वहु उस नाप्म 
होन सस्था मानतते ह 1 उनक शब्दा म, “राज्य एक के््ित एव व्यवस्थित हप म हिसा 
का प्रतिनिपि है, व्यक्तिकी तात्मा होती है राज्य जपत विहीन यदै, रज्यवौ 
दिसरासे दर नही किया जा सकता क्याकि इसका नस्तित्व दी इष पर निनर करता 
है म राज्यकीश्षक्तिम इद्धिको वड मय वे देखत हूं दयाक्रि ययबि एस ( 
होत्रा है कि यह शोपण को कम कर जच्याइम ददि करण्हयहै परन्तु यहे व्यव 
व्यप्रितितवं को नष्ट कर, जा सव विकसक मूलम, मानव नत कणीदडी दामि 





श 
1 प्र ४० णित, 10 वण ०४९०५ [408००६९ " तमन पठा 1९, 
1111188 
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पचाव है ! जिच चीज को में अस्वीकार करता हं वह हिसा पर आधारिति सगठन है 
नौर राज्य हिस्र पर जाघासिति चगठ्न है 1 गठन एच्च होना चाहिए 1१ 

गाधीजी के उपर्युक्त शब्दो घे स्पष्ट है करि उनके नादय समाज मे राज्यका 
कार स्यान नदी । वह राज्य विहीन प्रजातन्त्र समाज के इच्छरुरु द जहां सामाजिक 
जीवन इतना स्वच्छ, पुण नौर ज्ञान यु है कि वह स्वत नियमित (ऽता ष्चहणत्रपे) 
होता है । माघीजी के शब्दौ मे, “दते राज्य (समाज) म ्रतवेक पना शासक है व्ह 
जपने जापको इस प्रकर शासित करता है कि वह जपने पडोसी के लिए्‌ कमो बाधके 
नही होता ) इस तरह भाद राज्य मे कोई राजनीतिक सत्ता ही क्योकि कोई राज्य 
नही 12 यही माधीजी की जानगवत्त अराजक व्यवस्था (कपाष्टिल्पदप पणप्लाट 
$ अलय) दै। गाघीजौ ने सन्‌ 1940 मे स्वय कहा था कि “आदश जर्हिस्क राज्य 
व्यवस्थित जराजकता होगी 13 

यहां यह स्पष्ट समय लेनामी जअनिवायदहै कि गापीजी वतमान सगटिति 

हिसक राज्य को अपदस्य करनं के लिए हिसक साधना का समथन नही करते । जहां 
अराजकतावादी दाशनिक--वकुनिन (8210019) इत्यादि-- राज्य रूपी सगित 
हिसा को नष्ट करनेके लिए क्रान्तिकारी हिसा का भ्रपौग करते है वहां गाधीनी दते 
नष्ट करने के लिए पुण भहिखक साधनां का प्रयोग करना चाहते है । 


ससद पर शाधीजी के विचार 
(6०01118 ४१65 00 कतवा) 


पद्रिचमी प्रजातत के आलोचक (4 (71110 ० ४८७ल प एलप०्ल १०) 


गाधीजी न केवल राज्य को अस्वीकार बरत ये वत्कि ससदाको नी जस्वी- 
कार करत धे । उन्दने प्रिटिश ससद की तुलना, जिस सदा कौ जननी कहा जाता 
है, एक वान् स्त्री (4 अला ५०४२०) भर वेश्यास की है । उनका विष्वास हैर 
वामःस्थी कौ माति इधते रोर अच्छा काय नही किमा मौरवेष्याकी नांत्तियह्‌ 
्माषयोकेहायो की कय्पुतलो वन कर रद जाती दै जा जवि गौर षते जात 
र्वान्‌ समय समय पर वदत रहते हँ 1 इसके वारयां मे निशिता नही होती । जो नाज 
का घात्रा है उे कत्त नष्ट किर जा सक्ता दै 1 दसके सदस्य मिभ्यावादी नीद 





1 (उर्ण्व, \{ {< पप्णत्व ण वरधतण)दत, 5 9 सषिवाीवप्ाय [10 
कणणावयड पाशाय ©ञरवााा, ४० 1४, [र 11 13 
2 (त्तो क & ठण्‌ [०4५, व 27 1931 


3 उचप्पा, त ६ देष्णं पप ¶लवपा० ए 6 ८८ ५० # 
४ 31३ 
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स्वार्थी हुत है, इनकी विचारधारा दलीय होतो है जो सत्ता को बनाये रखन म लगी 
रहती है । गाचीजी जच्छी से मच्छी स्विति म मौ ज्ञान युक्त अराजकता (चणा 
10६ व्वप्र) के स्थान पर सप्तद को स्वीकार करन के लिए तयार नदीये) 


विकेन्दित राजनीतिक व सामाजिक व्यवस्या 


गावीजी सत्ता केके द्रीयकरण के विरोधी ये, उनका विश्वास थ फिङेद्रीय- 
करण जीवन को जिल बनाता दै, व्यक्ति कौ अभिक्षमशीवता (१४०४६), 
साघनपणत्ता (7८50१८० ०९७8) सादु, ओर निमाण शक्ति को नष्ट करता ह । 
उने स्पण्ट लिला है कि “के द्रीयकरण नोर जहिसक समाज परस्पर विरोधी है 11 
कैनद्रौयकरण भे व्यक्ति मपना महत्व खो वख्ता है नौर वह्‌ १०९७०००]१द९े हो 
जाता है 1 उनका यह्‌ मी विश्वास्त था क्रि “कंन्दरीयकरण हिसा द्वारा ही स्थायी 
र्वा जा सकता है ।" इसलिए गाधीजौ सामाजिक ओौर राजनीतिक जीवन के लिए 
विके्रित व्यवस्था का समयन करते दै । प्रजात-म को सफ़ल वनने के लिए मौ विकेद्री 
करण नाचश्यक दै क्याकि विके प्रकत व्पेवक्वा म ही जन सपूते उन विपपाम माग 
से सकते ह जो उनसे सर्म्वा वत हँ 1 उनका यह्‌ मी विश्वास है कि राष्ट षे सभी सोता 
को एकत्रित करम के लिएुतथा लागा मे मपनत्व ($५5९ ० 0९०ए1787685) 
की भावना पैदा करनेके लिए विके द्रीकरण आवश्यक है। इस तरह गाधीजी का 
नदश प्रजात त स्वशासित, स्वावलम्वी सप्याग्रही ग्रामा का पतथ, इका आधार 
नहि दै, इसम सहयोग स्वैच्छक ई, इमे व्यक्ति कौ स्वत तता सुरक्षित एव स्व 
निर्या तत है तथा उसका जोवन तमय हं । 

गाधीजी छोटे छटे समूहो परर वेल दते है, इन समूहा के सरामाजिव जीबन 
म समानता वण सकर के आधार पर स्यापित की जायगी, इनम नपरिग्रहु (णा 
०580590४), अस्तेय {००१ अलग) नोर “सटी के लिए धम" ४7८16 1800४} 
कै नियम प्रचलित होगे, इनकी सम्यता द्ृपक मौर ग्रामीण (देहाती) होगी जा 
हस्ठकला पर आधारित होगी, इनमे न कोई शोप होया न शपित, न पूजीवादी 
व्यवस्था होमौ न जमीदासै, हममे उत्पादन लामके स्थानपर सामाजिक नविष्यकता 
के जाधार पर्‌ होगा, उनमे यतोका प्रयो भानवश्चष्‌ को विस्थापित {६12०९} 
करने कै लिए नही वल्कि उसे कुतर बनानेके विण क्था जायगा इसम -याय 
आपसी मेल जोत, वातचीत, अनुराध या पच फसताद्वारयया कमी कमी नात्म कष्ट 





1 (णाता, कत इ पतमपभ्ण, ठा 18 1 1942 
2 (उपव, 1 & प्रमु9, ए 30 12 1939 
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द्मरा किया जायगा, दसं व्यवस्था मे न वडे नगर होगेन भारी वाहन, नवडे 
अस्पताल, न उक्टरा की श्रेणिया, न -यायालय व्यवस्था होगी न वकील प्रणाली 1 


माधीजी के इष विके्द्रित नहिसिक आदश समाज का स्वरूप पारिवारिक 
होगा । इसम परिवार के सदस्यो की भाति व्यक्ति नौर समाजक्रा सम्बध गहरी 
अ-योन्याधितता (०५6 पनल ०९) का होगा । गाधीजी उस व्यक्तिवाद 
को भस्वीकार करते ह जो सामाजिक कतव्यो की उवेक्षा करता है, चे उस ादशवाद 
या साम्यवादको भी अस्वीकार करते हँ जिस्म व्यक्ति की राज्य रूपी देवी पर 
वलि चढादी जाती हैया उसे सामालिकयत्र मे कैवल एक पुर्जा माव वना कर 
रख दिया जाता है । माधीजी के शब्दो म, * हमन व्यक्ति की स्वतपरता ओर सामा- 
जिक प्रतिरोध म मध्यम माग (णाता ५५२४) अपनाना सीखा है। दस तरह 
शराीजी का विश्वास्त है किं पूण समाज के कल्याण के लिए सामाजिक प्रतिवघोको 
स्मेच्छा से स्वीकार करना व्यक्ति भौर समाज दोना के जीवेन की समृद्धि करना है। 


परत जहां व्यक्ति गौर समाज मे चयन की वातहै वहां गाधीजी के दश्रन 
भ व्यक्ति को प्राथमिकता पिलतीहै। गाधीजी परुरते है “यदि व्यक्ति काको 
महस नही तो समाजम शेप रह्‌ ही क्याजाता है 1" 4 गाधीजी व्यक्ति को समाज 
काकैद्र मानते है 1 उनके शब्दा म, "नतत व्यक्ति ही इकाई दै 1 उनका यह्‌ मी 
विप्वासदहै कि राज्य भौरसरकार कीशक्निका कफेद्र मी व्यक्तिटै, न्यितिके 
भमावमे ये सस्थाये तथा नय समुदाय शक्तिहीन तवा व्यय हैँ । इसलिए सामा 
जिके केतम्या पर वल देत हुए भी गाधौजी के दशन म ‹ सर्वोच्च विचार ही व्यविति 
है “व्मनितततौ मेर लिए प्रथमैः ग्पीजी कहत ये। गाधी दशन का प्रधान 
सम {\९# 101९} हौ व्यक्ति कौ नैतिक शक्ति का वल हं! प्रप्येक विकाप्त व्यक्ति 
से नारम्म हाना चाहिए । 


प्यति को महत्व दते हृए्‌ मी गाधाजी उसे सामाजिक कतन्यो के प्रति जागं 
स्क रखते है। इसम गाधीजी धम, बहस तौर नतिकता के ततत्वाको प्रपोममे 
लातेहै। 


{1 (उपय, $ < प्रा}20, १४ 1-2-1942 

2 (उत्पपात 1 अग्शुठा, दा 28 7-1946 

3 " रल ऽप्ालार ८्०णञवन९पठण 15 पठा) --020त), क 1 ‰०णण्‌ 
17019, ५६ 13 11 1924 

4 "प्या काल प्रो ल्णााल्ञ परिह --0०पदण, त इ, देण्न्त्प प 
एप्त २, ए00द॥१८१२, (817 ए 488 
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गाधीजौ का विशवास दै कि यथाय अरहा का विकासि करके ही व्यकित 
राज्य विहीन, पग विहीन, सत्याग्रही समान की स्यापना कर सकता है। क्योकि 
यथाय अहित की सिद्धि चघ्राप्य दै मौर क्या व्यद्नि जपने नम का पणत त्याग 
सकने म नसफव है नौर क्याकि उसम मानव दुतां हं इसलिए माधीजी अपने 
माद समाज फौ वल्पना नौर व्याबहारिक्ता म समगत कर सतह नौर वतमानं 
सस्थाजा का-जसे रज्य व ससद-नण्ट नदी करना चाहतं व्ि उह नावण्यक 
वुरा्ईकेल्पमस्वीकारकरतेतेदहू। 
माधीजौ कौ नहिसिक क्रान्तिके द्वारा जा राज्यं का स्वरूप प्रकट होगा वह्‌ 
याद नरहिसक समाज नौर मानव धृति का जपुणताओो अर्थात वतमान व्यवस्याना 
मे एक समफौते का स्वप होगा । यह 'मव्यम माग (परावता ५०) हामा । 
“सम विशुद्ध हिसा का शासन होगा" । दसम निवल भौर शकिनिशानी दानो को 
समान भवसर्‌ प्राप्त होगा, स्वतःतता मौर समानता न केवल इस राज्य फे नान्त 
रिक जीवनके किह टाभे बल्कि बाह्य जीवन वे मी लक्षय हग । ग्रानीजीननतो 
यथेच्टाकारी दाणनिकरा की तरह (ग्यक्तिवादिया की तरह) राज्य को कवल पुलिस 
कायही सौते दहै जौरन ही समाजवादिया कौ तरह रषट्रीय महतत्वकेकायबौरन 
ही साम्यवादियो की तरट्‌ दै द्रीयक्रण म विश्वास करत द, वे तो अर्हिसा, हस्तकला 
सभ्यता, सादा ओर सरल जीवन व विके्रीकरण म विश्वास करते हँ । इम तरह 
नतौ वहू पुं व्यक्तिवादी हैँ तौर न समाजवादी, वहं बुं न्यव्रितिवादी भौर कुद 
समाजवादी दोनो हीरहै। 
गाधीजी राज्य को एक सावन मानतं ह, साध्य नदी । उनके शब्दो म, / राज्य 
(ज्यति राजनीतिक सत्ता) जीवन के प्रत्यक क्षेत म तपनी अवस्था को जच्छ बनाने 
के लिए सोगाके हायामे एक मान्यमहै। 3 गाघोजी हीगल की इस विचारवारा 
को स्वीकार नही करते कि राज्य स्वय म साष्यदैयास्वय मे सर्वेच्चि नतिकता है 
या सर्वोच्च व्यक्तित्व है । गाधीजी फासिस्ट्वाद नौर नाजीवादके इस विचारकोमी 
स्वीकार नही करते कि "प्रत्यक चीज राज्य के दर, कुच राज्य के बाहर नही कुव 
राज्य के विरुद नही । ' याथीजी ग्रीन नौर वौ्तके जैसे आदशवादिया के इस्त विचार 
से भी सहमत नही कि राज्य " समुलायो करा समुदायः है । ाषीजी राज्य करो सवके 
कल्याण को सुरक्षित स्वने के लिए केवल "एक माध्यम (0०6 ० 18 ९५०४) मानते 
है । उनके लिए राज्य कोई मानास्पद {52070581} सस्था नही, यह मानव दुबल- 


~ 
1 शणण्ण वणवा, ४० 7, 659 

2 प्र}, वा 13 10 1946 

3 उच्णवाः, षि ६ 1 क्थद् कवाव, ठ८ 27 1931 
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त्ता के लिए एक रियायत है । वास्तव मे गाजी राज्य पर अविश्वास करते ह 
नौर सद्ग्रह द्वारा लोगो म यह्‌ शक्ति पदा कर देना चाहने रै कि जव कमी राज्य 
भपनी शक्ति का दुर्पयोगर कर ता लोग उस्तका विराध कर सरके । माधीजी कहा करते 
ये “याज्य व्यक्ति के लिय है व्यविति राज्य के लिये नही, वहता समाजके लियदहै।“ 

अराजकतावादिया ओर वहुलवादिया की तरह गाधीजी राञ्यके निरकुश 
सम्ध्रमूता के सिद्धान्त को स्वीकार नही करत । उन्दने हान्छन, नास्टिन नौर दीगल द्वारा 
वणित निरपक्ष नौर अनुत्तरदायी सम्भरुमता का खण्डन किया ह । वह ' लोगा कौ उत्त 
सम्भरमता मे विश्वास करते हं जां शुद्ध नतिक शक्ति पर नाधास्तिहै।'" उनि 
स्पष्टकहादैकिराज्य के प्रति लोगा कौ भवित उसके आदा की नतिकता पर 
निमर करती है । नन्य समुदाया को तरह्‌ राज्य कै प्रति लया की मरिन सीमित भौर 
सपेक्ष है । जितनी माचा मे राज्य के निणय मानव आत्मा को अपील कर्‌ पातेहं 
उत्तनीही मानामे व्यक्तयो कौ मक्ति राज्य के प्रति होती है उससे अधिक नही। 
यह गाधीजी की विचारधारा स्पष्ट खूप से लास्ी की इस विचारधारा से मिलती है 
कि “हमारा प्रथम्‌ कत्तव्य नपनी अन्त आत्मा प्रति शुद्ध हाना टै।' ° गाधीनी 
कहते है, “यह्‌ हमार पुर्पत्व के विरुद है कि हम उन नियमा का पालन करे जो 
हमारी आत्मा के विशद ह । "ऽ “म राज्य के कानना का सम्मान करता हँ परन्तु मै 
उच्चतम कानून--अन्त तात्मा की आवाज--कौ पालना करता हं । ५ यद्यपि इसं 
प्रकार की सापेक्ष भवित न राजकता के खततर को निमत्रम देती है परन्तु गाधीजी का 
विश्वास है कि यह्‌ राजनीतिक सत्ताको दरूपित या श्रष्ट होने सं वचाने का भावश्यकं 
सरक्षण दै । यह्‌ वास्तविक प्रजात तन की कूजी है । इस अराजकता के विष्डमीतो 
गाधीजी ने “जहिसक साधना" को घरक्षणके रूपमे प्रस्तुत कियाहै। 

राम राज्य अथवा पणं समाज 
(दिप 1२3१3 ण एशर्ला ऽ०९९॥३} 

गाधीजी का राम राज्य “याय भौर “धुणता” का राज्य है । यह पृथ्वी पर 

नीति-परायणता (णष्ठाव्णण्ालऽऽ) का राज्य है) इसम्‌ सम्प्रमेता लोभा की “नुद 





1 उकण, ष ६ प्ण, त 2 1193 

2 ।0णः रऽ वणक 15 {0 ए८ प्रण {0 छपरा ०००७८९०८ ' --1.251.1, प्रश्ण 
9 4 (वाणा ठ 2गण ए 289 

3 (६८15 तणा 10 कणाः कथणण०ण्त्‌ म ५ षक्‌ 12१5 च्छणाभ+ 1० 
छण 6०056८०८ "-- उच्छा, क दण ऽ५वव्‌, 9 58 

4 व्‌ पल्ला ९ [विष्णा 6 56 एणाः 1 ०४९ 2 [षल्य 1५१५-6 
"क0ाध्ठ णा प्पादा ८05८८" -- एतय, कव हह = शण एता, 
५५ 24 4 1930 
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नैतिक शक्ति” पर नाघारित है । यद्‌ सामाजिक, राजनीतिक, घापिक भीर भिक 
स्वेत व्रता का राज्य है 1 यह्‌ सर्वोदय राज्य है जिस्म निम्न स निम्ने व्य्ितकयेमो 
स्वतन्यरता सुरक्षित है मौर उं जीवन कौ नादष्यक वस्तुषु नासानी से उपलन्ध 
हाती है। 
राम राज्य के मुय लक्षण निम्न प्रकारस चार भागाम विभाजित फियिजां 
सकते ई - 

1 धार्मिक टष्टित्े --यह्‌ ईश्वर का राज्य है। ॥ 

2 राजनीतिक दृष्टि से --यद्‌ सच्चा प्रजातन्न दै, इम किकी प्रकार को--लिम, 

धम, जाति, मापा प्रदेश, रग, सम्पत्ति--नयामी (णण 
1051) असमानताये नही, दसम भ्रूमि तया राजनीतिक 
सस्वाये सोया कीरै, इम याय पूण, सस्ता मौर शीघ्र 
है, इसम व्यक्ति सव स्वतप्रताजा--मापण, समुदाय, धम, 
छपाखाना-का स्वच्छ उपमाम्‌ करता है, इम मरततिवध 
नतिक है मथति व्यवितिया कं काय स्वत निर्यात्रत हतेदै, 
इस्म सत्ता विर्काद्रत है, इसम्‌ स्वशासित, स्वावलम्दी तया 
स्वये पण प्राम तथा ग्राम समुदाय ई, इसमे सत्ताकं 
आधार सघ्य भौर जहिता है। 

3 सामाजिक ष्टि सै-- समाज का स्वप पारिवारिक है, समौ समाने, कसरी 
प्रकारके भेद भाव नही) 

--ना्थिक व्यवस्था विरे द्रत टै, जीवन घरल, स्रादा नौर 
सयत दै, मानव कौ जावश्यक्ताये बहुत कम है, उत्पादन 
(लाम के स्थान पर “मानवीय भावश्यकतानो” के 
आधार पर होता है, प्रस्येक व्यविति “रोटी के चिएु भरम 
(४८९४१ [०्ण) के नाधार पर काय करता ह, 
इष्यादि 1 

ईस तरह गाषीजी का राम राज्य सै जभिप्राय उस समन अहिसक पजा 
तानक न्यवस्यासे हि जो नतिक मत्या पर नाभास्ति है । वीण पौ वर्मा के शब्दा 

म, ' गाधीजी के राम राज्य के सिद्धान्ते म आगस्टाइनके पृथ्व पर ईष्वर के राञ्यके 

विचासे नौर लोगो की मन्परभरुना के प्रजाताणिििक नादश का सश्तपण दै, यहनी 

कहा जा सकता है कि “समे टामस के प्राङृतिक कानून नौर स्सा कौ सामा य इच्छा 


के सष्लेपण की सिद्धि है 1 


4 आधिकदृष्टिसे 


1 प्प) पजक ए858 वप्र एनापल्म्‌ एणन्श्न0४ ण 
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गधी मौर मावसं-एक तुलनाप्सक अध्ययन 
(छण्पवीप या करप दकणया०( 5।प) 


माघीजी नौर माक्स को तुलना करना कुं अद्भत सा प्रतीत होता दै 
क्योकि परिचार (([0ण्हा१ प्पत्य) मौर काय (लवणा) कौ दृष्टि से दोनो विरोधी 
विचारथाराजो का प्रतिनिधित्व करते दै । मेस, लेनिन या स्टालिन की भांति 
पराधीजी का समाजवाद किसी सिद्धान्त या किसी पुस्तक मे दिये गये तथ्यो प्रर 
आधारित नहीथाभमौर नदीये किसीसिद्धान्तया प्रणालीका निर्माण करना 
चाहते ये । वे व्यावहारिक जआदशवादी ये जिनका समाजवाद उनके नतिक मौर 
माघ्यात्मिक विचारोये प्राटृत्तिक विकास का प्ररिणाम था। तरे पू्णत धामिक 
व्यवितिये भौर उनका समाजवाद अटा भौर हदय परिवततन पर माधारित धा । 
मापीजी का सामाजिक, राजनीतिक, नाधिकं तथा नय स्मस्याजौ पर दृष्टिकोण 
इन्दी धामिक विचारधारा यै प्रमाव का फल या। वे सामालिक -याय (इण्न 
1०७१\०९) मे विश्वास तौ करतं ये परन्तु इसे वह्‌ अदिमिक तरीक दवारा प्राप्त करना 
चाहते ये, हिसक तरीक दवारा नदी । 
गाधीजी मावस की माति राज्य विहीन, वग विहीन समाज की कत्पना करते 
थे इसदृष्टिको सामने रव कर कुच लेखक ने यह विचार व्यक्त विया हैफि 
गाधीजी के उदैष्य (साध्य) बौर माक्स के उदेश्य म कई मेद नही, उनम केवल उस 
उदेष्यकी प्राप्तिके लिणप्रयोगम लाये जाने वाले माधनोमेमेदटहै। जंसाकि 
किणोरीलाव मशसूवाना ने लिवा है कि “गाधीवाद हिसा रहित माकषवाद है 1" 
परन्तु नधिकाण लेखक पसे हँ जो गाधीजी द्वारा प्रस्तुत सामाजिक पुनगठन कौ 
विचारधारा को माक्स से विल्युल मिन मानते हु विनोवा मावे के एन्दो मे, “तथ्य 
तो यह है कि दोनो सिद्धात जसमच्जित (1प््न्नाव०) है, दोनो मं भूलमेद है 
इन मूलं भेदो को स्पष्ट करते हए विनोवाः मवे लिसते ह कि “दो आदमी एक 
दुसरे से इतने मिलते जुलते हँ कि लोग को बडी भाद्यानी से एक द्रसरेके बारेमे 
श्रमदहो जाता था, परन्तु उनम अतर केवल दतनाथा कि एक सास्ते सकताथा 
ओर दुसरे की सास गायये वी” । उनके श्दा मे, “साम्यवाद हिसा का नपना शस्त्र 
मानता भोर ईश्वर को माननेसे इन्कार करता है, इसलिए वह्‌ मुभे कभी मन्बुर 
नही हो सकता ।** प्रो ° डी० के° मुकर्जीं के शब्दा मे, “जह तक याधीजी राज्यमभे 
अपरिग्रह के विचार को सस्थापित करते है गौर जहाँ वे सम्पत्तिकोराज्यके हायो 
म, लोम' जौर ' लाम” के स्थान प्रर, सव कन्याण वे लिए दोडदेते ह वहांतकतो 


1 21०५९, 10088 णणकवण्लौना ६० 9 ऊन्जपक्दा "00001 
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गाधौजौ समाजवादी ता व्या साम्यवादी है पर तु -न्तिर यहद क्रि गाधीजीषे 
समाजवाद को उत्पत्ति नौचागिक सभ्यता, तकनीकी मूल्यो, वग सघप नौर दर द्वा 
नियमो के फलस्वरूप नही हुई ।1 

माधीवाद जौर माक्सवाद की मिनताओ को निम्न विदुभो मष्यक्त क्या 
जा सक्ता है-- 
1 भाकक्तवाद मौर गाधीवाद के मूल तच्वो मे भिन्नता द 

माक्खवाद समाज के एक वग (श्रमिक वग--सवहारा वम) का चिद्धान्त है नौ 
वग सेधप मे विश्वास करता है, राज्य की सत्ता को प्राप्त करना चाहता है, (कम से कम 
सक्रान्ति काल मे}, इसम हिसा का प्रयोग उभित है, यह्‌ समाज पर सवह्ारा का के 
अपिनायक्वाद की स्थापना करना चाहता है, इसमे व्यति की स्वेत तता का को 
महत्व नही, इसके लिए समाज ही सवे कु है यह्‌ उद्योग मे स्वशासन चाहता दै । 
गाधीवादे के मूल तत्त्व इससे सवथा भिन्न ह । माधीवाद के मूल आधार सत्य, ओहसा, 
नतिकेता इत्यादि एते ही तत्त्व ह, इसम वग सधप का कोई स्थान नही, यह्‌ सभाज 
के किसी एक वग को समाप्त कर दतर वग का नधिनायकवादे नही चाहता 1 यह 
मूलत हृदय परिवतन ओौर्‌ अरिसक साघनो द्वारा पुजौपति तथा मिक ओौर्‌ जमी- 
दार तथा कृषक म तालमेल पदा' करना चाहता है, यह मानेव की श्रेष्ठता मे विश्वास 
करता है, इस हिसा का कोर स्थान नही, यह राज्य की शक्तिकाशका कीटृष्टि 
से देता है, यह राज्य की शक्ति बढाने के पक्ष मे नही, यह्‌ के-गीयकरण नौर नौदोगी 
फरण कमे तिक विकास के लिए हानिकारक मानता है, यह व्यक्ति तथा उसकी 
स्वत.त्रता का समृधक है, यह्‌ उद्योग मेः परजीपतरि नीर श्रमिक की सह्‌ साभलारी 
(० एम) का इच्छुक है 1 इसमे उत्पादन वाम दवारा नही समाज की 
आवश्यकता द्वारा निर्वास्ति होता दै! 


2 भाधौजो जीवन को ओर माद द्रव्यं को सव कुद मानता है 

गाधीजी वैः लिए * जीवन" (1) ही सव फुच्ध है, मावस के लिए ' एन्य ” 
(कपल) ही मच कु है, साघीजी मस्तिष्क को सामाजिक विकास का भायार मानते 
है, मावर्घवाद मौतिकवाद है, उसके लिए जीवन की मौतिक व्यवस्थाया मे समाजिकं 
परिषतम की सूजी दहै, याधीजी सामाजिक परिकनन कं लिए नतिक सक प्रस्तुत करते 
दै, माक्त घमाजवाद कौ स्वाप्ना के लिए मौत्तिति कारणो नीरं द्रद्ात्मक नियमको 
प्रस्तुत करता है । जहां बग सहयोग, अहि जीर दृ्टौशिष गाधीजो कै नतिके समाज 
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वादको स्थागित करा ॐ नायश्यर शदम ट यह वग सधय, शोण करे वात्तौका 
सफाया भौर सवहाय वग का भयिनायत्वाद मावस्वाद के साम्यवादी व्यवस्याको 
स्यापित करने के लिए नावश्यक कदम है । गाधीवाद विरोधी से मीप्रेम करना 
सिखाता दै, मावस्वाद विरोधी से घृणा करना सिखाता है । 


3 रयाधोवाद भिलतनवाद है मावस्तवाद विग्रहुवादहै 


गाधौवाद की तांस नखण्ड एत्य पर है, यह्‌ मिननवाद है 1 माक्सवाद इन्र 
नौर द्वित्व से आगे स्वय नही देता, न देखने कौ जनुमति देता है, यह विग्रहवाद दै 1 
सक्षेप म, गाधीवाद सासछृतिक नौर सप्रहात्मक है माक्छवाद राजनीतिक ओर विग्र- 
हात्मक है। 
4 आघ्यािप्कट्प्टिमेअतर 


गाधीवाद नाघ्यात्मिक मूल्या (नत्तिकता, घम सत्य, अहि) पर आधारित है, 
ईष्वर धद्धा भौर ईश्वर विश्वास उसके मूल आधार ६, घम उसका प्राण है, प्रोष 
कारिता अर्थात मानवमान कौ नि स्वाय सेवा आत्म सिद्धि का मुम्य साधन दै। माक्स 
वाद का नाध्यार्मिके मूल्यो पर विश्वास नही, उसके लिए “नात्मा या “मध्यात्म 

नाम की कई चीज नही, धम भौर ईश्वर को वह मानव के जघ विश्वास का पर्रिणाम 
मानता है, मावस के लि” घम सामाजिक परिवतन मे वाधक (8701.6) है, यह्‌ “गोपण” 
नौर "दासता" का पापक है । दसलिए माक्स ने धम को "जनता के लिएु भफीमकी 
गोली" (0धप ० 11८ 7125565} “साये हृषए प्राण को सुसकौ” (¶1८ 5०४ 
प णण८छऽतत दलाल), शकूर विश्व का हृदय ' (पा [तमात ता 9 [लभ 11९58 
भ०्णात) कट्‌ कर निन्दित करिया है, दंजित्स के लिए, ' घम म पद्ला शब्द मूढ दै" 
तेनिन के लिए धम भअलत्याचार का तरीका है। माक्वादी, स्पष्टदै, धम नौर 
ईश्वर को ' वु" मनोढतति कै प्रतीक मानत है । पर तु गाधीजी के लिए धम जीवन 
सूमी जहाज क पतवार दै जो उत्ते सहारा देती है 1 


5 साघ्य-साधन के सम्बध के नाधार मे अन्तर 


गाघीवाद साध्य साधना की पवित्रता पर बल देता टै, न केवल साघ्य 
ही पविन भौर उच्च होना चाहिए, उसकी प्राप्ति के लिए साधन भी पवित्र मौर उच्च 
होने चाहिए । मायी के लिए साध्य साघन सपरिवतनीय शब्द (लणपलणट (लता) 
है । साष्य उसी प्रकार सान से विकसित होता है जिस प्रकार वीजसेदक्षका 
विकास होता है ! मदन जी० गाधीके शब्दामे, "सायन साध्य की प्रक्रिया है ।*1 





1 (उकण, रर्तढप ऊ "ब्र पाद्या 15 106 ठ प ए०८८85 ` -0वत्ा 
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गाधीजी के लिए साध्यसावन म कोई द्विवाघ्व (तनागणा विभाजन) नदीं । 
गाधीजी का विष्वास है करि अशुद्ध साधनो सुद्ध साध्य की प्राप्ति नही हौ सकती । 
सरी ओर, माक्सवाद केवल साध्य की पवित्रता प्र वल देता है, साधना 
कौ पविता पर नही । उसके लिए साध्य साधनां का नौकत्य है (८० 1४5110९5 
176 पटवाऽ) भीर कति की सफलता सवसे वदी नच्छाई है । 


6 मानव ्रहृति के प्रति दृष्टिकोण के आधार पर अतर 


माक्स ने मानव प्रकृति को नतो मैक्यावली गौर हान्त की तरह स्वार्थी 
भौरनसूसोकी तरह अच्छी ही माना विक उसने उपे सामाजिक वनावट (8००३) 
(ण्डता) माना । उसका विश्वास था क्रि मानवे प्रकृति वातावरण की जात है 
भौर उस वातावरण मे परिवतन लाकर मानव प्रकृति को बदला जा सकता है । द्री 
मोर, गराधीजीन तो मानव प्रटरृति को स्वार्थी मनतेहै नीर न सामाजिके बनावट । 
वेह मानवे को स्वभावत च्छा मानते ह जिषम दवी शक्तिका अश दै तथा उसकी 
विशेषता दै । गरावीवाद वृर से वुरे व्यक्ति म मी जच्छाईके गुण देखता दै यथि 
यह्‌ अच्छाई उसमे प्रसुप्त (0070271) है 1 माधीजी करा विश्वास है कि सामाजिक 
दाच मे परिवतन से मानव प्रकृति मे परिवेतन जवश्य लाया जा सक्ता है परतु यह 
परिवतन ऊपरी (56०७) मौर जस्थायी होगा, मूल नही 1 मूल परिवतनं तो 
मूल मावनामही परिवतन लाकर क्रिया जा सकता है । इस तरह जहा माक्स- 
याद विष्व के श्रमिको को एकत्रित होने के लिए प्रोत्साहित तो करता है परतु 
उनकी परिग्रह त्ति मे परिवतन लाने म असफ है वह्‌। गाघीवाद अपरिग्रह का नारा 
देकर मूल भावना मं ही परिवतन लाना चाहता है । 


7 इतिहास की व्यास्या के आधार पर अतर 

माक्स ते इतिदास की मौतिक्वादी व्याख्या की, गाधीजी ने उसकी नाघ्या 
सिक व्याख्या की । माक के लिए सामाजिक परिवतन जीर कन्तियां उत्यादन मौर 
विनिमय को विधियो म परिवतन टोमे से पदा होते है, गाधीजी इस वात को स्वीकार 
नही करते कि सभी यगडो या सामाजिक मूल्या के कारणो को मा्थिके कारणामं 
ठ्ढाजा सकताहै1 याधीजी क्सर कहते ये कि क्या दराजन युद्ध (०३ ५५८) 
का कारण हैलन नही थी राजपूत युद्धोका मूल आर्थिक कारणाम नहीया। 
माधीजी के शब्दो मे, “हूमह मपनी बाह्य परिस्थितिया के कारण ओर निर्माता 
दूसरा कोड नही" । माक्सकाद मे विचार की प्रधानता बही । उसे ज्िएु विचार 
समाज के स्वरूप को निर्धारिठ नही करते, समाज का स्वरूप ही विचारो करा निर्माण 
करता है । गाधीवादम व्यक्ति नौर समाज तया सस्थ्ये एक दूसरे पर प्रमाव 


लते! 
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8 सामाजिक परित्ित्तियो को निनता के भाधार पर वतर 

माक्ष रेते प्रमाजम पदा इना जिसम यथेच्छाचारिता (1-थ55०द परिपठ) 
का स्वरूप चर्म सीमा पर या, जौखोणिक छान्त के फलस्वरप उत्पादन कौ प्रणाली 
पूण मौतिकवादी वी । इम मौतिक्तावादमे ही माकन पूजी के परतन के बीज 
दये (जति उत्पादन नापित सकट, वम चघप्‌ णोपण, वाजारोकी प्राप्ति के 
निए युद, उपनिवेचवाद, साघ्राज्यदाद, पूजी का दे द्रीयकरण इत्यादि) नौर 
इससे हौ उतस्तने अपने भदश समाजं को कल्पना तैयार क्थ । दूरी ओर, गापोजी 
पेये समाज म पैदा हुए जहां नतिक्ता, घम्‌, ईश्वर अयति अध्यात्म का प्रमाव 
पिक धा। इसलिए गाधीजो ने उपनिदेशवाद, साम्राज्यवाद, जातिवाद, सम्प्रदाय 
वाद, घ्ुभद्रुत तया जप सामाजिक, राजनोतिक तथा आधिक बुराहया, न-यायो 
नौर अत्याचारा का विरोध अदितक साधनासेक्िया! गाधौजी जपने नदश 
राज्य की कल्पना अदिसक राज्य म करते जहां मक्त पुजीवाद को अघोघष्य 
(पत्नण्डणिठ) मानता है वह गाधीजी उसे शोध्य (००1118ग्०) मानं ह । 
जह मावक् प्रजी ओौरश्रम म सपय समम कर पूजीवदि तथा पुजीपति कोनण्ट 
करना चाहता दै वहां गाधीजी पूंजी नौर श्रमम कोई मेद नही समयते तथा उन 
दोनोका, मदन जी° गाधी बै शब्दा म, विवाह करना चाहते है 1" गाघी जी 
सम्पत्ति को नतिवः आधार प्रदाने करत हँ । इस तरह जही माकम का दशन 
मनोवनानिक दृष्टि मे गलत प्रतीत होना है यह गराघीजी का दशन मनोवज्ञानिक 
प्रतीत होता है । जहां माकम बै लिए नाधिकं परिस्थितिया वे विकसिसेही 
राज्यका जम विकास नौर लाप होता है तया जत म राज्य विहीने, वग विहीन 
समाजकी स्थापना हती है बहा गावीजौ के लिए नतिक विकास ओर नैतिक 
भूल्भा की स्थापना से राज्य विहीन वग विहीन समाज की स्थापना होती है। 
9 मांधोजोको नय नोति मानव निष्ठ है माक्ष कौ अक निष्ट 


गावीकाद की जथ तीति मानव निष्ठ है, अक प्रधान नही, इसका समस्त 
विपरण हदय त स्वत न मही, यह सहानुभ्रुति से सयुक्त है, यह केवल बौद्धिक मान 
नही, यह क्सीमी हालतमेयतको तथात की मानव से अधिक महत्व नही 
देती । इसके लिए “मानवं ही सर्वोच्च विचारधारा है ' मेरे लिए व्यक्ति सथसे प्रथम्‌ 
है" दूसरी नौर, माक्सवाद नाक्िकि नौर बौद्धिक वनानिक विषारणाका फलद । 
वह निरवयक्तिक भौर ता तरक है, इसमे साम्य पर अधिक महत्व है, इसमे प्रेम के 


1 0९ कह € ववण पात पावला ता छा ऽप्०ण7त108, 70 एतम 
९56 --0970))1, क & एप्नाहव्‌ ए 46 1.27 ‰क5/ राव5९। 
#० [9 143 
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लिए जवकाण नही 1 स्पष्ट कि मायीकादमे मुल्यं विगर मानवं तथा उ्तकी 
स्वत ब्रता है जयकि माक्सवाद म मुसूय विचार सत्ता तथा समानता है ययपर यह 
शकास्यद दै कि क्या माक्छवाद मे कल्पित समानता व्यावहारिक है । 
10 मावस के लतिएु भम पण्य है, गाधोजो के त्िए नहो 
गाधीजी के श्वम (1100४) पर विचार मावस से सवया मिनो है । माक्स 
के क्षिए्‌ श्वम" एक एसा पण्य ((€०प्पपा ०५.८४) है जिच पजीपति जपनी इच्छा घे 
जपने दामो पर परीदता दै । माम 'धम' को शोपित्त वग" मानवा है 1 वह्‌ श्वमिकः 
को उसकी नसहाय व्यवस्या वतताकर उत्ते वग चेत्तना द्वारा सगदित कर, वग सधप 
द्वाया प्जीवाद को नष्ट कर, सेवहारा वग के मधिनायक्वाद को स्थापित्त करना 
चाहृत्य है । दूरी ओर गाधोजी श्रम को पण्यं नही मानते । उनके तिषए्‌ जी! भौर 
श्रम एक दूसरे पर निभर करेरै। गापीजी दोनोम फो सघप नही दैपते। 
माधीजी श्रम कौ नत्तिक शक्ति वदढा कर असक असट्योग द्वारा उनके सम्बध को 
सुधारना चाहते हैँ । 
{1 भावं वग स्प मे विश्वास करता है गाधोजौ वग सहयोग मे 
माक्स मग सघप मे विश्वास करता दै । उसके लिषएु वंग सघप विश्व व्यापी 
सिदढधा-तडहै। गाधीजी बग सघपके सिद्धात का खण्डन करतेह। वे वगो मे सह्‌ 
योग अर तालमेल पदा कर समाज के समी वर्णा का कर्पाण चाहते है। वं उद्योग 
म स्वामिषा नौर सेवका (पुजीपतियो जीर श्रमिक) को सहमागौ (८०९७) 
वनाना चाहते हं । स्पष्ट है, जहा माक्स सवटारा वग के अधिनायक्वाद की समापना 
चाहता है वहा याधीजी किसी वगर का जायिपत्य नदौ चाहते 
12 गाधीवाद विके-्ोकर्ण ओरं मावसवाद कं्ीयकरण मे विश्वास करता है 
गाधीवाद य्तीकरण भौर के्रीयकरण का विरोधी है} यह्‌ िकद्दित जय 
व्यवस्य! जिसमे ग्रामो्योयो, गृहयोगो का महस्व हो हिमायनी है । माक्सवाद क लिए 
लोकत वुजुजा विचार है जिसका तस्ता पलटना क{तकारी जयता का पहला 
कतव्य है! यह सत्ताक्ाकैद्रीयकरण चाहता है। यह केत उत्पादन कासम्‌ 
थक है । 
13 आद राज्यकीप्राप्तिके वारे मे जन्तर 
मास जपने नादश्च ( राज्य विहीन, वग विहीन समाज) की प्राभ्ति कौ 
जवश्यम्मावी मानता है, परु भाधौजी जपने भादल की प्राप्ति क्ये, मानव 
दुबलतान! (पलः (५1००७) के कारण, जभ्राप्य मानते है । दस द्प्टि संमाक्स 
साघोजी को जपक्ता जधिक काल्पनिक {७107189} है } माग कलपुवके इस वातत 
को कहता है वि साम्यवादी राज्य विदीन, वग विहीन नमाज कौ प्रापि हो 
सकती है जववि- गाजी नादशकी भाप्ति बे निए क्रिय गय प्रयलकौही 
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पर्याप गग्ठ है 1 योती क पुरें विज्य है ङि क्योकि मन्य प्त पने चम्‌ 
(०६०) न. न्या नद्यै चक्ता इठतिए्‌ जादे री प्राप्ति स्डिन रै । 
य्न अस्ते -प्रदयं द्यो प्राप्ति हिदिर सपनो दारा करना है षहा 
धौरी जद्छिक~-प्रेन, दया, नदनुमूति क्षमा, त्य, दतिदान--स्ाधनो दाय कस्ते 
दै) जहां मक्त दिनक व्रावनो के चाकार पर जादा कौ अनिवायता प्र्‌ बल देता दै 
वदां मौज दा दिस्वाखः है कि हिरा मेवल ऊपरी व अस्यायी परिदतन सा सकती है, 
म्यायी एव मूल परिवत्तन ता जहिसक साधनां द्वारा दी नारक्तेह) 


याघीवाद जीर माक्सवाद को मिन्नेतानो पर प्रकाल डालने के बाद उनमे जो 
गु समानता है उत नी मण नेना उचित है। केवल एकं हौ विष्टु म॑ गाधीवाद 
नोर माक्सवाद एक दखरे के निकट है ! दोन! ही समाज के निम्न वके हिमागतो 
है तया उनका उत्यान करनं के इच्छुक है । गधीवाद दद्दर को उसकी दिता से 
चुटकारा दिना चाहता है माक््वाद मजदुर मीर कषक कौ दशा सुधारना प्ादुता 
दै, दोना को रुजौ को एकत्रित करना तथा उत्ते सिर चदान अमान्य है \ दोग समा 
जिक ज-पाय, आधिक शोपण नौर राजनीतिक अत्याचार के विरोधी दं एय परह्‌ 
देनो राखो शापिते व्यक्रियो की आशाके दोप । के० लीग मर्ता 2 सदतदी 
सुन्दर हय पे माधीवाद नौर माक्छवाद म समाव तत्त्व को इस प्रकार प्यतप पिया दै, 
“गाथी नौर मावस दाना म सामान्य विन्दु यदुह कि दोनो मात्य जापित पणी 
हृए च सताये हए, छाधनहीन तमा जनभिन, गये तया शते पमौ के कि अणी 
चितितत दै 1" 
भरो निमल चन्र महूचाय ते मवसंवादो सम्ययाद भौर गौपीवाधमं 
सभावेवाय स्पष्ट की है -- 
1 दोनो नादण मानव समानता बौर स्वतव्यत्ता पर्‌ भाषान्णि 1 
2 दोनोका शाति नोर विष्व घ्रातृष्वमे जरल पिष्ययि दै 
3 साम्यवाद, गाधीवादकौ तरह, राञ्प फ ना भा वीह्र । 
4५ दाच विकेद्दित सामाजिक व्यवरवा गं प्रि वहि शू 
भिस समुदाय से सम्बाध है उम वतातये [५ 
स्वतनहुौो। 
$ दोनोमरेच्िक समुलया णी व्यक दयं ताति पाणि 
ध वै प्रति जागण्ण ग्य कन = 24 तलताथ ब 
# 
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6 भाधीमी क्न नाहिसक राज्य, राज्य विहीने समाज बी तुलना म, जद्रमाग 
कहा जा सक्ता है, इसकी तुलना साम्यवादी वश्नन मे सकताति का्तके 
सवहारा वग के अधिनायक वादसेकी जा सकेतीहै । 
7 गाधीजौ मक्त कौ माति निजी सम्पत्ति को बुराई मानते दै मौर परुजी 
वादी तथा जमीदारी प्रथा को मानव दासता के मृप्य कारण मानते है । 
जी० डी° एच० कोल ने अपनो समाजवाद की परिमापामेक्हाहैकियह्‌ 
“निम्न वेग के लिए व्यापक मानव आन्दोलने है 1" इक दष्ट षे ट्म याधी को निक 
समाजवादी नौर उनको विचारधारा को, लुई फिशरके शब्दो मे, ' नतिक समाज 
वाद2 कहं सक्ते है 1 
गाधीवाद मानवतावाद है 

उपयुक्त विषयो पर व्यक्त किये गये गाजी के विचारो सेस्पष्टदहैकि 
माधीजी के सम्पण दशन म मानव सर्वोच्च स्थान प्रप्त किये हुए है ! उनके शब्दो मे, 
“मानव ही सर्वोच्च विचार है ।'उ "मेरे लिए मानव ही सव से प्रथम है", 'मानवके 
लिए मेया प्रेम मसीम है ८, बिमन विहारी मञुमदार के शब्दो म, गाघीजी के "राज 
नीतिक दशन की सौर प्रणाली मे मानव सूय 1/5 चाहंक्षेन जाध्यासिकहोया 
सामाजिक राजनीतिक हो या नाधिकः, रष्टरयेयहो या जतररष्ट्िय उनके लिएकेपर 
विदु मानवही था] ईष्वर प्रास्ति, आध्यात्मिक गुडा कौ प्राप्तिया माक्ष कौ प्राप्ति 
भी गाधीजी मानव सेवा हाय ही प्राप्त करना चाहतिये। वे मानव क्रिया के जति 
सित फिसी वम को स्पोकार नही करते ये । सत्याग्रह का तकनीक मानव जाव 
श्यकतानो को पूरा करने के लिए गढा गया था। 

साधीजी का मानवततावाद केवल प्रेम की चरम सीमा मात्रनही था वल्कि 

यह वुराई का प्रतिरोध करने का पुूपत्व था । गाधीजौ के सारे सामाजिक धामिकः, 
जाक भौर राजनीतिक दशन के पचे मानव सम्बाया कासुवारने कीचेष्टयी 1 
जहा मानव का भनादर है जहा उसे दास बनाने की दत्ति है, जहां उसका शोपण 
होता है व माधीजी उसको हिथति सुधारने के लिए प्रयलश्ीत है । ासीजी का 
माचवतावाद भरतयेक भामे चे थासु पोच डालना चाहता है । बह पृ्वी पर्‌ जौवन 
जीन योग्य बनाना चाहता है 1 

1 ^ ०० वप्तोत 0४च्फलद! ० एकर्णा ० ८ 1 | 
2 प्तऽ ५१७० प्राछाना ऽक्लशाऽपा ^ ऽतौ {0पाड आर 24 क तनथय 

कवा क 359 
3 भणण [ता ५६ 13 1124 


4 प्रदापय च 23 1934 
5 कऋभभुपफतठय, एाप्य एवो = (कवकाक ८न्यर्सा ९ 54५९, ए 5 
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गाधीजी का मानवतावाद सामाजिक उत्तरदायित्वा की उपेक्षा नही करता 
यत्कि सामाजिकं उत्तरदायित्व को धूति मे मानव का कल्याण देखता है ! परन्तु 
माधीजी के सामाजिक उत्तरदायित्व मे मानव कीन तां जादशवादियां की माति राज्य 
कूपी देवी पर वलि चढाई जाती है भौरन ही समाजवाद की भांति उसे मशीनमे एक 
पुरजा माय समया जाता दै वल्कि उसे मानव समज्ञ कर उसके जीवन को जीने योग्य 
वनाया जता है । गाधीजी का मानवतावाद कुद सीमा तके प्माजवादी है 1 उनका 
कहना है कि यदि धनिक लोग स्वेच्छा से अपने अपेक्षाधिक धन क स्वेच्छा से दृष्टी 
नही वनते तो सर्वोदय के लिए, कम से कम हिसा कां प्रयोग क्रते हृए, राज्य उनकी 
सम्पत्ति जन्त करलेगा। 
सक्षेपमे गाधीजी की विचारधारा प्लेटो, रूपा टोलस्टाय, दयानद नौर 
तिलक की माति वतमान सभ्यता तथा उसकी उपलन्धिया (आडम्बर, कुतक, सुखं 
विलास) का प्रतिरोध करती है, वृद, एक्विनास ओर काट कौ माति वह॒ राजनीति मं 
भत्तिक शक्ति का समयन करती दहै, वै यम, स्पेसर, सीप तथा जय व्यक्तिवादियोकी 
मयति सावजनिक कार्या पर अविश्वास करती है, जादशवादिया की माति, विशेषकर 
ग्रीन की भांति, वह सर्वोदय विचारो मरपूुर है परन्तु साथदहीअनयायका विरोध 
करने फ लिए व्यक्तिके प्रतिरोध के भधिक्रार को सुरक्षित रखती है, स त पाल, सुभरं 
काट, धारो गीर वहुलबादिया कौ माति, विशेषकर लास्कौकी माति, व्यक्तिकी' 
आत्मा के महत्व क वताती है तया हित्तक ओर निरकरुण प्रणालिया का विरोध करती 
ह । वस्तुत गाधीवाद उन संब प्रणालिया का विरोध है जां शक्ति, वग सधप, शोपण, 
भौर साग्राज्यवाद को प्रोत्साहन देती हँ तथा उन सव प्रणािया का समयन करती 
हैजो व्यक्ति कं महत्व क्रं वताती हं तथा उसकं विकास वे लिए प्रयशील है 1 
गाधीनीकीदेनं 
राजनीतिक शास्त को गाधीजी की सत्यधिक देन दै जिसं निम्न खूपसे स्पष्ट 
क्रिया जा सक्ता है-- 
1 विचारो का सद्लिष्ट स्वरूप (3४०४८५८ कथकलला छ 5 {०/४} 
गाधी दशन मं सभी विचार सश्तिष्ट है--अथशास्न, समाज शास्म, राजनीति 
शास्त, धम, समी एक दूभरे से सम्बद्ध है भौर नये विचारा से सामजघ्य का दवार इसमे 
सवदाखुवाह। 
2 शजनीतिकक्षन मे नतिक आदश्तवाद (एपरवा [वरताऽया 10 एण) 
गाधीजी नं राजनीति का आध्यात्मीक्रग किया नीर राजनीतिक शब्दम 
मीति जयतति घम परवत दिया। 
3 विवादोका निपटारा करने के लिए आहिसक स्व छ्य निर्माण (तवणा प्नोथत् 
25 प प्ाएाालां ग ग्ठकणाशव्ह तठपला5 } 
यह्‌ गाचीजी की राजनीति शास्न को सवस वडी देन है। सप्यग्रह का पुण 
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सिद्धातर्जटिसा पर आधारित है । जहा जव तक विष्व कं पास नमायका दुरकेरेका 
एक दी विक्प युद्धके रपम था वह्‌, माधीजी ने युद्ध के विकल्पके रूप म सत्याग्रह 
के सिद्धान्त को प्रस्तुत फिया । नतिक माघारा प्रर अ-याय का प्रतिरोध करने का व्यक्ति 
को अधिकार देते काष्रेय माधीजीकोहै। 


4 साधन साध्य कौ पवित्रता 


इन चारो दनो ((0णापणणत०ा$) की व्यास्या पठते कौ जा चुकी है इसलिए 
दवारा लिने स कोई लाम नदी । 


गाधीजी के विचारो का मूत्याकन 


माधीजी के विचार नैतिक नियमो--सत्य, जर्दिघ्ा, प्रेम, सहानुभरति, सह- 
योग, इत्यादि--प्र नाधार्ति हं । इन नियमो को नस्वीकार करके ही याधीजी के 
विचारो कौ भालोचना कौ जा सक्ती है । वास्तव म यह नियम इतने णाए्वत ह कि 
इनके अनुकरण करने से ही विश्व म स्थायी शान्ति रह सकती है, तनाव करा वाता 
वरण समाप्त हो सक्ताहै नौरधृणाको प्रेम म परिवतितत किया जा सक्ता है। 
हिसक उपायो द्वारा--नाकमण, युद्ध, कात, उपद्रव, दमन--कमी मी स्थायी शान्ति 
स्थापित नदी हो सक्ती । युद्धन कवल युदधकोहीजम दियाहै,्णात्तको नही । 
यही कारण है कि गाधीजी के विचारो का समयन करनं वाले उनके विचाराकान 
केवल सवकालिक वेन्कि सवदशोय मी मानते है! मन।वनानिक हृष्टि से ये विचार 
ान्तिकारी है क्याकि यहु मानवकी मूल भावनानोम ही परिवत्तन लाना चाहते 
ह, नतिक दष्टिमये विचार मानव सीटाद्र के जनक नीरप्रेर होने के कारण 
श्रेष्ठ ह, राजनीतिक दृष्टिसये धिक सर्त, व्यापक भौर व्यावदारिक होने ते 
सम्मव दै, सामाजिकं टष्टिसे य मुमस्छतरहै, अराजकंतावादी दानमे अधिक मानवीय 
व सरहयाग उत्पन्न करन वले ह, य समाजवाद के एस विस्तृत निर्दोष स्प ह जिनम 
व्यमित्त जीर समाज, रष्टय भौर जन्तराष्ट्रेय हित सुरक्षित है, वे न वत पनीः 
पृरत्तियाकी क्रूरतासे जनताकी सुरक्षा करत हं बल्कि उदं नी नाघ्यात्मिके नीर 
नतिकर वनानेका प्रयाख करत ह! दस तरह काद एसा कषेः नदी--व्यग्नि, समाज, 
राष्ट, अन्तर्सष्टीयता--जदां याधीनी कं परार ने सत्व, जहिवा, प्रेम, सहमोग, 
सहनुश्रुति, बलिदान भौर व्याग का प्राठ नटी दिखाया । 

दूसरी आर, जा चसक मावीजी क विचाराकी बालाचनाक्रवर्हवषद्‌ 
नव्यावदारिक, -वनानिक, एक पश्राय, मौ्तिरना रहि, साल्यनिक, प्रार्‌ दव 
वाद समाज का पी धत याल, पूजीयाद क सम्यङ वा मेदक) स्याया रमनं 
वाल, स्यादि वान है! गाधीजा क परिचासा प्रदी गड जताचनामा का निम्न 


मागरामर्वादयाजा सन्ता 
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1 गांषीजो के विचार अवक्नाणिक ह 

गधीजी का यह्‌ विश्वान है कि जहिसक साधनो से समाज म॑ व्यवस्था वनये' 
रखना सम्भव है । परन्तु दनिक तथा एतिहासिक अनुमव यह वताता है कि नर्हिसक 
उपाय सवदा सफल नही होत नौर किसी न किसी ल्पमे बुरादयां को समाप्त करने 
फे लिए हिसतक साधना की जावश्यकता होती है । स्वय गाधीजीनैमीतोक्हाहैकि 
कोई सरकार एेच्िर सनिक समुदायाकी जाता नही दे सकती । परन्तु साधीजीने इस 
प्रण षा उत्तर नही दिया किं यदि शान्तिको मग करगे वाले एसे देच्यिक सनिक 
समुदायो वा निर्माण ह्‌ जाय तो जहिसक साधना से उह कसे समाप्त करिया जा सकता 
है यदि मानव दतना शुद्ध पवित्र जीर यथायवादी होता जितना कि गाधीजौ जपने 
सत्याग्रह राज्य मे उसकी कल्पना करते ह तो पृथ्वी पर ईश्वरीय राज्य की स्थापना 
होती 1 परन्तु ेसा राज्यनतो पृथ्वी पर विद्यमान रहा दै नौरन वेतमानम है। 
सा राज्य काल्पनिक है व्यावहारिक नी । 
2 राज्य सगटित हिसा नहीं वहिक भिन्न निन्त सूर्यो का समाधान करने कायत्रहै 

गाधीजी ने राज्य को “सगठित हिसा" नौर “शक्ति का प्रनीक माना है 1 
गाधीजी यह्‌ भूल गय करं राज्य न केवल अच्ये जीवन के विकास मं सहायक है व्कि 
समाज म विद्यमान भिन्न भिन्न मूल्यो म समाधान काकायमौ राज्यहीकस्तादै। 
गाधीजी ने मानव प्रकृति कं कंवल अच्े (सद) पहल्‌ को ही देखा, वे उसकी स्वाथ 
ओर आन्तरिक मावनाजा का सही मूत्याकन नही कर सक । 
3 गाधोजी के विचारो मे मोलिकता का अभाव 

गाधीवादमं मिन मिन विचारधारां का सम्मिश्रण है । इसमे व्यक्ततिवादी 
ज राजकतावादी, समाजवादी, सर्वोदयवादी, उदारवादी सभी विचारनाराजा के तेत 
मिलत है । इन समी को मिलान का परिणाम यह्‌ हूनादै करि वहु किसी एक विवार 
धारा का जनुयायी नही वन सका । 
4 प्रुजोवाद का समयन 

गधीजी न पूजीवाद का समाप्त करने के स्थान पर पुजीपत्तिया को जपनी 
नतिखिन सम्पत्तिकेदृम्टी वनने के तिए प्राप्साहित किया। उहनि वनं विभाजन 
समाप्त करने प्र्‌ वल नही दिया केवल वगमेदाकोद्रूर करने के नतिक प्रयलोमं 
लग रदे परतु हदय परिवतन का सिद्धान्त कहा तक नापिक नसमानताना नौर 
वग भेदोकोदुरकरेमं सफल दै इसकी प्रामाणिङता जमी तक सिद्ध नही हुई ! वही 
कारण दहै ङ्कि माधीजी काटम्टीशिप के सिद्धा-त को स्वीकार करनातो दुर जमी यह्‌ 
वीद्धिक वातालापकादही प्रषनवना हनाहे। 
5 मानव प्रति के एक पहचरू पर ही वलदेताहै 

गुयीवान् ने मानय घरति के एक पध पर ही कल दिया है 1 जहा मनव 
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म सत्य, नहिसा, प्रेम, सहयोग, दानुभूति, सयम, रत्यादि के तत्व विमान है वहा 
वह स्वार्थी, लालची ईप्यालु सी ह । इनके अतिरिक्त मानव मे णोध की स्वामाविक 
भरहृत्ति है जिसे वह रोकना चाहता है ! गाधीजी यह्‌ भूल जति दै कि व्यक्ति कवल 
जपने पञसौ के समान ही नही वनना चाहता, वह्‌ उससे बाग मी वढना चाहता है । 
मानव मे न वेषण, पयवेक्षण यौर परीक्षण की इ्तिया मी विद्यमान है । 
6 स्वत-नता ओर समानता वतमान सम्य समाज के लक्षण है 
स्वततजरता नौर समानता प्राचीन, सादा नौर सरल समाज के लक्षण मही 
वत्किये सम्य समाज के लक्षणे 1 वतमान प्रजातागितक राज्यां म नागरसिकी 
स्वतन्यता प्राचीन मव्ययुगीन राज्या कौ अपक्षा नचिक सुरक्षिते एव स्वच्य्‌ है । 
7 गाधोजौ को समानता का सिद्धान्त समाज को निधन बनाता है 
गाधीजी कौ समानता का सिद्धान्त समाज वा निधन वात्ता है। वह्‌ व्यक्ति 
को सयम नौर मौतिक इच्छाना को सौमित रखना सिखाता है । टृस्टील्िप का सिद्धान्त 
परापकार के लिए मते ही उपयोगी हो, विकास, प्रगति मौर मानव उपकमके लिपु 
उपयोगी नही । मानव कवल नाष्यात्मिक विकास ही नही चाहता, वह्‌ आधिक 
ओर मौतिकृ विकास मी चाहता है। यदि देता नही हाता तां जव तक जो विकास 
हृभा है वह्‌ नहीहो षाता। इतिहास मी इस वातका साक्षीहैकि सरल ओर 
निक सस्थाम। को स्यापित करने के समी प्रयास नसफ्त हए है क्योकि य॑ न कवल 
अनुत्पादक हाती ह वत्कि इनमे सामाजिक अयिलासन जीर सादगी पर इतना नधिक 
वल दिया जाता कि साधारण मानव के लिए जीवन नसदाय हा जावा है) ग्राधाजी 
के ग्राम पचायता के सव कास्वप्न मी घकार नही द्वा । मारत म पचायती राज 
ता स्थापित हना पल्तुनताव स्वावलम्बीहैन वित्तीयदृव्टिस्त बुश, उनम 
जीवननसादाह्‌, न सरल नौर न सयत) इसक नतिरिक्त मारतं प्रामामता 
मोतिक सम्यताकी ही नपिक होड नजर भतीदहै। 
कया गाधीजौ दाख्चनिक भराजकत्तावादी ये ? (९/5 60०0401 ठ दाा०रगतया 
40000151) ? 
माधीजी के विवाराम जादट्म इतत प्रकार ग णव्ल मिलन द (ानपरल 
जसजक्ता', विदित राजनीतिक सत्ता, ‹ विगुद्ध नतिक यवित पर नाधाद्ति 
लापाको सम्प्रथुदा तथा जन्य दमी श्रवार क न्द जा राज्यवासम्वाकस्प्रम 
नत्वीकरार करव है उनषघव्डं स्नाने यड मनका दनि गाकीतरी करान 
नीतिन विचायका मूतफंद्र दानिक अराजस्तावात दै! दन तेखकय म मुस्य द 
मापोनाय पवन, निपवं चद्र नटरावाय ननी दवाय वास, ठमण्पा० मनुर चदि । 
एुच० उाक्डर, टीर कन मूतरिवन, जन वार वाप्नर जद्रदुर नाव नद ष्यारि 
ए मो विचारूदे जद्दान माघीनो का पानिङर्‌ नराजरतावाे जीर दात 
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स्टोय की माति शातिवादी नराजक्तादी मी कहा है! डा० विनाय सरकार के णन्दो 
मे, “जहाँ तक राज्य कौ मत्सना ओर नटि कौ वकाचत का प्रश्न है गाघीजी गल 
स्टयय के शाब्दिक ननुवादक है 1 

जो लेखक गाधीजी को जराजकतावादी मानने से इन्कार करते र्हैउनमेसे 
मुख्य है पी° स्प्राट डा° पाल एफ० पावर, हरिदास टी° मनजूमदार, जोन वी° वन्दुरा, 
विमन विहारी मजूमदार, इत्यादि । इन लेखको का विचार दहै कि यद्यपि गाधीजी 
धर टालस्टोथ का अत्यधिक प्रमाव वा परन्तु वह दाशनिक जराजक्तावादी नही ये । 
डा० पावर के शब्दो मे, “टालस्टाय के विपरीत माघीजी ने राज्य विहीन समाज 
का संमथन कालिक विश्वके लि्‌ नही क्ियाथा। यदिवहु एसा कसतेतौ वह्‌ 
मारत षी स्वेततता के ्तिए लड नही सकतेये। राज्य की नतिक प्रकृति के वारे 
मे उनके विच।र मक ववरके इन विचारा से मिलते द किं “राज्य कोई देसी तस्था 
सही जिसका आन्तरिक भूल्य है, यह्‌ तो एक तकनीकी यतर" है 2 डा० वाद्ुरांफे 
शब्दां म, "गादीजी भौर अराजकंतावादिया के जाद्शता प्नामाय है परन्तु जहां 
गाधीजी राज्य के सगठन भौर नियत्रण का दुख हदतक स्वीकार करत है अराज 
कत्तावादी उसे चिल्करुल स्वीकार नही करते ।” डाण्वाद्ुराकातो यहमीमतदह 
फि “गाधी आदशमे दवाव के तत्त्व को रसा गया है" 3 यद्यपि यह्‌ दवाव का तत्त्व 
नैतिक दै। 


यह ठीकदै कि गाघीजी आदश स्पमे राज्य को जस्वीकार करते है, यह्‌ 
भौढीकदैकिंउ दाने नत्तिक मूल्यो प्रर अत्यधिक वल दियारहै, यह्‌ मीटठीकटै करि 
उन्होने वतमान सामाजिक, चायिक भौर राजनीतिक व्यवस्या को अन्यायिक दता 
केर उसको मप्सनाकी है तथाकेद््रीयकरण कामी विरोध क्रिया है परन्तु गाधीजौ 
न स्वय कमी राज्यका नष्ट करनकौी वात नदी को वहिक मानवं दूवलत्ताभंको 
स्वोकार करते हुए उदाने राज्य कां आवश्यक बुराई नौर एक रियायतकेरूप 
म स्वीकार किया है । जहां अरानकतावादी राज्य किसी प्रकार का समभीता 
नही करत वहा गाधीजी व्यावहारिक होन म उसत्ते समनौता करसतेते दै, जहां 
अराजकंतावादी राजनीति विरोघी हैँ वहां माधौजी प्त राजनीतिक ह । इतना 
ही नही, कुच हाता म, सम्पत्ति को मावजनिके कल्याण के त्िएु जनन 
(व्णपकल्वा0यपो करनं की वात करके तो वहं समाजवादिया के निकटभा 





1 इकपया, 600४ प्राठः एन्य 211105गृणिष्ड 51०८ 19905, 
142 
2 एकल [व एषणा ह वणवा 60 ४४०10 लि, 77 46 47 


3 एणतपायिद्रा, कण्यप # (यवृ ० ४01८०९६ प्रीत (वछवापठ 
दिण्डनः ग (०पीष्ट, ४ 7 


378 | रोजनीतिक विचारधारा 


गये ह। ^राज्यके वरारेमं गावीजौ कौ विचारधारा न तो पणत अशाजकता 
चादियोकीतरहदहै जौरन खाम्वादिया की तरह । राजनीतिक गौर्‌ नाधिक 
विकैद्रीकरण के उदेश्य म तौ वह्‌ जराजक्नावादिया के निकट है मौर साखा भिका 
के दिपोकी दष्टिसे, जिनके दितानेा राज्यमे प्राथमिकता मिनी चाहिए, बह 
साम्यचादिया के निकट है 11 वुद्धादेवा मद्राचाय के णन्दा म, * माधी का विशिष्ट गुण 
यह्‌ हैकिवहस्वप्न मी ते सकतेये नौर काय मो कर सक्ते ये 12 


10 


11 


12 


>.१2. 991 


गाधीवाद क्या है ? जालोचनात्मकसरूपसे व्याख्या कीजिए । 

गाधीवाद के प्रमुलल सिद्धातक्याह्‌? क्यायहं राज्यका कमसेक्मकाय 
सौपना चाहता है ? 

माधीजी को राजनीतिक दाश्चनिक मानना कदा तक उचित है ? राजनीति को 
उनकी क्यादेनहै? 

गाधीवाद के खतो पर विस्तृत लेख लिसिए 1 

“ावीजी ने रजनीति का जाव्याप्मीकरण किया”, “धम को उदार वनाया ^ 
व्याख्या कीजिए 1 

° गाधीजी की राजनीति धम नौर नतिक्ता सं ओत प्रात थी" } व्यास्या कीजिए 
गाधीजी के जर्हिसाप्मक राज्य के क्या लक्षेणह्‌, षया देखा नर्ित्तक ग्य 
सम्मवदहै? 

“गावीजौ व्यावहारिक जादशवादी ये ' । न्यास्या कीजिए 1 

माधीजीने सामाजिक निय तण बौर व्यक्तिगत स्वतरताम कसि प्रकार 
समवय कियाहै। 

"गाघीवाद विरोध का सिद्धात है" क्या याप इपर कयन से सहमत ह ? कारण 


लिखिए । 
सत्याग्रह से जप क्या समन्ते? क्या यह्‌ विराप करनेका सर्व॑धानिक 


तरीका? 
सत्याग्रह क भिन मिन स्वङ्पा पर भकाश डालिए । 





056 कवठ] ण्या = अषदाट य कवक 7 85 86 
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गाधौजी के अहिसा पर विचारो की आलोचनात्मक व्यारया कीजिये 1 
“गाघीवाद हिता रहित साम्यवाद है ओर साम्यवाद हिसा रहित गाधीवादहै" 1 
वयाः आप इस कथन से सहमत हैँ ? कारण लिखिये । 

गाधीजी ओर माक्स के विचारो मे समानता ओर अप्तमानताओो का वणन 
कीजिये । 

व्या गाधीजी दाशनिक जराजकतावादी ये ? 

“गाधीवाद मानवतावाद है" । व्याल्या कौजिय। 

गाधीजी किंसदष्टि से समाजवादी भौर क्रिस दृष्टि से समाजवादी नही ये? 
गाधीजी के आधिक विचारो को जलोचनात्मक व्याख्या कीजिए । 

टृष्टीशिप का सिद्धा नव्यावहारिक एव यवन्नानिक है । व्याख्या कीजिए । 


८ 


13 सर्वोदय 


(5371002१) 





परिचय 


सवोदिय की कल्पना हमारे प्राचीन प्रयो म मिलती है जपे “सरे भवन्तु 
सुखिन ”, अर्थत सवे सुखी ह), काइ दुली नहो या "सव का यमिघ्राय केवल 
मानवे समाजसेही नही है वत्कि इसम प्राणिमानका मी समावेशं है जिसको मानव 
नं अपने कुटुम्ब का हिस्सा मान ल्लिया है जसे माय, घोडा आदि। शनो भतू 
द्विपदा श नो अस्तु चतुस्यदा' नयात्‌ न वेवल दो पाव वाला (मानवा) का वत्ति 
चार पाव वालो (पशुना) कामी मलाहा। 

गाजी को सर्वोदय कौ प्रेरणा सव प्रयम रस्किन की पुस्तक "दु दि लास्ट 
(0० वऽ 1.25) स प्राण हुहुं । उलन इस पूस्तक का अनुवाद ही सर्वोदय 
किया । उनके विचारा का प्रचार करनं वाली जो मासिक पपरिका निकाली गयी उष्का 
नाम मी स्वेदय रखा गया । 

माधीजी के सर्वोदय समाज का स्वप्न “सवद्रूत हिते रत *” पर भाधासिति 
है। इस समाज मे सत्य, जदिसा नौर प्रेम कौ प्रतिष्ठा की कल्पना है । इसमं शोपण, 
अ-याय नौर विषमता का कोड स्थान नही । इसम सधप के स्थान पर सहयोग, ईर्पा 
के स्थान प्र प्रेम नौर प्रतिद्रदिता के स्थान पर सहयोग भौर सदृमावेना कौ कत्पवा 
ह 1 यह समाज राजनीतिक जीर आधिक विके द्रीकरग पर भावास्त है । इसमं प्रत्येक 
ग्राम कं स्वावलम्वी होने की कल्पना है। इसम मातरेव नाश्व त्राये वहत कम ठ तवा 
जन साधारण म जनुश्चासन, सयम ओर जच्ये चरित की कल्पना है। दसम व्यक्ति 
वास्तभरिक स्वत ता जर समानता का उपमोग कर्ता है । नाविक व्यवम्या म इम गृ 
उद्योग ग्रामोचयाया नौर कुटीर उद्ागा का विरोपय म्यान है। शारीरिक श्रम चख 
समाज का स्वैल्िक नियम दहै) इस स्माजमं राजनीति के स्थान पर लाक नीति 
पर वनं दिया जताहै। 
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ग्राधीजी ने सर्वोदय दश्चन को ज-म अवश्य दिया परतु उनके जीवन कलमे 
यह्‌ स्वप्न पुरान हौ सका 1 विनीवाजी नाज गाधीजी के उसी स्वप्न को भूदान, 
ग्रामदाने, सम्पत्तिदान, श्रमदान, प्रेमदान, बुद्धिदान, तथा -जीवन दान के रूप 
मे ब्विकपित कर रहे है 1 ये सव प्रकरियार्ये, अरिसक साधनो द्वारा मानव का हृदयम 
प्ररिवतन कर, समाज मे विमान जाधिक, राजनीतिक तथा सामाजिक विपमताभो 
का समाधान कर सर्वोदय समाज की स्थापना करना चाहती हैँ तया गाधीजी फे 
दृस्टीशिप सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप देकर ग्राम राज्यके स्वप्न को पूरा फरना 
चाहती § तथा भारतीय कृषक को आर्थिक दासता की वेद्यो से मुक्ति दिलाना 
चाहती ह । आर० पी० मसानी ने ठीक ही कहाहैकि यहं “समाज के पुनरुत्यान के 
लिए एकं अपुव मानव प्रयास है ।" इन सव प्रक्रियाओा कौ व्याख्या करने से पहने सर्वो 
दय के भथ भौर स्वरूप को समम लेना आवश्यक है । 


सर्वोदिय का अथं तथा स्वरूप 


सर्वोदय एक सयुक्त शन्द है जो सव + उदय दो शब्दा को मिलाकर वना है । 
सव का अभिप्राय है सव (समस्त) ओौर उदय का अय दहै विकास याक्ल्याण। इस 
तरह सर्वोदय का अथ है सव का कल्याण 1 सवका जीवन सम्पन हो, सवका उदय हो, 
सवका विकास तथा उनति हो, सवं सुखी हा, सवके हित की सिद्धि हो सवकती रक्षा 
हो बेवत बहुमत या नल्पमत कौ रक्षा नही, परत्यक व्यक्रिति आनद वक्त जीवन यापन 
करे, यही सर्वोदय का आशय है भौर इससे ही सर्वोदय की सन्तुष्ट होती है । 


सर्वोदयकयी दष्टिमे जीवन एक विध्या, एकु कलादै। यहु दसी विद्या 
टै जिसमे सवके हित की शिक्षा दी जाती है, यह्‌ एक एेसी कला है लिसम प्राणी मात्र 
के लिए सहानुभरूति का माग दिखाया जताहै। यही कारणहै क्रि सर्वोदय दशने 
वयम करे “भधिकतम व्यक्तियो के अधिकतम सुखं” के सिद्धान्त गौर हक्सले फे 
“जिओ नौर जीने दो ' के सिद्धान्त तक जपने आपका सीमित नही रखता 1 सर्दोदय 
का यह्‌ विश्वास है कि एक के जनिष्ट करने की मचना ही समाज मं विरोध सधं, 
भौर्थ्वसकोजम देती है 1 जन्त मे इसका परिणाम यह हता है कि वलवानका 
शवासन स्थापित हो जाता है। इसतिए सर्वोदय देष समाज की स्थापना करना 
चार्ता है जिसमे न केवन बलवान यत्कि दुवल भी जीवित रह्‌ सके । एते सभाज 
की स्थापना तमी सम्मव है जव सबके, 100 मे ते 99 का नही, 100 मे से 100 
केही, हितोका ध्यान स्पा जाये । सर्वोच्यमे सवव कल्याण की मावनाका यही 
अथै! विनोबाजो के शब्दोमे, “वह (सर्वोदय) थोडे से व्यक्तियो का उत्थान 
नही चाहता, वहूत का मौ नदी । द्म अधिकतम व्यक्तयो दे नधित्तम सुखसे 
सन्तुष्ट नही दँ । ठमतो एक नौर सवके, चे नौर मोचे वामो के, पवतो भौर 


^ 
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निलो के, बुद्धिमानो मौर मूर्वोके कल्यागसेहो सन्तुष्ट हो संते ह 1 सर्वोदय 
णब्द से यह उदात्त एव सवसमाविशी मादना असिष्यदत हाती हषण 
लोग 1 का साध्य है “मनुष्या के सेहजीवन को स्थापित करना" अर्या सव 
म आर एक्‌ दुमरे के साय मिल कर भिरे । "द्रो को जिलाने के निषु तुम 
जिभो 1" हुम मु चिजाने ॐ लिए जिथो ग तुम जिलाने के लिट जिं । दूसरे 
शब्दो मे, हर एक व्यनिति दूसरे कौ फिक रखे ओर अपनी फिकमी देसी न रे कि 
जिसमे दू्रो को कठ्निाद्या कष्ट हय 1 दरसरे के हितो की सुरक्षा तया निस्वाय 
सेवा ही सर्वोदय है । 
स्थोदय का विरोध किसी के साथ नहो । परन्तु इसका उन सबसे विरोध है 
जो यह मानते है कि उदय केवल अधिकतम का हो, सवकान हो या जो कहते हँ कि 
अस्पमत वालो या विशिष्ट वर्म काही उदय हो! पह उन विचारधारामोकामी 
विरोष कर्ता है जो कुच लोगो या जातियो को शष्ठ मानती ह तथा सत्ता को उन्ही 
कै हाथो मकेद््रिति करना चाहती ह । सर्वोदय इन विचारधाराना के विपरीत दै। यह्‌ 
सवक समान मानता ह, जाति, मापा, लिग प्रदेश किसी आधार प्र भिन्नता स्वी- 
कार्‌ नही करता । यद्‌ इस बात मे विश्वास करता दै कि श्रमिक के काय की उप 
योगिता समाज को उतनी ही है जितनी कि वौदिक काय करने वतेयामगीका 
कायर्क्खेवालोकीहै। 
सर्वोदय का आदश है ञद्रत ओर उसकी नीति दै समन्वय । मानव जय 
विपमता का वह निराकरण करना चाहता है मौर प्राकृतिक विषमता कौ घटाना 
चादृता दै \ यह्‌ अहम्‌वाद नौर परमायवाद मं समन्वय (मेल) करना चाहता है । 
सर्वोदय समाज मे एक प्राशि लाना चाहूता है परन्तु यह्‌ करन्ति साम्यवादियौ 
की तरह हिता के माग को नदी जपनाती । इसवे भस्त्र प्रेम, स्याग मौर स्व-वचिदान 
है । इसके शस्नागार म सत्य ओर अष्टा के णस्य ह । इन शस्मो द्वारा सवदिय 
समाज मे निखेक्ष, णाश्वत भौर व्यापक मूल्या कौ स्यापना होगी मौर सेमाजमग 
विहीन, जाति विहीन तया शासने विहीन वनेमा । 
सर्वादय मानवीय मूल्या म मी परिचतन चाद दै । वहे धृणा के स्यान प्र 
प्रेम, असदयोग के स्वान पर सहयोग, प्रतिदन्छिता के स्यान पर सदुमावक्रा, स्वाय 
भोरं स्पर्धा फे स्थान पर व्याग अौर यलिदान का गाघन चाहता है । यह्‌ पास्तविक 
करन्ति च्रुनका वदता सूनसे तेकर नहीं वल्किशप्‌, फो गने तममिर लना 
चाहता दै \ वह्‌ निरपक्ष निस्वार्थ क्तयप्रतनम विश्वास करता द तथा पडी 
के लिए जीना नीर पडीतौ केकि मरना लिसातादहै। वह्‌ मानव माप्य प्रेम 
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रुर (श्रमिक) का होता है ओर सम्पत्ति मालिक की हौ जाती है 1 सर्वोदय मावस फे 
इस सिद्धान्त को भौ नही मानता कि “मनत हर एक की, सम्प्रति सवं को ' बयोकि 
इससे अपनघ्व की मावना पदा नही होनी । सवदि समाजवादके इस सूवकोमीस्वीं 
कारनदी करता कि “जितनी शक्ति उतना काम, जितनी आवश्यकता उतनः दाम (“ 
सर्वोदय ती इस बात म विश्वास करता है फि “ मेहनत इन्सान की दौलत भगवान्‌ 
की" । "तिने त्यक्तेन भरु जीथा ” जयात्‌ मेहनत करना हमारा कतव्य है, फल समाज 
का। सर्वोदयत्तो इख वात पर मी विश्वा करता है करि जपे शारीरिक धम दास 
उत्पन्न दौलत पर म हमारा नधिकार नही, उस धर भी समाज काही जधिकारहै। 
सर्वोदय मे विपमतायो कोदूरफरनाही प्रगतिहै। इसका बययददहैकि 
द्रूसरो की अक्षमता का निराकरण किया जाय । दूसरे शब्दो भे, सर्वोदय अक्षम को 
सक्षम बनाने मे विश्वास करता है (11108 1४९ ११ {0 5४१४६) । दूसरो को निज 
क्रा सा वनाना, अपना बनाना, अभेद की-अदैत को--स्यापना करना, ही सर्वोदय 
के समाजशास्न का सिद्धान्त है1 
सर्वोदय समाजवाद का सवेत्तिम स्वरूप है क्याकिं यही एक ए विचारथारा 
हि जिसमे सवके उत्थान नौर कत्याण की बात कही गयी है। जहा माक्सवादया 
साम्यवाद समाज के एक वग (पूजीपति वगृ) का परतन करः दूसरे वग॒(सवहारा वग) 
कै अधिनायकवाद की वात करता है वहा सर्वादयं किसी वै अधिनायकवाद की कपना 
नही करता 1 द्म स्वय का स्वय पर शासन है किसी दूसरे का नही । सर्वोदय म जहा 
निधन का उत्थान है वहा धनिक का उत्थान मोद! यह्‌ धनिकमे दस्टीशिप भौर 
स्याग की भावना पदा कर उमका आध्यासिक उत्यान करता है भौर निधन का मौतिक 
उत्थान कर उसका उद्धार करना है । इस तरह्‌ सर्वोदय वतमान समाजवाद कीणालानो 
मावसवाद, साम्यवाद, श्रम मघवाद, श्रेणी समाजवाद -से सवथा मिभ्न, परतु सर्वो 
त्तम, समाजवाद ह । यह कहना गलत है कि समाजवाद लाने के िए हिसा, वग सधप 
अर अधिनायकवाद मे विश्वास करना जनिवाय है । समाजवाद अहिमा सहयोग, सद्‌ 
सावना, त्याग गौर वल्तिदानसे मी जा सकता है नौर सर्वोदय उमी ल्शाकीमीर्‌ 
एक प्रयास है 1 फेवियनवाद गी सवदिय क समान नही क्योकि वह व्यक्ति को सर्वादि 
को माति समाज के लिए स्वस्व त्यागने के लिए नही कहता 1 इसके नतिरिक्त जहां 
पर्चिमो समाजवाद मौतिक भौर अायिक विकास पर वल देता है वहा सर्वोदय नाध्या- 
ट्मिक विकासि प्रर वल देता दहै। 


भूदान--अथ तथा विकास 
मूदानकाञथहै मूमिका दान । यहंदान उनके लिएदै जो मूमिहीनरहै, 
दरिद्र द, जिनके पास जीविकोपाजन के थय साधन नही मौर भो देती करना जानत 
ह तया खेती करने के उच्छक है ओर जो दुसरे के वेतो पर मजद्ररी करने के लिए 
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शूराय केवल भूमि को एवित करने तथा उक्षे विनरग तकी सीमित्त 
ही । इसका उदेश्य तो जीवन म॒एक क्रान्ति लाना ह ताकि समाज म सुख केवल 
ढे से माग्यवान लागाषैलिएहीन दहो वर्क पण समाजके सोगोकेल्तिएषे। 
प्रकाश मारयायण ने वहत सुदर शब्दो भे कडाहै कि “यह्‌ मधिक ओर सामा- 
जव कान्ति लाने का याधीवादी माग है, यहु नवीन जीवन का सिद्धान्त ओर न्यव 
एर्‌ है, यद्‌ एकः नवोन सामाजिक दगन दै, यह्‌ एर नवीन मानवता तथा एक नवीन 
मयता का सूतरयात है। 4 आर० पीर मानी के न्दो मे यह आन्येतन "कल्पना 
म विसद्मण स्प ते मौलिक, उदेश्य मे कात्तिकारी ओर काय पदति म भहिसात्मक, 
वान्तिपूण, प्रमावशाली एव अद्वितीय है" जीर "जनता की वौदधिक एव नात्म शत्रि 
फे भाधार पर समाज के नव निर्माग के च्िए इतिहास म सव्रते महान है एव शान्ति 
ण ऋन्तिक रूप मे सफलता प्राप्त करने के इमे पर्यास लगन विद्यमान ह! 


भूदान उ्मएदन के साघन {भूमि} को उत्पादकं (पक ज स्वय सेती करता 
ह] के हाथो म पहवाना चाहता है, यह्‌ अथ की प्रतिष्टा कौ समाप्त करना चाहता 
है । यह्‌ उष स्वामित्व की मावना प्रर कुठाराघात करता है जित द्वारा समाजमे 
विपमतारये, जसमानताये तथा शोषण जते दुराचार पनेपने ह 1 यद्‌ मातिकाना प्रहत्ति 
काही अन्तकरदेना चाहता है) यह स्वाभित्व की भावना को ही साप्त करदेना 
चाहता है } इसे अतिरिक्त यह्‌ उत्पादक श्रम की प्रतिष्ठा संयापित करना चाहता 
दै । प्ररनतु यह्‌ इन रुव परिवतनो को यहिसक साधनो दवारा हृदय परिक्तन के सिद्धान्त 
के आधार पर ताना चाहता है ! इस तरह जह्‌, एक पर, यह्‌ आधिक आन्दोलन के 
साथ राभनीतिके एष सामाजिक आ दालन है वही, दुसरी ओर, ह्‌ नैतिक, हृदय 
प्ररिवतने भौर मात्मणुद्धि का मी आन्दोलन है! 
भूदान फा आधार यहं है कि जिस प्रकार वागु, जल, प्रकाश, गगन आदि मगवान्‌ 
कदम है उसी प्रकार समस्त भूमि मी गोपाल (मगवान) की है योक वही उसका 
सरष्टा दै । नीर जैसे जल, वायु, प्रकाथ ओर गगन का उपमोग व्यतरित अपनी भवष्य- 
कंतानुखार करता है उसी श्रकार भूमि पर मो प्रष्येक व्यक्तिका ासोरिक श्रम दारां 
खेती करने तया उत्पादन का जाचश्यकतानुक्रल उपभोग करते का मधिकरार ह } भरमि 
का मालिक भानव नही भगवान हि कंयौकि भगवान ही भूमि कौ पैवा करता ह व्यक्ति 
नही । जब मगवानू चपनी भय चीजे (जल, कायु प्रकाश, गगन} का अघमान विवरण 
नही फ़रता तो भ्रूमि के स्मान वितरण को उसकी इच्डा नही । मयवान्‌ तै तो 
छक पमान उपभोग के सिए "पचम" दाने मृ दिये ह जिनमे से भूमिक है! 


1 करिद्त्मु वा, तण्फ्ठए्युवडच च 2 
४ 11 


2 फष्ण्या 2 ९ ८ जद, ।7 
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भूमि की सम्या को लेकर रहैदरावाद (मागत) राज्य मं तेलगाना नामक 
स्थाने पर साम्यवादिया" द्वारा हिसात्मक ना-दोन चलाया जा रहा चा । भ स्वामियो 
कौ हत्या तथा भूमि के जवरदस्ती दीने जानं की घटनाय सामाय होर्हीथी। 
वातावरण पुणतया मयपरुण था। लोगो का जोवनं असह्य हो रहा था । इस समय 
(1951 मे) विनोबा जी शिवराम पल्ली सर्वोदय सम्मेलन मे माम ेनेके लिए 
तेलगाना जयि हुए ये । अप्रल 18 1951 को वह्‌ नलगुडा जिले ॐ पोचमपल्ली 
ग्रममे ये 1 वहा निधन हरिजनो की अवस्था दयनीय शी 1 उनके पास जीचिकोपाजन 
के लिए भूमि नही थी । उहनि विनोवाजी से निवेदन किथा कि यदि उ-है 80 एकड 
भूमि प्राप्तहो जामे तो वे अपना जीविकोपाजन कर सकंगे 1 गाव का ही एक भूभि- 
पति, श्रौ रामचद्र रेडी, 100 एकड भूमि दानमे देनेकेलिएु तयारहोगया। 
विनोषाजीने भूमिकोदान मभ्राप्त किया भौर उसे भूमिहीन हरिजनो कफोदे 
दिया ! इस तरह पोचमपल्ती ग्राम मे अभ्रल 18, 1951 कोश्री रामचद्ररेही दरार 
100 एकंड भूमि का दान देकर एक तन्तिकारी न दोलन का आरम्म हूना जिसे 
भूदान अ-दौलन कहते हे । विनोवाजी ने इसे भदान यज्ञ कीसज्ञादी1 जहालोग 
भूमिके एक गज टुक्डे फे लिए एकं दुसरे की हत्या कर देते है वहा एकं सौ एकंड 
भूमि का दान मिलना स्वय मे एक शाितिपूण रक्तहीन तरति थी । यह्‌ मानवक 
सामाजिके जीवन की अदभुत घटना थी । 


पोचमपल्ली की घटना मे विनोवाजौ को भूमि समस्या के समाधान की स्ललक 
नजर नायी नौर उदान इस सदेश को तेकर तेलगाना तथा ज य राज्या" म दल 
श्रमण चुरू किया । यद्यपि निर्वारित लक्ष्य की प्राप्ति नही हहे किरमीजौ इस 
जा-दोलन कौ सफलता मिली है वहु अद्वितीय द्ै। 


भुदान आ दोलन वे दौरान न केवल भरमि ही दान म॑ प्राप्त हुई वत्कि समस्त 
गरामम दानमे प्राप्न हये है) ग्रामदान भदान ज-दोलन की चरम परिणति द मीर 
अषने उदेष्य की प्रास्ति (स्वामित्व मावना का विनजनतथा ग्रामका स्वावेम्बन 
वनना) का सवसे वडा चिहदै। समग्रघ्रामके दान का जमिप्राय हैक्रिप्रामके 
सभी लोगा ने-न केवल भूमिपरतिया ने वल्वि ग्राम के दादे वड समी सोगौते-- 
भूमि फा दान कर भूमि ग्राम को जपित कर दो । इमे परत्यक न्यतरित मै स्वामित्व 
कौ मावनाका व्याग कर दिया । व्यर्विनगत्त स्वामित्व समाप्न हानि पर प्राम प्क 
परसवारका शूप धारण करवेना है गौर ग्राम परिवार की मृष्टिहाती है 





1 नलण्डा घौर बारगल साम्यवादियाकेकेद्रये। 
2 ्ेवापुरी सर्वोदय सम्मेववमजो अश्रल 1952 म मम्पशच दना यह्‌ निस्य 
किया गया कि त्रुनन दोलन को स्तारे देश म चलाया जाय। 
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विनोवाजी ने भुदान ना-दोवन का “धमचक प्रवतन” की सना दी है इसक्रे 
दवारा सामाजिकक्षेनम एक नई विचारवाय को प्रतिष्ठति क्यिजास्हाहै। इस 
आदोभन के दारा इख विचारधारा का विततार कियाजारहादै कि असग्रहु भौर 
अपरिग्रह केवत ऋषिया या स यामियोके लिण ही नही है बल्कि सव साधारण लोग 
मी इसका पालन कर सक्ते ई । इस तरह भूदान आदोलन अहिमक साधनो से त्यागं 
ओर सदूमावना जाग्रत कर एक सामाजिक करतता रहाहै। णके ओर, भदान 
अमीरो के अहुकार, लोम, नौर स्वाय कोकम कर रहा है तो, दुमसै ओर, गरीबो की 
निराशाकी मावनाको दूर कर रहा है। यद्‌, इस तरह, कग सवप क्रो शिथिल 
करेरहाहै। 

भुदान काति का उदेश्य याय ओीरप्रेमके शासनको स्थापितकरनाहै 
ताकि समाज म वतमान वुराइ्यो-योपण, लोम, स्वाथ -का उ मलन हो जाय । 


भूदान गाधोजी के सत्याग्रह आन्दालन का ही विकसित स्प है । यह्‌ सत्य 
भौर नहिसा का दसा क्रान्तिकारी पहन है जो समाजमे आयक ओर सामाजिक 
अयाय को शातिमय, सद्‌ मावना ओौर सहयोग द्वारा दूर कृरना चाहता है । 

भदान एके नैतिक नान्दोलन मी है । यह्‌ मानव जीवन को एकता मे विश्वास 
करता है तथा स्वाथके स्थान पर परमाथ पर बल देतादै यह मानवेका हृदय 
परिषतन करना चाहता है । यह शक्ति प्रयोग द्वारा था हिसा द्वारा भरुमि की समस्या 
का समाधान नही करना चाहता क्योकि हिसा मानवता की हष्या कर देती है । भूदान 
मानव की अह्‌ त्ति को वदलना चाहता है । यहु उसके सम्पत्ति के प्रति मोहकोदही 
वदल देना चाहता दै ताक्रि उका मनं शुद्ध हो । 

भरुदानकोयज्ञकीसनामीदी गर है। ताक्रि वहे व्यक्तिमे यह मावषदा 
कर सके कि यजेम सत्रं भपना सव कर मपित कर देना है क्योकि सब कुच, भमि 
सम्पत्ति, वुद्धि, श्रम इत्यादि, ईष्वर का है । व्यक्िन को वदी महपस्वोकार करनाहैजो 
उसे प्रसादषूप मे मिते। 

भुदान जीवन की नई दिशा दिखाता है । भूमियत्तियो को यह्‌ श्रुदानि की शिक्षा 
देता है, सम्पत्तिवानो को यह सम्पत्तिदान की शिक्षा देता है श्रमिको तथा मजद्रुरा 
क्ये यह्‌ श्चमदान की ्चिक्षा देता, बुद्धिजीवियो कौ यह बुद्धिदान कौ शिक्षादेता 
ह। सक्षेपमे यह सवको इस वातकीशिक्षादेताहैकि जो कवु हमरि प्रसंदहै 
उसका उपमोग हम मिल केर करे क्योकि वह्‌ क्रिसी व्यक्नि विशे की उत्पत्तिनदही 
समाज की उत्पत्ति है । इसलिए उसका प्रयोग मी समाज कल्याण के लिए होना 
चाहिए । 

भरुदान एक राजनीतिक चा-दोलन मी ह क्योक्रि वह व्यक्ति ओर समाजकीौ 
राजनीतिः मे क्रान्तिकारी परिवतन का दयोतक है । भुदान की राजनीति मे राजनीति 
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गही सोक पीति है । वह राजनीतिक दता, चुनादा, यशला या सरकार कौ राजनीति 
मे विवास नही करता क्योकि ये सव वहुमत वे शासन पर आधारित है । भूदान रे 
रजति का निर्माण करना चाहता दै जिसम किसी प्रकार के दल न हो, जहां सोय 
अपना निर्माण स्वेय कर सकते हँ । वह रसौ जन शक्ति का निर्माय करा चाहा 
है जहां लोग नणने कर्योकौ स्वय करमे की क्षमता रखते हो, जौ शासन परर 
निभरन रहकर स्वय परर निभर रहतेदो। इसन तरह भूदान गावा के गणराग्य 
(11265 १९000112) कौ गाधीवादी कत्पना कौ सायक बनाने करा थयास है । 


भूदान स्वनात्मङ जा दोलन मी है जिसकी तुलना उस्र बहते हुण दरिया सेकी 
गईहैजो नाव को जीवन तथा गति ्रदान करता है। 


शरुदान यजनीतिक नीर आधिक सत्ता का विकेद्रीकरण कर प्राम समाभौ, गृह 
उद्योगो, प्रामोद्ोगरो, कुटीर उद्योगो फो गति देता है तया रचनात्मक कायो कौ शरोत्मा 
हन देता है । गाघीजी ॐ प्राइवेट सेक्रेटरी श्री प्यारे लाल के श्न मे “भूदान भर्हिसक 
करन्ति का शिखर है जिसका प्रमाव वहत दुर तक है। यह मानव के प्ररिवतन के 
सराय समाज को मी वदलना वाहतादै।"" श्री जयप्रकाश नारायणके णब्दोम, 
“भुदान परिवततन का एक बडा जन आ-दोलन है । यह्‌ मानव मूल्यो नौर पिचासे के लिए 
नया वातावरण पदा करता है 1 यह्‌ मानव मस्तिष्क ओर मानव सम्बधो मे तत्कात्त 
ओर शाश्वत्‌ कान्ति लाता है । यह्‌ शोपण ओर असमान प्रणाली पर न केवल आकर 
मण करता है वल्कि उने शुद्ध मी करताहै। यह्‌ मानवको शिक्षादेतादै किजो 
कुद उसके पास है उसका उपमो सायधियामे वाट कर कटे ।*2 इस तरह भूदान 
नये मानव नयं समाज मौर नई मानवता का योतक है । 


क्या कानून भूमि की समस्या का समाधान नही कर सकता ? कारन अवश्य 
ही भूमि की समस्या का समाधान कर सकता दै नौर करई देशो मे विशेषकर रूष गीर 
चीन मे, एिसा हना मी है । परन्तु जिस दष्ट भर जिस सद्माव से भूदान भूमिकी 
समस्या का समाधानं करना चाहता है वह कारून द्वारा सम्मव नही । कानून नत्तिकता 
ओर मचवता पदा नही कर सकता, वह हृदय प्ररिक्तन नही कर सक्ता, वह स्वाथ 
जीर लालच शी भावना कौ समाप्त नही कर सक्ता । श्री जय प्रकरा नायायणने 
वहुत दी सुन्दर शदोमे कट्‌ है कि शक्ति (कानून) विशिष्ट हितो कौ नष्ट कर 
सर्ती है परन्तु यह्‌ व्यक्रिियो को नही वद्त सकती । यह्‌ उनके षन को छीन सक्ती 
है परन्तु उ-हंद्स्टीकेसरूप मे कम करने क्तिएु विवश नही कर घक्ती । 

परतु इसका यह अमिग्राय मही कि विनोवारी या उनके अनुयायी शरूमि की 





1 2०८ 1.9 0ण्नल् ण (11.1.18. 40 
2 क्िणाठछय) 70 गाथथ्ञी, 1844, 41 
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समस्या करा समाधान कानून द्वारा करना ही नही चाहते । बिनोवाजी कहते है करि 
कानून तो पदे भायेगा ही, (परन्तु) मेरे काय से जां वात्तावरण बनेगा उसकी सहायता 
के तिए सरकार को निश्चित रूप घे कानून वनान! होमा, एसा न होने पर सरकार 
माप्त हो जायगी, दूसरी सरकार भायगी ।" 


स्पष्ट है करि भुदान मूमि कौ समस्याका समाधान करने म कानून निर्माणके 
माग मे बाघकृ नही बल्कि वह कानून की सहायताथं उस आवश्यक अनुङूल वातावरण 
कोतयारकररहादहैजोकिटेसे कानून को सप्रेम स्वीकार करे के तिषएु आवश्यक 
है। केवत कानून द्वारा मूमि कौ समस्या का समाधान करने वाते मूल जते ह किं 
प्रत्येक कानून के पी *जन शक्ति" एव जन इच्खा"' को “मौन स्वीकृति” होती है 1 
जिन कानूनो के पीचचे सह स्वीकृति नहीं होती वे जयहीन (१९५ 16८) होते ह । शारदा 
एक्ट की मांतिउस कानूनकेसाथमीवसाही हो सकता है जिसमं भूमिका 
जयरदस्ती. छीनन की व्यवस्था हा। कानून जयिक्ार दे सक्ते है वास्तविक शक्ति 
नदीं वे बाह्य नाचरण नियन्वित कर सकते है आन्तरिक सदभावनाप॑दा नही कर 
सकते, वे प्रतिदरन्दिता का नियत कर सक्ते है, पृभायाद्वेप की सावना कानी । 
सक्षेपमे, भूदान जिश्च चीज का प्राप्त कर सक है कानून उसे प्राप्त नही कर सक्ता। 
भूदान उस प्रेम के वातावरण नौर त्यागो भावनाकोपैदाकररहाहै।जोकानू 
नही कर सक्ता। मूदान इस मावना का विकास कररह्‌ाहैकि भूमि मेते नही, 


सवे मूमि गोपाल (ईश्वर) कौदै।' कानून देसी मधषिना या विकास मही कर 
सकता । 


भूमि की समस्या को शान्तिमय तरीकोस हल करने का भुदान ही स्ेत्तिम 
उपायै 1 श्री चाख्चद्र मण्डारी ने भूदान मे निहित दिचारथारा कोस प्रकार 
न्धक्तं किया है भूदान यज्ञ कादरून नही चाहता । भूदान यज्ञ चाहता है । धनी नागो 
को पडीसी धम कौ दीक्षा देना, उनके आत्ममान का विकास करना भीर उनकी 
अत्मा का परिवार की परिधिस्ते बाहर ते जाना। धनी लोय, अपन परिवारस वार 
जोदस्द्रिलोगरहै, उह अपन परिवार का सागीदार समभ्धना नारम्म ररे। उनक 
परिवार ते बाहर जो भूमिदीन गरीवरै, उह वे जपन पुर मान नौर उह उनका 


हिस्सारें धनी नोगरा के पासं विचा, वुद्धि मौर विचक्षणता है, किन्तु 
भाज उनका समाज स्वा म उपयोग नहीहो र्हादहै। उनकी युद्धि रत्ति नीर 
हदय एत्ति स्यागपूण दा पविव हा खसं उनका आर 


सम्पण समाज का कल्याण होगा ॥ जाज गरोव भूमिहोत पूति दृस्ति है! पनी 
सोया क स्वेच्छया त्यागस्ते गरीव लोग समाज म सम्मानित स्यान प्राप्न ४ 
समाज म दरोहुरहित उस्यदक श्रमकी मर्यादा पुन प्रतिघ्टि होीि। पती ् 
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धमस दीक्षितो कर लाक हृदय म सम्मानप्रुन प्रेष्ठ स्यान प्राप्त करेगे । यही भू 
दान का मुर्य सक्षय नौर्‌ उष्य है 11 

भूदान ना दोलन तप्र मक्त निधि मुक्त ना दोला ह । जनवरी 1, 1951, 
से भुदान समितियो को समाप्त क्र दिया गया तौर साधी निधिसेजो नापिक स्ह 
यता, कायवत्तामो के निर्वाहक तिएलीजारही थौ उतरे पणत वदकरदिया 
गया । कायकर्ताभो के पिर्वाहि व्ययके लिए तथा ना दालन के जय सर्चो को सम्पत्ति 
दाने, सूवदान, अ नदान आदि की सहायता सेषु करे का सकल्यलिषागया। 
इस तरह भा-दोल्तन को जन आधारिते वना दिया गया । 

परन्तु आन्दोलन फो जन नाधारित वनाने के लिए सेवा परायण, लाक नीति 
परायण, आदश निष्ठ, निष्काम ओर निष्पक्ष कायकर्तालो की नावश्यकता होती है । 
इस उदेश्य की पुति भं लिये कायकत बनाय गये जिह “सत्याग्रही लोक सेवक" की 
सना दी गई। 

सक्षेप म, भुदान के उदेष्या का निम्न स्यसे व्यक्त किया जा सक्ता है - 

1 यह भूदान कौ समस्या का समाधा जहिसक साधनो स करना चाहत! है । 
यह्‌ भरीवीका नत करना चाहता द 1 

3 यढ, ज्हिसक सावना रा, वतमान समाज म विद्यमान नाधिक भौर सामा 
जिक्त विपमताभो को द्र करना चाहता है । 

4 यह मानवे का हदय परिवत्तन कर उसकी स्वामित्व की भावना कौ ही षमाप्त 
केरना चाहता है, इपर तरट्‌ यह्‌ सोभ, बहम नीर स्वाथ इत्ति को समाप्त 
कैरना चाहता दै 

$ यह व्यक्तिगत नतिक मूल्या का सामाजिकमूरयो म परिवतित करना बाटता हं । 

6 यह द्य वातङी शिधादेतादै फिसव कुद्र--भूमि, धन, (सम्पत्ति) नान, 

वृद्धि-समाज का दै नौर समाज के षहयोगसेही न स्वकी उत्पत्ति 
होती & । दसलिए इन सव्रका प्रथोग समाज कल्याण के जिए होना चाहिए । 
यह्‌ जभ क़ प्रतिष्ठा को समाप्ते कर उत्पादक श्रम की प्रतिष्ठा स्थापित करना 
चादत्ता ई । 

यह्‌ स्याग, वलिदान, प्रेम, सहयोग, सदमावना क विचार पदा करना चाहता 
है ताकि समाज म निक वातावरण उष्पनहां। 

यह्‌ मर्गो के मतमेदोको दुर कर समाज का मानकता कं बधार धर सगट्ति 


करना चाहता है । 
10 यह्‌ सहयोग को माना का विरासत रष्टय सौर अन्तराषटरीव स्तर पर करना 


चाहता टै। 








1 भण्डारी, चारचद्र चरूदान यन क्या जीर क्यो, पृ* 116 117 
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11 यह सटकारिता की माकना का विक्स चाहताहै। 

12 यहु राजनीति के स्थान पर लोकनीति का कायल है) 

1) यह सत्ता क। (राजनीतिक तथा भिक) विके द्रीकरण चाहता हे । 

14 यहं स्वावलम्याः प्रामो म विश्वास करता है, यह्‌ ग्राम गणराज्य की स्थापना 
गृह उयोगो, ्रामाद्योगा नीर कुटीर उयीग। कं आधार पर करना चाहता है! 

15 यहु शासने विहीन, वग विहीन समाज की स्यापना चाह्ताहै! 

16 शान्ति स्थापित करन के त्िए यह्‌ सत्याप्रही लक सेकक्रां बौर णान्ति 

सनिको कं सगठन कौ स्वापि करना चाहता दै । 


दनि का मूत्पाकन 
भूदान पर आलाचको नं करई शप्टिकोणो से प्रहार करिया है । परन्तु सवसे कटु 
आलाचना साम्यवादियो द्वारा की गयो है! उनका विश्वास दै कि इस आन्दोलने को 
साम्यवादिया को समाप्त करन क लिए शुरू किया गया है । परन्तु साम्यवादियो की 
यह्‌ विचारधारा वित्कुल मिथ्या हं क्याकि भदान किं व्यकिनि यः सम्प्रदाय का अन्ते 
नही चाहता । वह तो उन नकदानो, विचारो नीर प्रटत्तियो का नन्ते चाहताहैः 
जिनके कारण सामाजिक भेद माव, आधिक विषमता, राजनीतिक जयाय तया 
मतिक अपराध जमतेतेर 1 भूदान साम्यवादियो का सफाया नही चाहता वहतो 
हिसा नौर सघप टत्ति का सफया चाहता है ताकि समाज मे अशान्ति समालो 
जाय । वहं सम्पत्ति के प्रति मानव मोहं कौ समाप्त करना चाहता है । डों° राघा- 
हप्णन ते वट्त सुन्दर शब्दा म कठ्‌ है कि ' भदान सहमति से करत ' (?र०गण्ा०ण 
0 ८0ण8०य) है जो साम्यवाद कमी नही हो सक्ता । 


भूदान पर दप्ररा नारोप यह्‌ चयाया चतह कि नर्दिस्िके मागममेपरि 
वतन की गेति बहुत शिथिल होतौ है जिससे विकास के माय॒ मे विघ्न पडता है। 
इक्र राम मनोहर लाहिया बे शब्दो म भ्रूदन का "कायम बहु नन्छा है परन्तु 
300 वप तम पूरा हागा ' । परन्तु चिगोवा दहते दैक दसा डासा तस्नाक्त नाभी 
सयौ क्रान्ति विरर्गरयी नही हाती जीर उरे प्ररिणा भी जष्दरे व्री होते । उप्ते 
विकर््रतिएुक दम दो जा सरणि । पोरे पीरे दवय पप्तिम रकी ५९ 
वत्तम ना्केतादै। 

भूदान पर पौसरा जरो यद्‌ वाया लता बरत पयोतप सप१ 
होजातादैतो भूमिर पटे ददे दुरे षो जायन (जपते ष दत भपमा 
होगी बलि राष्दरमौ भी क्षति ठोमी । सप भयेन कव्व धारयृतोरे तो प्रादे पोत 
गया दै बलवि दृीपतियः द्वारा भी तयागः गया वै । चूदा पथं नधे प्रो ३3१ 
सही दश्वा एिक़टे छदे भूत्य दा से उत्वादाग क्ष दोषी) फा ! भ्म 
हेपि उ्वादत भूगण्ड प प्योगमा परे दने प्ावा निभर् पपी कस्त + 


५ 
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वजानिक पडत कै अमननि, मन्दे कोमो जीर सद कौ व्यवस्था क्से ववा उपगत 
सिचारई फौ व्यवस्था करने पर निभर करता ई 
पदान पर चौया आरोपयहहै कि यरीर्ोततेमी परुभि मामि कर उनके 
धरर लात मारी जा रहौ है) परन्तु यदं कारोष भी मिथ्या है भ्याङि अश्व भमी 
भीर सरव से भमि प्राप्त करने का नही कल्कि जादनानो, विभिरो, सादा भीर 
स्वमावका दहै भाज न केवल हजारो एकद भमि रतने वास( जमीर हीः मषनं आपको 
भूमि का स्वामी तमत है वल्कि दौ एकड भरमि रखते वाना मौ अपन यापको भु 
का स्वामी समस्ता है । चिनोवाजो इतत स्वाभित्व कौ मावनाको नष्ट करने के तिय 
अमरो भीर्‌ रदो दानो से दान कौ माय करते है । इसके मिरिकत भ्रुवाम्‌ ऽस 
कलमाको माकि कोनी सम्राप्त कर देना कहता है जिससे थोडी शभ रने 
काला, यडा शरमिपति बनने शी इच्छा रखना है या स्वप्न देखत है । प्रुदाच का एक 
मनो्ानिकं महत्छ यह मौ ह किं जव वहुषल्यक, भो भावययक स्मै गरीब, 
किसने भपनो योडी भ्रूमिमसे ही शरूदान करेगे तो अल्प ष्यक, जो भाव्यक स्प 
से धनिक है, उट्‌ मो उने शरणाः भिलेकी जर वै भदान म अधिक शमि काद 
करये इषे जनेमत का निमाण हग भोर ठकि समान करी स्वाप्का म स्यत 
मिततेमी) 
भुदान परे पौयवा आरोप यहद कियद्‌ मरौवके सगय का क्षति पर्ठुवाता 
है 1 पनु यह नारोष मी निराधारदहै काकि पराक स्वयम शफ श्र्णत दे ना 
छमग्र जीवन मही क्रान्ति वेदा करदेन श्री शक्ति रका है। यहु भान्दोतन बरदवो 
को जीविकोफजम के साधने उपसम्धं करा कर उनम जाति पदा कस्ताहै! इत 
तदं भूदान गरोव के संगठन को निवत नहे प्रवल वनता है 
भूदान पर शा आारोम यह दहै कि मह मिलति की बढावा देता है 
परत विनोबा कछ है क वह॒ भिना इतति ती । यहं तौ ङेष्वर द्याया उत्पन्न कष्तुा 
क समाने उपमो है । नैस जल, वायु, अकाश तथा ययन को व्यक्ति मपनी मावश्य- 
कतानुखर अष्टि ह प्रष्ठ करता है उसी पकार दमि को जाततर तथा उषे उत्पतन 
खाद्ान्नो का मी भावश्यकवानुसार भागनं क्रा उ निकार है । भुदान काभय 
प्ट कर ला" या ‹ समान विमाजन (व्वृष्या वाञ्छा) है । यहु दषे शमे 
अपनो सम्पत्ति मे मागीदार वनति है । भदान के पचे गाधीजी के दृस्टीशिप को चिन्त 
है जिसमे सामानिक न्याम कौ सावना दै भिक्षा की नही) 
शरन पर सतवा आरण गह है कि इव आ दाचन म जौ धुनि आष्त दं दै 
वह्‌ द गदर याः विवादास्पद है । परन्तु विगोवा केतं है किमतो हुम का 
काय कर रहा ह, पदा पहर ट लाकर रव दूगा उस्म ञे मन्दी वन्यत धरा 


लो जघ्यगी 1 
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भदान पर यह मी आरोप लगाया जाता है कि जिन दातानौ ने इसमे भूदान 
करिया इस्दोने हृदय प्रिवतेन के कारण नही बल्कि साम्मवादियौ के जातक ओर मयके 
कारय भूदान किया 1 लोचको का यह मो कहना दै कर तेलेगाया मे जहा साम्यवादियो 
का प्रमावथा वहाँ तो भूमिपति जति ही षवरति थ 1 परन्तु हं जालोचना भी मिप्पा 
है मयोकि भूदान न केवल उन स्थानो पर किथा गया है जहाँ साम्यकद्वादियौ का नाक 
था वल्क उत्तर परेश, विहार, उडीसा जसे स्थाना पर मी किया गया है जहा उनका 
भ्रमाव वित्कुल नगण्य था । 
उपयुक्त वेणन से स्पष्ट हौ जाता है कि भूदान केवल भूमि को ध्राप्त कर 
उसकं पुनपित्तरण तक ही सरम्रधित मही है ओौरनदही वह मरोवी का वेंटवाराद 
भौरन दही वह्‌ गरीबो के पेट पर लति मारना चाहता है वहिक वह हृद्य पररिवतन 
फर स्वामित्व के बारेमे प्रचलित मावेनानो का वदत देना चाहता दै ताकि व्यक्ति 
ईश्वर प्रदत्त वस्तुता का उपभोगं जवश्यकतानुस्तार कर संक ओर समाज म वि्यमन 
विपमता्ये--शौपण, अ याय - समाप्त हो जाये । यद समाज मे ठेता मनोवक्ञानिक 
वातावरण पदा करना चाहता है जिसस समी परस्पर एरु दुमरे का ध्यान रख । र्म 
सवम द ओौर सव मुम ह", यही म।वना भूदानमेहै। 
सम्पत्तिदान 
सम्पत्तिदान न दालन का प्रारस्म पाटिपुव्र नगर म अकहुवर 23, 1952 
को किया गया । दसम मामदनी का पष्ठाश दानमे देने कौ अपील कौ गहै । सम्पत्ति 
दानं भी इतत मावना पर नाधारित है किं सम्पूण सम्पत्ति समाज की उपजदहै मौर 
सक! प्रयाग भी समाज कल्याण कै लिए होना चाहिए । इसमे यह्‌ मावना निहित 
है कि जपने शारीरिक श्रम स उपाचित्त सम्पत्ति भी केवल अपने लिए नही है बल्कि 
सवके उपमोग के लिए मगवान्‌ द्वार उतेदौ गहै । बुद्धि, कायधमता, णारीरिक 
शक्ति, पुरूपाय, स्वास्थ्य, इत्यादि सव ईशर कौ देन है । इसलिए सम्पत्ति को सवम 
वाट कर उत्का उपभोग करना चाहिए । दादा धर्मापिकारी न बहत बन्दर शब्दो 
मेलिलाहैकि मग्रहुक निराकरण के लि्‌, जीविका के शद्धिकरणके निए, भौर 
भनुत्पादक व्यव॑ामो कै निराकरण कं सिए” सम्पत्ति का दाने दिया जाना चाहिए । 
सम्पत्ति दान म सम्पत्ति का जयद्र “न कादान', “नय का दान "जाये 
फा दान" 1 प्ररतु इस सम्पत्ति दष्नकी धने रासि किसी भण्डार सः ठ्‌ निधिया 
दृष्ट बननि का रादा नही । इस सम्पत्तिदान कौ सम्पत्ति को दाता स्वय अपने पास 
स्ेगा ओर्‌ विनावा के निर्देशानुस्ार उस खव करेया । इस तरह्‌ सम्प्तिरान मे पूण 
उत्तरदामित्व दता प्रर ही घछाडदिया गयादहै। उह इ वातकी स्वत-नता दै 


1 धर्माधिकारी, दादा सवेदिय दशन, प° 328 
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किवे नके सचफेसम्बयम विनावा कं अपनी रायदे। इन तरह सम्पत्ति दान 
की मावना गाधीजी कै दरस्टीशिप के सिद्धान्त का व्यावहारिक प्रहन्‌ दै । 


॥ सम्पक्तिदान मन की इत्ति भौर मस्तिष्क की विचारधारा है । इतिय 
विनोवाजी करते है कि जो लोग इसम दान दते हैया देना चाहते है उनके विए यह 
सहज धम होना चाहिए । दवाव, लज्जा अथवा मय स्वल्प इते तटी देना चाहिए 1 
निष्ठा्ते दिया गया स्म्पत्तिदान ही देने वाले की आमा को शुद्ध कर सकता दै नीर 
लेने वाले का उत्थान क< सक्ता है । 

सम्पत्तिदान मे दो सकल्प विद्यमान हं । पहला यह किं जो व्यवसाय सग्रहत्ति 
को नढाते है उन सवका निराकरण किया जाय । व्याज, किराया, दलाती, मपराध 
(वकालत तथा वतमान न्यायालय) पर॒ चलने वाले व्यवसाय तथा व्यसनो पर चलने 
वाले नतकी, वेश्या, मादक द्रव्य विेना, जादि जसे व्यवसाया को विसित किया 
जाय । सम्पत्ति दान का कदापि यह जय नही कि एक नीर तो सम्पतिका पष्टाश 
दानम देतं जाना भौर दरसरी नीर सम्पत्ति को वढात जानो । इसलिए यह्‌ कहना 
मिथ्या है कि सम्पत्तिदान पष्ठाश को स्वीकार कर नौर वाकां सम्पत्तिकोदाताके 
पास रखकर शौपण या व्यमिचारक जारी रखने मे सहयाग देता है । वास्तविकता 
तो यह दै कि सम्पत्ति दान की मावना मानव के सम्पत्ति के प्रति माह गौर सग्रह 
की विचारधाराषर ही कुठाराषात करता है। केवल इनना कहा जा सक्ताहैकि 
सम्पत्तिदान म वह्‌ करतकारी विचारधारा नही जो भरुमिदान म है क्याकि सम्पत्ति 
उत्पादन का साधन नही, वह तो उपमोगर वस्तुभराकी सरीदकासाधनदटै। 

सम्पत्तिदान का दूसरा सकल्प है अस्तय नौर परिग्रह । दोनो की माव 
धारा पर सम्पर्तिदानं की मूत विचारधारा प्रतिष्ठिनि होपी है। जहा जस्तय मथकौ 
प्राम्ति की पतिका नियमन करता दै (मर्थाति शारीरिक श्रमद्वारा रोटी के नियमं 
परर वल दंतादहै) वहा नपरिग्रह उसकी मात्रा का नियमन करता है (नर्थाति पनी 
भनिवाय आवश्यकता से जधिकृजो कुमी हमार पासदहै हम उसके स्वामी नही 
टृस्टी है) 1 जिस प्रकार धमं जासक्न व्यक्ति को आपरि त्यागनं की धिक्षादनेके 
उपरान्त उसे मोधकी नार बग्रसर करतादै (जासक्तिका धीर धीरे दुढवाकर) 
उसी धकार सम्पत्तिदान दाता का प्रारम्मिक दिशा दिखाकर उसे सारी सम्पत्ति का 
समाज कत्याण म लगाने के चिषएु अग्रसर करता दै। 

श्रमरदान 

सम्पत्तिदान के वाद श्रमदन रस्म क्या मया। लिनसोगाक्पातनता 
भूमि दानदेनके चिएहै नही सम्पत्तियाधन्‌ दनक है गत्‌ जालाग 
तने गरीय नि नके पास दने क निष उद्यमी नदी उनम नी रन रत्ति 
गीर समाज वलत्याणकी नावनापरैल क्रनकेलिएु तम दात दुम्त्रिया गया। 
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विनोवाजा कट ह कि धनिको के धन यौर सूस्वामियो पै भुदान करने की क्षमता तो 
सीमित है परतु जिनके पास शारीरिक शवित र साभथ्यंहैवेतो भपार शक्तिके 
सोत ह 1 उनकी दान देते की क्षमता तो असीम है । न्ह इसलिए, प्रतिदिन अपने 
शसैर धम का दान देना चाहिए ¦ यही श्रमदात्की ष्ठन है कि जव तक्‌ स्वस्थ 
मौर सबल शरीर है तव तक शमदान किया जा सक्ता है । एक अय अथमेतो 
श्रमदान दूरं सवे दानो से उच्चतर है क्योकि यदि भूमिपर शारीरिक श्रम नदी 
किया जायता भूमि उल्यादन नही कर सकनी । इसलिए शारीरिक श्म-दान से 
वढकर का दन नही । यह्‌ दान चरित्र निर्माण के साथ सहयोग ओर सद्‌मावना 
काभ विकास करता है 1 विनोवाजी का विश्वास है कि जव प्रत्येक व्यक्तिश्चम 
कादानकरेणातो ग्राममे एसा वातावरण उत्पन होगा कि सभी श्रममे गौरव 
भनुमव करेय भौर श्म विक्रय भौर विनिमय की यस्तु नही रहेमा। विनोवा जी 
दवाय पैदल याध्रा मौर कुदाल से शारीरिक धरम इसौ वात के ्योतक है । 


परेम जीर वुद्धि दान 


जिनं व्यश्रितियोके पातन भ्रूमिहै नधन दहै, गौर न स्वास्थ्यं है अथाह जिनके 
पासन तीनोमकुद्धमीदानदने कानहीरहैवे प्रेमकादही दान कर सक्ते 
अर्थात व अपने पडौसौ को हृदय से अपने समान मान नौर उसके प्रति प्रेम भावं 
रखे । भने जात्म ज्ञान का विकास ही उनकी सधनाहोगी) दतेहीप्रेम दान यज्ञ 
कट्ते है । 

जिनके पामर बुद्धि, विद्या नौर विचक्षणतादै वे अपना कुद समय अपनी 
विया बौर वुद्धि कोनिस्वाय सवाक कामम लगा कर बुद्धि दान का अनुष्ठान 
कर सकते है । उदाद्रणतया विचारक्गण नापस् मे विचार विमश कर सकते, 
वकील लोग मरीयो के मुकदूम विना पारिश्रमिक लिये उनको परवी कर्‌ सकतं ह, 
डाक्टर गरोवाका इलाज सुप्त कर मदत टै, जय्यापक्‌ तया विचार्थी भवकाश के 
समय गरीवोको मुप॑न शिक्षा दे सक्ते द, हिसावी लाय यतन लिये विना किसी 
दातव्य सस्याम हिसाद का काम मर सक्ते हं इत्यादि इत्यादि 1 


जीवन दान 
माति भ्रा एप सद्यं यदहोनादहैकिवह जनारम्नता हानी है एक विपय 
सं परन्तु फल जतौ जयक्षेाम मी नीर जन्त म वह्‌ सारे जोवनको ही भपनौः 
चपेट मलवेती है । बही विनाराजी कौ प्रान्ति का ष्न हना है--पहवे भूदान, फिर 
सम्पत्तिदान्‌, फिर श्रम दा, फिर प्रेम नौर्‌ वुदिशन, नौर फिर जीवन दान! मका 
अपिप्राय यह कि व्यश्रिनिको जीदव ग खमाज क्ल्ययमत्ण देना चाहिष्‌। 
सरीर, मन, वानी दधि चव दुद समाज का चपरिन कर देनी वादिष्‌ । 
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भदान म ग्यत्ति सय कुद्यं समाज को -अप्तिकर उसे जो प्रसाद सूपमे मिलतादहै 
उसे सह स्वीकार करता है तथां स्वाक्लम्बी जीवन के लामोको मोगतादहै, 
जकन सुखमय होता दै ओर व्यक्ति स्वततर व समान रहता है। समाजमे शोषभ 
भौर विषमत्राभो काअन्तहो जनाताहै। 

ग्राम दान के भिन मिन पुनो पर तथा यहु कि किस सपमे यह समाजमे 

क्रान्ति का दोत्तकत है इसका वणन भूदान के अतगत तसिपखाजा चुका है इसलिए 
उसे यहां दोहराने कौ आवश्यकता नही । यहां तो उस व्यवस्याके वारे मे लिख 
देना उचित होगा जिसकी कल्पना दान मे प्रदततग्राममे की गई है 1 यहु व्यवस्था 
निम्न प्रकार से व्यदत की जा सकती है - 

(1) प्रामदानग्राममे भूमि व्यक्तिके हाथमे रहेगी परन्तु मालकियत 
ग्राम प्रचायतत केहायमे होगी । समी भूमि को गोपाल (श्वर) की 
समभकर उस पर शारीरिक भम से उत्पादन करेगे । व्पक्तिगतस्वा- 
भित्व समाप्त हौ जायगा परन्तु सामूहिक स्वामित्व के लान समी को 
पराप्त होगे! भूमि पर उत्पादन सामाजिक आवश्यकता के दृष्टिकोण 
सेहोगा लाम इत्तिसे नही ! इस व्यवस्था को आधिक क्रान्ति की सज्ञा 
दीजासकतीदहै। 

(2) प्रत्येक परिवारं को 5 एकड भूमि प्राप्त होगी ताक्रि साद्योत्पादन के 
लिए समी वे पासं थोडी भूमि रहे । देष भूमि सामूहिक रहेगी । 

(3) प्रति नाठया दस वप के वाद भूमि का पुनितरण परिवार के सदस्यो 
की सस्या के आधार पर किया जायेगा । 

(५) प्रत्येक न्यक्ति भूमि को अपनी समकर उसका विकासं करेगा । 

(5) मालमूजारी कौ अदायगौ सामूहिक भूमि से की जायगी । शिक्षा 
चिकित्सा की व्यवस्था तथा अय सादजनिक तया उत्थान मूलक कायं 
सामूहिक भूमिस पूरेकिये जायेमे । 

(6) गरामम भूमि कौविक्रौनदीकौ जायगी, कोर ण नदौ देगा ओरं 
नही कोई ऋण जेया । सम्पूण प्राम एक विस्तृत परिवार की माति 
रहेगा । 

(प) ग्राम को स्वावलम्बी वनानेके लिएु गृहं उच्ोगो, ग्रामोद्योगो भौर 
कुटीर उद्योगो की स्यापना की जायगी । जहां तक सम्मव होगा प्राम 
कौ नावश्यकताये प्राममेही पूरी कौ जयेगौ । प्राममेएकदुकानमी 
ह्येगी जहां से ग्राम वाते अपनी मावश्यकताओ की चीजे प्राप्त कर 
सकेगे । यही दुकान आवश्यकता पडने पर आयात नौर नियति 
करेगी 

(8) प्राम मर शिक्षा काञाधार शिल्प ओर ब्रहम विद्या होया । 
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(9) ग्राम म्ारीरिक धम पर यल नपिक दिया जायगा 1 ग्राम कै परचेक 
ग्यक्ति को निरिचित पटे भ्रूमि पर काय करना पडेगा । फ़तसं होने पर 
समी को भावष्यकतानुसार तज्जय पदाय पराप्त होगा । यह नियम कि 
श्र्येक से उसकी साम्य के अनुसार मौर परपयेक को उसकी आव 
ग्यकतानुसार” सव्र लागू होया । न कौं शोषित होगान कोई 
शोपक { समी समान होगे । 


(10) प्रामदानमे किसी प्रकार के भेद माव--जाति, धम, लिंग, वण, 
इत्यादि- नही हग ! समी को परमेष्वर कौ सन्ताने समभा जायेगा । 

(11) सामाजिक काय--विशेषकर्‌ विवाह--ग्राम कौ भरसे किये जायगे। 
इसम किसी परिवार विदेप पररवोफया णका प्रन ही नही 

होता । 

उपयु क्त कणन से स्पष्ट है कि श्राम दान" व्यवस्था मे वसुधैव कुटुम्बकम 

कौ मावना विद्यमान रहय, समी सुख दुख के मागीदार रहगे-खल के सिलाडिपो 
की तरह प्राम के निवासियो का जीवन होगा । इसमे व्यभिचारो--चौरी, विवाद, 
मुकदमावाजी-- का अन्त हो जायगा । दूसरे शब्दो म॒इस व्यवस्था मं व्यतन मुक्ति, 
पुलिस मुक्ति नौर मदालत्‌ मुक्ति होगी । जव स्वाथ, लोम, नौर बह नही रहेगा तो 
व्यभिचारो का भ्रण ही नही उठेगा । इस व्यवस्था मे प्रेम भौर सौहाद सवत्र रहेगा । 
दस तरह प्राम दान ग्राम स्रमाज मे आधिक, सामाजिक, नतिक ओर आध्यात्मिक गुण 
विद्यमान ह! यही साम्ययोग की स्थापना है । राजनीतिक दृष्टि घ प्रामदान भ्राम 
समाज राज्य या सत्तदके मुह्‌ की ओर नही देखेगा वत्कि ग्राम काप्रबधघकरनेके 
लिएएक साधारण ग्राम समा होगी जिसमे ग्राम दै ्रत्येक परिवार मेरेएक 
सदस्य होगा । प्रतिदिन के काय को चलाने कै लिए एक 10 15 सदस्यौ कौ समिति 
की नियुक्ति साधारण स्मा दाराकी जायगी । इपर व्यवस्था म चुनाव नहु होय, 
दलगत राजनीति नही होगी क्योकि राजनीति का स्थान लोक नीति नेते 


लियादहै) 
सर्वोदय सभाज के लक्षण 


विनोवाजी ने तो सर्वोदय समाजके सूनो को एक वाक्य म॑ इत प्रकार न्यक्त 
किया है (दयन यनप्रुलक, प्रामोदयोगश्रधान, अहिखात्मक कन्ति है 1" इस वाक्य म 
सर्वोदय कै नवीन समाज रचना के आधार, स्वल्प, साधन नीर उदेश्य को प्रकट करिया 
गया है] भुदानयन इसका आधार है, ्रमाद्ोग इसका स्वरूप है, अहिसा इसकी 
साधना जौर तरीका है नौर काति इखका उदेश्य दै । सर्वो-य समाज के मस्य त्क्षण 


निम्न प्रकारसे हँ -- 
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1 यह्‌ यन्ना समाज ह्‌ 


सर्वोदय समाज कौ सवस वदी बिोयता यह्‌ दैक पद्‌ पौर सम्प्दायया 
पथ नही । ह्म समाजकेकेवतवे हो सदस्य नही जो इसके आओपचार्कि सदस्य 
है वत्किव्रे मो समे सदस्य है जो माव सेकामे लगे हृए है । इष समाज पर जिनकी 
प्रदाह उन्दी वा यदं समाज है! सवको इषम प्रवेशं युलम दै 1 माय इतना कहना षी 
दूषकी सदस्यता फे लिए पर्याण है फ “हम इं समाज म है 1" सम्जनता क्रिसी एक 
पक्ष फौ नदी हाती । वह्‌ स्वके लिये होती है । इसीतिे सर्वोदय सवके लिय है । 
2 हू समाज समानता पर भाधारितिहै 


स्वदय समाज रसा मास्ति समाज है जिसको मानव साग्र पर विश्वास दै । 
दसम मापा, जाति, सिम, पय, वं भादि किसी आधार पर भेदमाव नदी किर्या 
जाता । इसका सार तततव, उपनिषद की भाषा मे, “एवारमरता'"' ६ \ सस्छृतिया 
मित मिन्न हो सकती है परन्तु मानवता सवत्र एक है । विचार मिप्रभितदो सक्ते 
परन्तु हित म भिन्नता नदी हौ सकती) 
१ यहु समान सर्वात्मक प्पवस्या दहै 


सर्वोदय समाज जीवन को जविमाज्य मानताहै। जीवनके किसी मी षल् 
को जलगं हटाकर सर्मोदिय कौ वात नही सोचीजा सकती । इसी कारण सर्वोदय 
समाज का लक्ष्य है नतिक, जायिक, सामाजिक, राजनीतिक, समी क्षेत्रो मे समता 
कोस्थापनाक्रना। रस समता कामूतदहै जात्मा की एकता 1 परिवार भं समता 
का यही माद प्रतिष्टित हाता है} इसी पारिवारिक एक्ता नौर समता को सम्पूण 
समाजमे प्रसारित करना सर्वोन्य समाज कालक्यदहै। 
4 इपर प्माज की बुनिपाद सव्यतिष्ठाहै 


इष समाज मे सरपं ॒ौ जनुशासन नौर सत्य ही काय कौ प्रेरणा कां सोतं 
है! इस समाज को क्ल्पनामे "पैट जीरमेरेम सवररह" वि्यमान है । इसतिरर्मै 
निजी जीवन म, व्यापार म याजय सामाजिक, राजनीतिक तथा आपिक कायोमे 


अमत्य कां व्यवहार नही कर सवता क्याकि सवर्गे हीह । ज सत्य है वहा असत्य 
अर्‌ हिसा विद्यमान नदी रह्‌ सवत ॥ 


5 यह्‌ माहिततक समाज है 


इस समाजमे -द्सि ही एक मात शस्व्रहोगा, इसमं न केवल साध्यं की 
पवित्रता हामौ नल्व साधनो कौ मौ पविव्ता होगी । इसका विश्वास है कि अशुद्ध 
साधनो से शुद्ध साधनो की प्राप्ति नदी हो सक्ती । इसलिए यह्‌ भुणाकोप्रेमद्, 
मरतिर्द्धिता को सदयोम स, नौर इर्षा को सदमावना से जीतने का माग वतलाता है। 
6 यह्‌ विर्केप द्रत समाजहै 


दस समाज म सम्यकादियो या पूजीवादिया की तस्दमतोरग्यकेहायोम 
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केद्धित सत्ताहोगी नीरनदीर्योदरि उलादा दोगा ग्यारि एकम राज्य सत्ताकां 
विवाघ्रहोनहै नौर दरो म ममाज म य्ौपण, अममानता्ये तणा विषमतां 
उत्यक् होती है । एवतिए्‌ सर्गो समाजम धम मूतरफ़, स्वावतम्पित, सहकारी रत्ति 
क्रा विका होगा ताकि सहयोग, सदूमावना मौर प्रेम क वतिवरण सवत्र विद्यमान 
रे ्षतिए स्ता का विते दरीफरण भोर उप्थादन का वि दकरण परिया चाया । 
सर्वो समाज का विश्वा है कि राज्य विहीन समाज कौ स्यापना सक्ति प्रयोग 
दायनदीहयोसक्तोनोस्नदही भरातरमाव कौ मावना का विकास वग सधपकैद्रारा 
हो सखतादै। 
7 यहु निस्वाय समानक कल्पनाहै 

सर्वोदिय समाज का विश्वास है कि वतमान समाजं मे जितनी विषमतां ( 
वे सव स्वाय मौर लोम ते उत्पन्न होती ह। गरीवी, भ्ल दुख, शोषण सव स्वाथ 
से उत्यते होत ह । इसलिए मर्वोदय समाज नि स्वा्यीं समाज की स्थापना चाहता है 
जहौ भ्यक्ति मने लिए नही दूसरा के लिए जीवित रदैगा, बह अपने लिए उत्पादन 
नही वल्कि दूसरा के लिए करेगा, वह अपने सुद कौ विन्ता म रत नही रहैणा बलिक 
दरुसरो के सुख की चिन्ताम रत रहेगा । 
8 इस समाज मे अस्तेय सोर अपरिग्रह के नियम सवत्र विद्यमान रहैगे तथा स्वेच्छा 

ते पालित होमे 

भस्तेय का मथ केवल इतना ही नही किरम दुसरे की वस्तु चोरी (अर्थात्‌ 
शोषण) न करट विकि इसका मथ यदह भीहैरिर्मे दुवे की वस्तु की आकाक्षामी 
न होने दूँ । अपरिग्रह काय केवल इतना नहींक्रि म सग्रह न क इसका यहमी 
अयदहैकिजो कुमी मेरे पात दै--धन, नान, इत्यादि--वह्‌ सव समाजकाह 
भौर व्यक्ति केवल उसका टृस्टी मातर है । जपन अनिवाय जावश्यकताओ ते अधिके 
जौ भी चीजदै उति व्यक्ति दूषगो कौ धरोहर माने यही मपरिग्रह्‌ है। जिस प्रकार 
परमार्था अपने एरीर फो समाज कौ धरोहर मानता है मौर ईश्वर मक्त उसे ईश्वर 
के निवासनं का स्थान मानता है उसी प्रकर सर्वादयवादी हर चीज कौ योपा (ईश्वर) 
की मान कर उपे समाज कल्याण मे स्वेच्छा सै लगाता है । 
9 इसन समाज को मुख्य इकाई प्राम दै 

सवेदिय समाज मे सत्ता का विके द्रीकरण होगा जिसने ग्राम का स्थान मुख्य 
होगा । ग्राम स्वशासित गणराज्य होगा । प्राम मे ही मुख्य सत्ता, उत्पादनं सत्ता, 
सविमाजन सत्ता भौर योजन की सत्ता होगी । ग्राम ही इस वात का निर्घरिण 
करेगा फि नाधिकं भौर राजनीतिक शक्ति का कि प्रकार विके द्रीकरण होगा अर्थात्‌ 
ग्राम ही इसं वातत को निङ्चित करेगा कि उत्पादनं का कितना दायित्व ग्राम पर हागा 
मौर कितना जिला, राज्य ओर राष्ट्र परं हमा । इन इकादयो मे प्रतिनिषि भेजने कौ 
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प्ति को मी प्राम निरिवितत करेगा! इत्र तरह शासन शक्ति गौर शासन व्यवस्था 
कामूल गरामम रदेगा ओर जितनी माताम बह इत दिशाकी भर जग्रवर होगा 
उतनी दही माता मेकेद्र फी सत्ता क्षीण होती जायगी} इस व्यवस्या मेकेद्रीय 
शासन कौ सत्ता, जहा तक सम्मव होगी, केवल नतिक रणी । इष व्यवक्ष्थामे प्राम 
से राष्ट्र तक प्रत्येक सस्था का प्रविनिधित्व होगा तथा सम्पूण काय व्यव्रह्ा निप्मक्ष 
नौर सवे सम्म्िसे होगी 1 

10 इस माज मे राजनीति के स्यान प्रर लोके नौति (जन शक्ति) का विकास 

होमा 


सवदिय समाज मे जन शित का विकास होगा । जसे ज॑से भुदान द्वारा भूमिं 
समस्या का समाधान होगा यौर गृह उद्योगो, ग्रामोयोमो का विकास होगा वैसे वैसे 
जन साधारण मे आत्म शवित का विकास होगा । यही आत्म शक्ति सामुदायिक दोन 
मे जन एवित कंह्लाती है । इसकी विशेषता यह्‌ है कि इसमे आत्मानुशासन, स्व 
ततता, सयम जीर कतव्य परायणता प्रर वल दिया नाता है। इसम राजनीतिकी 
माति राज सत्ता, नियन्त्रण ओर अधिकारो पर वल नही दिया जाता । जहा राज 
नीति मे निणय बहुमत के आधार प्र तिये जते हँ वहा लोक नीति मे स्व सम्मति 
से लिये जतिरहै। इन निणयां के पीये ग्राम समाज की पूण जन शक्ति होगी, 
इसमे राजनीतिक खमाज की माति सत्ता, पुलिस या जेल का मय नही रहेगा । इस 
तरह सर्वोद्रय जनता म नात्म विश्वास पैदा करना चता है! 


11 इस सम्राज मे राजनीतिक दला का महच्व नहीं 


सर्वोदय समाज मं राजनीतिक दलो, घुनावो व समदो का महततव नही । इसका 
विएवास है कि दल समाज को विभक्त करते दँ । इसलिए सर्वोदरय समाज रेपे प्रजा 
सन््का निमाणकरना चाहता दह जिसम दला तथा दलीय भावना का भमावदहौो। 
सर्वोद्य तो पक्षी ओरं प्रतिपक्षी के चक्कर मे नदी पड़ता क्योकि वह्‌ तो सबको मिव 
भौर सहयोगी वनानि का इच्छु है । यह सवका मच होगा किसी एक दल का नही । 
12 यह समाज भम निष्ठ समाज है 

सर्वोदिय समाज मे श्रम ब्रत है 1 वतमान धन निष्ठ मौर सम्पत्ति निष्ठ समाज 
को सर्वोदय समाज श्रम निष्ठ समाज वनाना चाहता है । विनोवाजी कते है “घन 
वान की घन निष्ठा कम करन के लिगँ सम्पत्ति दानर्माग रहा ह, भरूमिवान्‌ की 
भूमिनिष्ठाक्मकणे के्तिए म उनच्ते शमि मांग राहू भौर श्रमवान कोश्रम 
निष्ठ वनानेके ल्लिए म शमदान मांग रहा हूं” इस तरह जव षब रोटी के लिए 
श्रम कगे वो श्रमका वाजार म क्य विक्रय दोना बन्ददहो जायगा । समाजमे 
श्वमबान्‌ कौ प्रतिष्ठा बढ़ जायसी 1 परन्तु सर्वोदय समाजम थम ननिवाय नही 
स्वेच्छिक दै । इस समाजमे नारामकाव्टी अधिकारो जो लासैरिक धम करता 
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है। श्रमकं पिना क्रिसी यस्तु का उपमोय वब समाजम्‌ चोसी कीप्ररिमाधाम 
गत्ताहै। 


13 यह्‌ समाज दारोरिक भोर बौद्धिक भम मे मतर नही कर्ता 


सर्ोदय समाज मे शारीरिक श्रम ओर यौद्धिक श्वम मकोङ्अ वर नही) 
इसका यह्‌ विश्वास है कि सवे प्रकार का श्रम समाज के लिए भावश्यक है ! विनोवाजी 
कहते ठ कि “अेगृलियां कम देशी काम देती ह किन्तु वे मव समान ह । एक अयुत 
सेजोकामहोता है वह दूसरी से नही हाता) इसी प्रकार यह्‌ समञ्चना नावश्यक है 
कि समाजसे एक कौ सेवा (श्म) दूरे की कवा (धम) चे मिन हौ सकती है परतु 
उनका नायिक मूल्य समान होना चाहिए 1“ हरेक वण की योग्यता दूरे सव वणो 
के वरावर है वशते किं हरेक अपना काय निष्ठापुवक करे। एक मामूती माद्‌ देने 
वाला मौर एक महान सानी दोनो अगर अपना काय दक्षतासे गौर ईश्वर समपण 
वुद्धिसेकरतेहैतो दोनो की योग्यता समान दहै नौर दोनो ही न केवल समान पारि 
श्रमिक के अधिकारी है वल्कि गोक्ष के मी जधिकारी है । 
14 इत समाज मे विक्रय ओर विनिमय कौ भावनाय नह होगी 


सर्वोदय समाज विक्य ओर विनिमय दोना कौ माज ते उठा देना चाहता 
है। इस समाजमे वरस्तु का उप्पादन माग द्वारा निर्वासित नही होगा, विनिमयके 
लिये नही होगा वलिक सामाजिक जावश्यकता के लिय होगा } विनिमय का माध्यम 
पसा नही होगा क्योकि वह सम्रह टत्ति कोबढावादेना है। सर्वोःय समाज चलनं 
को चलन रखना चाहता है उमे सग्रह का साधन वनने नही देना चाहता । 
15 यहु समाज मालिकराना (स्वामिप्व कौ भावना) वृत्ति का विक्तनन चाहता है 
सर्वोदय समाज भूमि कौ मलकरियतत एक्से छीनकर (भ्रूमिपनि) दूसरेके 
हाथो (भरूमिहीना) म सपना नटी चाहता वर्कि बहु तो दस स्वामित्व कौ भावना को 
हो समाप्त कर देना चाहता है । वह्‌ तो उत्ादन के साधने उत्पादक के क्न्जेमेदेना 
चाहता है! इस समाज म, उदाहरणत भूमि जोतने वाल केक्न्ञेमं हामी, गैर 
जोतने बाले के क्न्ञे मेनदी। इस तरह प्रथम ब्मकेरूपम सर्वोदय समाजम 
उत्पादक की मलक्रियत कौ स्थापना होगी जर जनुत्पादक की मलक्रियत का निरा- 
कृरण होगा जर वाद मे मलक्रियतक्यही निराकरण होगा र्याति उत्पादन के साधन 
प्र किसाकौ मलकियत नही रहगी । उसका सामाजीकरम हौ जायगा । आरम्म हागा 
भुमिदयन से ओर परिसमाध्ति होगी प्रामदान नौर ग्रामीक्रण म । 
16 इस समाज मे उत्यादय मे माव स्वश्च प्रतिष्ठित होगा 
सर्वोदय समाज यनो के विरुद्ध नही परन्तु उसकी टकनालाजी ते यह्‌ मायहे 
क्रि वहु जमाव कौ पतिता कर परन्तुगेलाकया नाथन करे। दमी तरट्‌ वह मानव 
कास्यानन ग वत्कि वहं मानव कौ सहायता करे यात सर्वोदय समाजम यत्रो 
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का प्रयोग यथासम्मवं कम होगा जौरकलाका विकास मी स्रा होगा। इस तरह 
सर्वोदम खमाज उत्पादन एसा बाहेता है जिस्म मानव की विभूतिय--भरम, कलाः 
बन्धुत्वं गौर सहानुभूति-का विकास दहो 


17 इस समाज मे सह्‌ उत्पादन केवल प्राम तत्त सीमित नही होमा दइसकाक्षेतर 
अतररष्टीयभी होगा 

सवेदिय समाज की विरके{द्रत व्यवस्थामे प्राम न॑ केवल स्वेवलम्दी होमे 
विकि दूसरे ग्रामां कै साव परस्परावलम्बन के नाधार परकायकरे। इहंएक 
दुसर कौ अपेक्षा रहगी । समवयाप्मक समाज मं सह्‌ उत्यादन एक दूरे के लिए 
होया । हर जगह हरक्षेत मसह उत्पादन होगा, अ तर्पेतरीय सह उघादनं मी 
हागा। 
18 यह्‌ समाजं उत्पारको का समाज होगा 

सर्वोदय समाज उत्पादका का समाज होगा, इसमं स्वय पूणता कौ दृष्टि मे 
व्िकद्रीकरण होगा । इस विकेद्रित समाज म प्रतिनिधित्व नौर प्रशासन दोना सम~ 
व्याप्त हगि । प्रशासन का उदेश्य वस्तु निय-नण होगा व्यक्ति निय-तरण नही अति 
वस्तुलो के उत्पादन ओर्‌ व्रिततरण पर नियतरण होया, मनुध्यो पर निय तरण कमसे कम 
होगा । उप्पादव। के इस समाज म मतभेद कौ गुजादइण चहुत कम रदेमी । वत्तमान 
प्रजातत तो की माति इसम नतो वौट दीने जार्येगे जौरन वेचे जायेगे । इस समाज मे 
नतो आरामवादी माहूकार होगा मौर न लाठी पर जौने वाता गुण्डा । 
19 यह्‌ समाज शातन मुक्तदै 

सर्वोदय समाज शासन मुक्त समाज व्यवस्था है । इसका नथ केवल इतना ही 
मेही कि यह शास्तन हीन समाज हीगा वल्क इसका गथ यहुमी है कि दसम सामा- 
जिक शासन मी न्ट हागा। समी लोग, इस समाज मे, एक दूसरे के स्थि नपनी 
एक्ता का अनुमव करेगे । किसी का राज्य किसी दुसरे पर नही होमा, मैया रमज 
आप पर नही, जापका राज मुक पर नही । अपना राज लपने प्रर । इस समाज मं 
रमै" नीर ' तु" दोना वितीन हा जति ह । अपना राज भीर जपनी सत्ता, यही लोक 
सत्ता ै नयत मेरी सक्ता तुम पर नही तुम्ारी सत्ता मुरः पर नही, अपनी सता 
अपने पर यही वास्नविक लोक सत्ता दहै। 
20 यह्‌ समाज राज्य को आवश्यकता नहं समन्ता 

सर्वोदयवादी एमी सामाजिक व्य्वस्वा की कल्पना करत ह जित्तम मय मौर 
शोपण का निराकरण हो जायगा, एक दुसरे पर हरेक को विश्वास होया, जनु्ातन नीर 
सयम जीवन्‌ के दायो बो निधारिति करेगे, मानव आगवश्यकठाये यूनत्म हो जायेगी 
जौ प्रत्येकं न्यक्ति सत्य, धह्पा, नम्नेय जपरिग्रह्‌ नौर व्रह्मचय का पातन स्वै्दाने 
करेगा, वगो, सम्प्रदायो नौर जातियो ऋ निराकरण हो जायया नौर मानवता सवत्र 
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ै। मके ग्रिना किसी यस्तु रा उपमोग उस खमानम चोसै की परिषाये 
नाताहै। 
13 यह्‌ समाजं श्षारीरिक ओर वोदिक धम मे अतर नहु करता 

सर्वोदय समाजमे शारीरिक श्रम ओर बौद्धिक श्वम मे कोई तर नेही । 
इसका यहे विश्वास है कि सव प्रफार का यम समाज के लिए आवश्यक है । विनोवाजी 
कहते ह करि “अंगृलियां कम वेशो काम देती हैँ किन्तु वे सव समान है । एक येल 
सजी काम होता है वह दूरी छे नदी होता 1 इसी प्रकार यह समञ्चना नावश्यक है 
कि समामे एकं कौ सेवा (धरम) दूरे की सेवा (श्रम) से भिने हयो सकती है परन्तु 
उनका आर्थिक मूट्य समान होना चाहिए = हरेक वण कौ योग्यतां दूसरे सब वर्णों 
के बरावर है वशतं कि हरेक जपना काय निष्ठापूवक करे! एक मामूली वाढ, देने 
वला ओर एक सहान स्नाना दोनो जयर जप्या काय दक्षता ते नौर ईश्वर समपण 
बृद्धिसेकरतंरतो दोनो की योग्यता समान दहै यौर दोनाही न केवल समान पारि 
श्ेमिक वैः जचिकारी है बल्कि मोक्षके मी जधिकारी ह) 
14 व्र समाजसे विक्रय मौर विनिमय की सादनाय नहीं होमौ 


सर्वोदय समाज विक्रय ओर विनिमय दोनो को समाज से उठा देना बाहता 
है । इस समाज मे वस्तु का उत्यादन माग द्वारा निर्यारित नही होगा विनिमयके 
लिये नही होमा वत्कि सामाजिक नावेश्यकता कै लिये होगा । विनिमय का माघ्यम 
पसा नही हागा क्याकि वहु सग्रह टृत्ति को वढावा देना है। सर्वोःिय समाज चलने 
को चलन रखना चाहता है उसे सग्रह का साधन वेनने नही देना चाहता । 
14 यह्‌ ्षमाज मालिक्ाना (स्दामित्व की भावना) वत्ति का धिसजन चाहता है 

सर्वोदय म॑माज भरमि कौ मलकियत एसे छीनकर (भूमिपति) दूषरेषे 
हाथो (भूमिहोनो) म सौपरना नही चाटेता बल्कि वह्‌ तो इस स्वामित्वे को मावना को 
हो समाप्त कर देना चाहपरा है । वह्‌ तो उत्पादन कै साधन उत्ादक केक्नेमेदेना 
चाहता है। इस समाज म, उदाहरणतत दमि जानने वाल केकण्नेम होगी, गैर 
जोतने वाते केक्व्ञे मेनदी। हस तरह प्रथमे कदमकेत्पम सर्वोदय समाजम 
उत्पादक कौ मलक्रियत की स्यावना दमी जोर अनुर्पादक की मलकियत कानिरा 
करण होगा जीर बाद मे मवक्रियत का रिराकरण होगा ज ति उत्पादन के सायन 
पर क्रिसी की मलकियत ही रहेगी । उसका सामाजीकरण हौ जायगा । भारम्म हागा 
भूमिदान सं ओर परिममान्ति होगी प्रामदान नीर प्रामीक्रणमे 1 
16 इत समाज मे उत्पादन मे भाव स्व ' प्रतिष्ठित होमा 

सर्बेदय समाज य-गोके विस्र नही परततु उक्तो टंक्नोधाजीते यद्‌ माग दै 
फि वह जमाव क्ती पूति तयो करे एर्पुक्लाका नाणनक्रे। दमी तरह वेह मानव 
कास्थानन भे वतिकि वह्‌ मानव को सहायता करे । अवात सर्वोदय समाजमयत्रो 
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का प्रयोग यथासम्मव कम होगा गौर क्लाका विकास मी साथ होमा । इस तरु 
सर्वोदय समाज उत्पादनं एेमा चाहता है जिस्म मानव की चिभूतियो--शध्रम, कला, 
बवुत्व गौर सहानुभूति--का विक्रास हौ 1 
17 दस समाज मे सह्‌ उत्पादन केवल प्रम तत सीमित नहीं होमा, इसका क्षेत 
जन्तररष्टीयमभी होगा 
सर्वोदय समाज की विके द्रति व्यवस्थाम ग्राम स केवल स्व।वलम्बौ होमे 
बल्कि दूसरे ग्रामो के साध परस्परावलम्बन के आधार परकायकरेगे। इहंएक 
दुसरे कौ अपेक्षा रहगी । समन्वयारमक समाज मे सह्‌ उत्पादन एक दूभरे के लिपु 
होगा । हर जगह हरक्षेत मे सरह उत्पादन होगा, ज तरक्षंनीय सह उत्पादन भी 
हीगा। 
18 यह्‌ समाज उत्पारको का समाज होगा 
सर्वोदय समाज उत्पादका का समाज होगा, इममे स्वय पूणता कीदृष्टिसे 
विकेद्रीकरण होगा । इस विकंद्दित समाज म प्रतिनिधित्व नौर प्रशासन दोना स्षम- 
व्याप्त हणे । प्रशासन का उदेश्य वस्तु निय व्रण होगा व्यक्ति नियन्नण नही भधति 
वस्तुओ के उप्पादन ओर वितरण पर निय तण होया, मत्र्य परनियप्रणकमसकम 
होमा । उप्पादका के श्य समाज म मतभेद की मुजाइश वहुत कम रहेगी । वतमान 
भ्रजातनो की माति इसमे नतो वाट दीने जायेगे नीर न बेचे ज्येग । इस समाज म॑ 
नतौ जारमवादी साहुकार होगा जीर न लाठी पर जीते वाला गुण्डा । 


19 यह्‌ समाज शासन मुक्त है 
सर्वोदय समाज शासन मक्त समाज व्यवस्था है । इक्षका अथ केवल' इतना ही 
वि यह्‌ शासन हीन समाज होगा बल्कि इसका जथ यहुमी है कि दसम सामा- 
ॐ “~ र्जिक शासन नी नही होगा । समी लोग, इस समाज म॑, एक दूसरे के साथ नपनी 
^ एकता का अनुमव करेगे । करिसौ का राज्य किसी दुरे पर नही होगा, मेरा राज 
जाप पर नही, नापक्रा राज मुभ प्रर नही । अपना राज अपने पर । इस समाज मे 
वम" नौर श्रु" दोनौ वित्तौन हो जाति हँ । जपना राज भौर पनी सत्ता, यदी सोक 
सत्ता है अयान मेरी सत्ता वम पर नही, तुम्हरी सत्ता मुक पर नहु, जपनी सत्ता 
अपने षर, यही वास्तविक लोक सत्ता है 1 
20 यहु समाज राज्य कौ नावश्यकता नहं समन्ता 
सर्वोदयवादी एेमी सामाजिक व्यवस्या को कल्पना करते हँ चिम मय भौर 
शोपण का निराकरण हो जायया, एक दुसरे पर ठरेक को विश्वास हा गा, जनु्ासन ओर 
सयम जीवन के कार्यो को निर्धारित करम, मानव नावश्यकतार्ये -यरुनतम हो जग्येगी 
जीर प्रत्येव -यक्ति मत्य अहिसा नस्नेय अपरिग्रह गौर व्रह्मचय बा परलन स्वच्छा स 
करेगा, वगो, रम्प्रगयां नौर जातियो प निराकरण हो जायगा जौर मानवता सदव 
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विद्यमान हागी । रैसे गुदर समाज म राज्य की जवश्यफ़ता नही रटेगी, जब विकार 
ओर स्वाय सप्नाजमे विमान की रहे तो राज्य की नावश्यक्रता ही नही रहेमी + 
सर्वोदय राज्य के समाजवाद (2९०71९5 इएनया्ञय) का इच्छुक है । सरवोदयवादी 
राज्य क्रो इसलिए मी ब़वश्यक नही समृद्ते कि वह युद्धो कौ मावनाकोश्रो 
त्साहुन देकर शाति को खत्तरे म डालता है । 

21 सर्योदय समाजमे दण्ड का असाव दोगा 

सर्वोदिय समाज मृ दण्डको मी अमाव होगा क्योकि दण्ड "क्ति" नौर 

“ विकारो" का प्रतीक है । जव सर्वोदय समाज शुद्ध होया बीर उसम मानय पवित्र भीर 
तैतिक होगातो दण्डका प्रश्न ही नही उदेगा। 

22 यह्‌ समाज का तकारी समाज है 

सर्वोदय समाज एक कान्तिकारी समाज है । परन्तु इसकी कन्ति साम्यवादियो 

या अन्य एसी ही विचारधाराये रखन वालो को भाति नही । मानष जावश्यक्तनो को 
परा करना श्र्बोदय की दृष्टि म क्रा नही, वेयाकरि यह्‌ मानव की मौतिकफ नावश्यक 
ताजो क पुति है यह उसकी नात्मा की तरम्ति नही । सर्वोल्य उते काति मानताहै 
जिससे मानव का हदय ही परिवतित हो जाय, मावनाये नौर विचार बदल जार्यै, 
सवत्र समता, स्वत तना जौर साम्य का वातावरण हा, समाजिक मेद भाव समाप्त 
हो जाये, शारीरिक श्रम नौर वौदिक श्रम का मूल्य समान हो । उघका विश्वास दै 
कि ' सहानुभूति का अमृत वदने से ही जीवन की पद्धति म जप्रुन परिवतेनहो 
सक्ता रै 1 सर्मोदिय इन सवक। तान्ति को सना देता है तीर्‌ सर्वोदय खमाज पैसी ही 
लान्ति क। प्रतिपादन करना चाहता दै नौर इसमे लिण व= प्रयत नील दै, जैसे, भुदान 
ह्वासा स्वामित्वे की भवना काही विजन क्रिया जा र्टय है , सम्पत्तिानद्वायः 
गाधीजी चै द्म्टीशिपको व्यावहारिक शूप दियाजारहारहै जति रसे दरार यु 
सिद्धस्प्यजारहाहैकिसय कुद समाजका द स्वय गौर जपरप्रह द्वारा समाज 
भरे विद्यमान शोपण लोम, नौर स्वाथ कौ मावनाका नष्ट विया 7 रहा दै त्तपासग्रद्‌ 
व्त्तिकोमीनष्टकियाजारहाहै, भह उचोगा, प्रामोदयोा जौर वुरीर उयोगा 
राख प्रामाकौ गवावलम्बी वनाया जा रहा दै नौर जगता कौ एत्ति का पिका किया 
जारहाहै, सरन, जनु7ासिन, सयमित्त जीवन पर वत्र त्यि जान्हादै। यमी 
परिवतन निश्चय ही ऋतितिकारौ परिवतन ई1 जीर रम क्रातति क पवस वदी 
विधोपता यह्‌ है कि मह जहिस्क है, हृदय परिवतन परर आयास्ति है । 


सर्वोदय का वृह्पाक्नं 


कर नासाचना का जात्य पि हु जव्यारदारिक दै। 


सर्बोदियफौयट्‌ र 
यह चिस मव कौ कत्पनाक-ता ३ैवट्‌ द पृ्यी एर विद्रमान नद नीर 


जव त्क मानव गुध, यस्मिवान, -दायप्रव तया पूय नवि नरी वा जा त्रम वत्र 


सर्वोदय | 4045 


सर्वोदय समाज की स्पधना कठिन है । अपुण मामेव से वहतत ऊंची नाशाय रखना 
केवल कारा नाद सायै 1 ममी व्यक्तया का गराधीजी भौर विनावाजीं जसा 
नाध्यात्मिक वनना सम्मव नही । 


सर्वोदय यतमा सम्यतां जीर मोतिक उपलबन्वियो का समाप्त कर एक त्तिक 
तथा ग्राम प्र नाधारित जीवन का विकास चाहता दै परन्तु वह्‌ इस वात का उत्तर 
नटी देना कि वे मानव समाज जो सण मतिर्‌ सम्यता का अभ्यस्त हो घुका है तथा 
जिसङी रत्ति जीर स्वमाव एसा बन गया है वह्‌ ताघ्यास्मिक्ता के शिखर पर, जिसकी 
कल्पना सर्वोदय करता है, कते पटच घकता है ? क्या वतमान समाज कौ पुणतया 
मष्ट कर सर्वोदय समाज की रचना चाहता है ? 


दृस्टीणिष, भस्तय नौर जपरिग्रह सिद्धात खूपमेता बहुत ऊँचे भौर 
आदर्शात्मक ह परन्तु व्यावहारिक स्पम समाज स्तर पर इनका पालन हीना सम्मवं 
नही । इतिहास म मी कोई उदाहरण नही जय मानव समाज म इन सिद्धाता का 
पणत पालन किया गया ठो! व्यक्तिगत क्षोवकेय नियम व्यक्तिगतक्षेवमे ही 
कार्या^वत कयि जा सकते है सामाजिकक्षेनम नही । 


सर्वोदयवादौ यह कहत हूं कि वतमान दल प्रणाती, निर्वाचन व्यवस्था तथा 
संसद प्रजातःन के नामं पर जनता का शोपण करती हँ तथा दहै समाप्त कर देनां 
चारिण । परन्तु प्रजाति तर म य सव तत्त्व नावश्यक है जीर इने नमावमेप्रजातत 
कायागिवते नही क्यिजासक्ता। तथ्यततो यहहैकरिं दह्‌ समाप्तक्रनेकी नाव 
श्यक्ता नदी वि इदे सुवारने की भावश्यक्ता दै । सर्वोदय वहा भ्रूलक्राहै) 
जहा इह समाप्त करने की वह्‌ वात करता दै । वतमान ब> राष्टरौमप्रामवै प्रजा 
त-तकीवातकग्नानतो सम्मवहै नौर न विवग्प्रुण। सी डी० वन्संन वहत 
सुदर कटाहैफि ध्दूसतथ्य सै काई टकार नही करता कि वत्तमान प्रतिनिधि 
विधान समाय तुदिपुण है परतु यदि एक माटर जच्ी तर्ह्‌कायनही क्रतीता 
उमे भुधारक्ीचिता छोड उलगाडी मे सफर करना क्या सूखत्ादुण नही माना 
जायगा मले ही वह्‌ कितना ही अदू विचारक्यानदो।' 


सवोदिय वाल्यि का यह्‌ कहना मा जत्तिशयोक्ति पुग है कि वहुमतत नल्पमत 
की सवदा उपृक्षा क्ता! यह द हालातौमे तो ठीक दो सक्ता है परतु बहुमत 
सवदा दी जल्पमत की पपक्षाक्रता है भौर केवल बहुमतके स्वाथ की वातकरता 
है, यहु कहना ठीक नदी । वहूमत का राष्ट की इच्छो का जादर करना पडताहै 
जिसम बहुमत जल्पमत दोना आ जात दै । काई सी वहुमत राष्ट्रका इच्छाला की 
उपक्षा जपन लिए खतरा मील चेकर ही कर सक्ता है! लोक कल्याणकारी 
प्रजाता तिक राज्यम, जहा तक सम्म टीता है, रष्दर के वारे म सोचा 
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जाताहैनकि केवल वदहरमत के वारेम। बीसयी णतान्दी कौ प्रजाताणििक सरकार 
तो भल्पमत जातिया, पिदधे इए लोमा के उप्यान वं वारे मे मी सवरा प्रयत्तथील 
रहती है 1 
गोपारानू रामचद्र राओ (उना]ण क (वाता 1२2०}, जिह मोरा 
(60य) कै ताम से पुकारा जाता है, जस सवयि नताताका मौ विश्वाह कि 
"“सर्वोदय आदोलन का जराजनीतिक दृव्टिकोण टी इस जीवनक मस्य धारा घ पृथक 
कर्ने के विषु उत्तराय है 1 उनकी गह घारणाहै करि "मा-दोतन को धुन प्ट 
करे के लिए राजनीति मे सक्रिय माग तेने प्रर बल देना होया 1“ सर्वोद्य समान 
के उनसे अधिवेशनं के, मई 9, 1971 को नासिक म, उद्षाटन माण मे उन्टोन 
कटा कि “यदि हमने राजनीत्तिके दृष्टिकोण से सोचा होता नौर पचायत राज पर 
कातर पाया होत्तातो हम विकेश्धीकरण को प्रमावपुण ठग स लामू कर सक्ते पे नीर 
लाभकारी ठग सं सरकारको लोगाके नियत्रणमं रखे सकतेये उनकी 
राजनीति % प्रति उदासीनता ने राजनीतिक शक्ति को व्यावसायिक राजनीतिना क 
हायोमेसौपदियादहै प्रामदान नादोलन सिद्धान्त खूप स जच्या होत हए 
मी, राजनोतिक्‌ पुरक की कमी के कारण, निक प्रगति नहो कर पाया हेम 
दलो पर पिव लगा सक्ते है पर-तु राजनीति पर नदी” उ-होने यह मी कहा किं 
हम “जय जगत का नारा ता लाते है परन्तु हमम से अयिकाश हिद स्वमाव भौर 
आदतो से ऊपर नही उठ सके नच्ी स जच्छी स्थितिम हम सव धर्मोकं 
भरति सम्मान वदा सके है, सकारात्मक निरपनतता की स्थापना नही कर सके 
श्राथना को मी व्यक्तिगत क्षेत्रके लिए छोड देना चाहिए स्रामा-य करायत्रमा पर इसका 
प्रयो हौ होना चाहिए 1" प्रतु प्रष्ने यहहै कि इन सवे सू्ञावा को स्वीकार 
करना कया सर्वोदय की मूल विचारधारा पर क्रुठाराषात्त करना तवा उत्ते खण्डित 


करना नदी होगा ? 

इत आलोचनाओ वै वावजूद मी यह्‌ कहना होगा कि सर्वोदय मानव माज 
के समक्ष एक नई सम्यता का प्रारूप परश कर्ता है जिसमे स्वाथ, बहम जीर लोम 
छत्ति के विसजन की माग कौ गर है । यह्‌ जीवेन की ब्तमान विचारधाराज। को 
बदल कर उहे नाष्यात्मिविता परे आचारिति करना चाहता है यह जीषन का नतिक 
रूपए से प्रष्ठ वनात है 1 जज लसि से पीडित विश्व के समज एक दी विक्ल्पहैकि 
यातोहसाको स्वीकार कर अपनी कत्र खात्लेया बट्सिका माग जपा कद 
स्थायी शानि मौर जातरिक सुख का प्राप्त करे) वरण पी मत्तानीकयदाम, 





411 वृप्०ाव#०य5 वल्यां 10 लल सा णा वपवावण 2 {1८5 , ५६ 


1 
10 5 1971 गप्वडाव्दाणय एङ पाल ्प्पमः 
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विनोवाजी ने "जनता के हायो मे जीवन की समस्त समस्याओं के निगकरणके विष्‌ 
एक कुजी रख दी है जोर इस अ चकरारपूुण काल मे जआशाकादार खोल दिया है 1 


क्या सर्वोदय समाजवाद है ? 


कटुर माक्सवादियो का कहना है कि सर्वोदय समाजवाद नही । वे कहते है 
कि सधप नौर हिसा साम्थवाद या समाजवाद लाने के लिये जावश्यक है । परन्तु 
उनकी यह्‌ विचार्थारान केवल भिध्या टै वत्फि वेवुनियाद नीह क्योकि समाजं 
वादकीस्थापनाके ल्लिए्‌ हिसा, निय तरण नौर सव की जावश्यक्ता नही वल्कि 
अदिस, सहयोग नौर सद्‌ मावना कौ आवश्यकता है । हिसा द्वारा प्रप्त की हई 
चीज हिसा द्वाराही स्थापित रहे सक्तीटैजो चिरकाल तक नही रह सक्ती । 
समाजवाद का वास्तविक जथ है सवके साथ समान व्यवहार शोपणः का 
अत, जथिके विषमता का जमाव तथा न्याय कौ व्यवस्था, इत्यादि । इस 
दृष्टिकोण स सर्वोदय समाजवाद का सवत्तिमिलूप है क्याकिइन उदेश्यो कौ पूति 
सर्योदय असक सावना द्वासा पय करता है । वह न केच साच्य की बल्कि साधनो 
की पवित्रता पर मी वल देता है। 

यह कहना भी उचित नही कि केवल राज्यकं हाथा म उत्पादन के साधनो 
को के्रीहृत करके ही समाजवाद का विकास हो सक्ताहैयालोगोके दु सन्ददमिट 
सक्ते है । समाजगाद विरो द्रत व्यवस्थामे जहा द्यटेद्धोटे स्वणासी भौर स्वाव~ 
लम्बीभग्राम ह्‌ तथा जहां स्वाथ, लाम, अहम ओर स्वामित्वकी मावनाकालोपहा 
गया है जौर जह सवत सदयाग, सद भावना, प्रेम जीर -वाय विद्यमान दै, मी सम्भव 
है । जीवनके ढग नौर सामाजिक तगटनके खूप म समाजवाद सवदणीय है । 


समाज का मूल सम्बध मानव कं केवत ना्िक्र सम्वधासं ही नही वहिक 
नत्तिक भौर सामाजिक सम्बधासमभीदहै! इसदृष्ि सतो सर्वोदय एक मत्तिक, 
धामिक्र नौर मामाजिक नादालनमो है। सर्वोदय समाज मानवे के स्वनता, 
समानता नौर वूप्वके मूल्यं पर नाधारित है) चीन नौर रूस के विपरीत-- 
जह व्यक्तिगत दच्याच। गता घाटा जाता है--सर्वोदय समाजम्‌ व्यक्ति दर्सा 
के सामाय इचा क॑ मिद्धन्त कौ नरद स्वतव नीर समान रल्तादहै। सपदियम 
जच्छ की कटी मानवक वाह्य नौर चातस्वि क्त्वाणदै। सर्वोदिविमहा 
व्यक्ति गीर समाज श्च समवय बहत सुदरढगसक्िागयादै। यही समाजवाद 
है (श्री जय प्रकरा नारायण के शब्दा म, “सवदि जन चमाजवाद दै (एच्ण९ऽ 
8061211 57} । चाहे प्रस्यव समाजवादी सर्वोदय स्त सहमत हायानहौ, उस दम वात 
से तो सहमत दाना चारिणि जनता वा समाजवा> तना नधि दाा नौर राज्य 
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जाताहैन कि केवल वदरमतकेयेरेम। वीवी तादी कौ प्रजातागियिक सरकारें 
ततो अल्यमत जात्या, पियड हए सोगा के उपयान वै वारे मे मी सव प्रवत्नश्ील 
रहती है । 
गौरा रामचन्द्र राओ (6०४ इका (प्राप्‌ 1२०), जिह गोरा 
(6०४) कै ताम से पुकारा जाता है, जक्ष सर्वोदय नेताताका मी विश्वाबहैदि 
“सर्वोदिय आदोलन का राजनीतिक दृष्टिकोण ही इतरे जीवनी मृख्यधारासर पृथक 
कर्ने के लिण उत्तरवायौ है ।'* उनक्रा ह धारणा हैङ्ि "मा-दोतन कोपन पृष्ट 
करम के लिए राजनीत्तिम मक्रिय माग तेने पर वल देना होमा 1" सर्वोदय समान 
के उनीसवे अधिवेशन के, मई 9, 1971 को ना्िक म, उदूषाटन माण म उन्होने 
कटा कि "यदि हमने राजनीतिक दृष्टिकोण से सोचा होता नौर पचायत राज पर 
काद प्राया होतातो हम विके द्रीकरण कां प्रमावपुण दमस लागू कर सकते ये भौर 
लामकारी ढग से सरकारको सोमार्क नियवत्णमे रख सकतेथे उनकी 
राजमीति 7 प्रति उदासीनता ने राजनीतिक शक्ति का व्यावसायिक राजनीतिनोके 
हायोमे सौपदियादै म्रामदान भा दोलन सिद्धान्त पर स अच्छाहात हृए्‌ 
मी, राजनोतिक्‌ पुरक की कमो के कारण, चिक प्रति नटी कर पाया ह्म 
दला पर पत्िवघ लगा सकते है परन्तु राजनीति पर नही” उन्होने यह्‌मोक्डाक्रि 
हेम * जय जगत्‌! कानारातो लगते है परतु हमम से अयिक्राश हि द्रु स्वमाव भौर 
भादतो से ऊपर नही उठ सक जच्छी सं अच्छी स्थितिम हम सव धर्मोके 
प्रति सम्मान वढा सके है, सकारात्मक निरपमत्ताकरी स्थापना नही कर सके 
प्राथनाको भी व्यक्तिगत क्षेत्रके लिए छोड देना चाहिए सामा-य कोयक्तमा पर इसका 
प्रयोग ही होना बाहिए 1"" परतुप्रष्ने यहहै कि इन सव सुयावो करो स्वीकार 
करना षा सर्वोदय की भूल विचारधारा पर क्रुटाराघात करना तथा उतने कण्डित 


करना तही दोगा ? 

इन जलाचनाओ के वावजुद मी यह्‌ कहना होगा कि सर्वोदय मानव समाज 
के समक्ष एक नई सभ्यता का धाल्स पश्च करता है जिसम स्वाय, हम नौर लोम 
द्त्ति के विसजन की मामकी गड है । यह्‌ जीवन कौ वत्तमान विचारधाराथाकौ 
वदत कृर उ-हं नाध्यात्मिकला पर आघारिति करना चाहता है यह जीवन बौ निक 
शूप ते धेष्ठ वनाता है! जाज दसि स पर्ति विशव क ममल एकी विकल्पहैकि 
यातः हिसयाको स्वीकार कर पनी क्त्र खोग्लेया र्िमा का माय जपता कर 
स्थायी साति तर जनन्तरिक सुख का प्राप्त करे । आरण परी० मनानीके णन्दाम, 
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विनोवाजौ मै "जनता के हाचो मे जौवन की समस्त समस्याभो के निराकरण कै विए 
एक कजी रल दी ह नौर सन न षकारपुण कालम याद्याकाद्वार खोल दिया है 1 


वथा सर्वोदय समाजवाद है ? 


कटर माक्सवादियो का कहना है क्रि सर्वोदय समाजवाद नही । वे कहते है 
कि संधप नौर हिता साम्यवाद या समाजवाद लान कं लिये आवश्यक है । परन्तु 
उनकी यह्‌ विचारधारा न केवत मिथ्या है वकि वेनुनियाद मी है क्याफि समाज 
वादक स्थापना के लिए हसा, निय-तव्रण ओर सघप की आवश्यकता नहौ वत्ति 
अरितता, सहयाग ओर सदमावना की आवश्यक्ताहै। हिता द्वारा प्राप्त की हई 
भीजह्सा द्वारादौ स्थापित रहस्क्तीदहै जो चिरकाल तक नही रह सकती । 
समाजवाद का वास्तविक जव है सवके साय समान ग्यवहार, शोपण का 
अन्त, नाधथिक विपमताजा का जमाव तथा न्याय कौ व्यवश्या, इत्यादि । इस 
दृष्टिकोण से सर्वोदय समाजवाद मो सर्वोत्तम रूप है क्योकि इन उदैश्यो कौ पुति 
सर्वोदय नहिसक साधनः द्वारा परा कत्ता है) वह्‌ न केवल सव्य को वल्कि साधना 
की प्रविनता पर मी वल देता है। 

यह कटुना मी उचित नही कि केवल राज्यके हाथा मे उत्पादन के साधना 
कोकेश्रीृन करके ही समाजवाद का विकास हो सक्ताहैयासोगोकेदुवददमिट 
सवतं ह । समाजवाद विक द्रत व्यवस्था म, जहा छटेद्धोटे स्वथासी भौर स्वाव 
लम्बीग्राम्‌ ठ्‌ तना जह स्याय, लाभ, अहम्‌ नौर स्वामित्व की नावनाकालापदो 
गयादै नौर जदा सवन पहयाग, सदभावना, प्रेम जौर याय विद्यमान है, मौ सम्भव 
है । जीवनके ढग नीर सामाजिक सगठ्नके खूप म समाजवाद सवदंशीय है। 


समाज का मूत सम्बध मनिव के देवल आयिक्र सम्बधोसंही नही वत्कि 

~सेतिक्र भीर सामाजिक सम्पपोसभीदहै। इखदृष्टि सेतो सर्वोदय एक तिक, 
यामिक नौर सामाजिक जा दालन भौ है । सर्वोदय समाज मानव के स्वता, 
\ समानता जौर बघुत्वके मूल्यो पर बआधारिन है! चीन नोर रूस के विपरीत 
जहा व्यक्तियत इच्छाका यला घाटा जाता है-सर्वोदिय समाजमे यक्तिस्सो 
कैम्रामाय इच्या वै निद्धन्त की तेरह स्वतततन नौर समान रह्ता दहै । सवौदवम 
भच्छाई क्यौ कषौटी मानव का वाद्य नौर आतस्कि कत्याणहै} सर्वोदयमही 
व्यक्ति नौर समाज ओय सम वय वहते सुदर ढगतते किया यया है । यही समाजवाद 
है 1 श्री जयप्रकाश्च नारायण के शब्दा म, सवदिय ज समाजवाद टै (००1०8 
ऽ्लरा शप} । वाहे अव्येक समाजवादी सर्वोदय स चदहमन हो यान हो, उसे इष वातत 
से तो सदेमतं होना चारिण बि जनता का समाजवार जितना जयिक हाया भीर राज्य 
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दयाया थोपा हुजा समाजवाद जितन। कम होमा, समाजवाद उतना ही" अधिकः पुण 
मौर उतना ही नधिक वास्तविक हागा ।“ 


1 


2. 


3 


८४81585 


सर्वोदय का अथ समज्ञादये । क्या सर्वोदय समाजवाद का एकं स्वह है ? 
सर्वोदय समाज के लक्षणो का वणन कौजिय । 

"र्वोदय समाज एक कान्तिकारी चिचारघारा है" । क्या जाप इस कथन सं 
सहमत है ? कारण लिखिए । 

सर्वोदय समाज म भूदान नौर प्रामदान काक्या मह्त्वदै? 

भुदान भादोलन का उदेश्य बताते हए मारतीय समाज प्रर उसके प्रभाव 
का वणम कीजिये । 

“भुदान स्वामित्व' कौ भावना का विसजन चाहता है ।“ क्या इस उरष्य 
भ यह्‌ सफल रहा ह ? यदि नही ती क्या इसमे परिवतन की भावश्यकता है ? 
सर्वेदिय समाज मे राज्य की स्थिति का वणन कीजियं । 

सर्वोदय नौर अराजकतावादमे क्या मेद है? 


14 धसं निरपेक्षता 


(ऽध्छ्णाभा5) 





ध्म निरपेक्ष विचारो की उत्पत्ति तथा उनका विकास 
(0 ण उलल्णजः वरय ववे फलत एनलगृप्रलाौी) 


धम का मानव जीवन म अत्यधिक प्रमां रहाहै। मानवे का सामाजिक 
तथा राजनीतिक जीवन, उसकी विचारधाराएं तथा तिया कलाप धार्मिकं मावनाभा 
स सवदा प्रेरित तयां प्रमावित रदु है। प्राचीन तथा नघ्य युगम घम कप्रमावं 
अप्यनिक था , वतमान समयमे मी, यद्यपि पिद्यली चार शतान्न्यो से धम निरपेक्षं 
(लौकिक) विचारधारानो कौ लहर चल रही है; धमः का प्रभावे प्रजातानक राज्ो' 
मे मी उतना ही नजर जाता हैः जितना कि निरङुथ या सनिक राज्यो मं । उदाहरण 
तया प्रजातं वर की जननी कुलायं जाने वाले दण दगलण्ड मे, यद्यपि धार्मिकं स्वत्त-नता 
है, फिर भी श्रोटस्ट ट धम का जनुयायी ही राज्य सिह्यसनं प्र बढ सकता दै, पाकि 
स्तान तो इस्लाम धमपर ही जावास्तिहै। 

इतिहास मे एक समय एसा मी गुजरा है जद राजा नौर पुरोहित्त दोनों एक 
ही व्यक्ति होते थं जस प्राचीनं यहूदियोमे । जं राजा भौर पुरोहितः पृथक पृथक्‌ 
हुआ करते ये वहाँ पर मी राज्य की नीतिया धर्माधिकारिया कं जवीन हज करती 
थी । सेमन सश्राट अपन आपको “टर्वर"" या देवता" ही समते व नीर प्रजा 
उनकी पूजा मी वसे ही करती थी । जव सच्राटो या राजा का मुकुट पहनाया जाता 
तो उक्त समयजिस विशेषणका प्रयोग क्रिया जाता था वह्‌ था “ईष्वर कं वरदान से।' 
मध्ययुग म जव चत्त ते लोकिकं विषयो म मौ अपनी तर्वोच्चिता कौमागकीता 
ईश्वर को ही राजनीतिक विचारोकावेद्रमाना। 


इतिदास मे ननेक धार्मिक राज्य (706०९7५1 14155) मौ हृएु हैँ । इन 
राज्यामे राजाः जिस धम का जनुयायी होता था प्रजाको उसी धमे का जनुयायी 
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वनना परता चाज यवास्सेदुख), प्रीडा, सताप जादि का सामना करना पडता । 
न॒ राञ्याम उदी व्यव्तियो को पुण नागरिक यवत ताप्रेथी जा रान्यधमके 
अनुपायी ये) राज्य धम को उल्लघना अपरा माना जाठा या प्राचो पुनान, 
मिल ओौर रोमम यहीस्ितिं वी 

धमं तौर राजनीति के सम्मिश्रण का वडा कुभ्रमाव हना । धम के तम पर 
विदि जनता परर नत्याचार किय गय, उसका शोपण किया गया, उसकतं विवेक ते 
दिलवाड किया भया तया उससे राज्य कौ उचित जनुचित भाज्ञाआ। का पालन ईश्व 
रोय आज्ञाओके सपमे करवाया यया! राञ्यान्ना कौ जवहुलना पाप नौर राज्याना 
की पालना मोक्ष समक्षा जाने लगा 1 इस तरह धम के नाम प्रर व्यक्तिकेव्यक्तिष्वको 
नष्ट करने का प्रषास किया गया । 
मध्य कालमे राञ्यओर घम 

मध्य युगकेप्रारम्ममे पाप (चच या धम) का (नाध्यात्मिक मुभिया' ($ 
पठा १८0} माना जाता था । पर तु समय वीतने पर पोप मवशक्तिमान वेन गया । 
इतना ही नही उस समय के विवारका ने तो धमको राज्य से ऊपर माना । सन्त 
अम्त्रौज (8८ ^प्एायऽ6) का तो यह्‌ विचार धाक घम को राजाफे नधीनेनही 
होना चाहिए बल्विः राजा को स्वय धम की सत्ता को स्वीकार करना चाहिए । उसका 
विश्वास यवा विं “ईसाई धम ङे किसी जन्य अनुयायी की साति राजामी चचकापुय्र 
1 वह्‌ चच कं भीतरहै, ऊपर नही 1८ उसकी यह्‌मीधारणा यीक्रिराजाको 
धामिक्र विपयो मे पाष सं जसहमत नरी दोना चारिण । 

मध्य युगम जहा एकनार पोप कौ सत्ता पे समथक भं वह, दूसरी भौर) 
उसकयि सत्तामे विदोधी मीय । इनम मुह्य ये मारसितियौ आक पदमा (णा 
इ10 ज वकण), विलिषम जास जाङ्मे (पष्यााया ग (लवण) नीरडट 
(०1८) । चीदहवी शताव्दी म मारपिन्तिवा जाक पदुजा न जमनी पुस्तक डफिक्षर 
पेसिस (एल्फिञ्ण एण्ड) म दवौ नीर मानवीय ब्ानूनोकं मेदो दय प्रकार 
व्यवत मिया " नागस्कि के जधिकार उनकं दवारा स्वीटृत विष्वास्तस स्वतव्रहनीर 
किसी व्यकििको उसके घमक् वारण तण्ड नह्‌ मिव चा \ 

धम नौर रानीते क मिश्रण र विस्ड समय चीत पर, एक प्रित्या 


------------- 
1 श दपफएतवमा 11८ ०0४ णवा (लिअ 


(पणत्‌ पट ४७ सप्र प लपणण्ला पण च०स्९॥ / 

ग्रह प ज लतस्ल्छऽ चाल पलतु वरण (त पर (८ ० 
तप्‌ ण पराय पाठ) ८4 एयाय 0ित 5 वतानाएव भनन्‌ 
0४, 0. ४15४8 0०५५१५५ ७४ 0 ~ व्री च्य ॥$ ४५० 
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॥ । 
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शुरू हई जिसे फलस्वरूप राजनीतिक क्षेत मे चम्‌ की प्रधानता वो स्वीकार कर 
दिया यया । यट्‌ प्रतिति पूनर्जारण नीर सुधार आदोलन के रूपम सामने नायी । 
पुनरजामरण तया सुधार आ-दोलन (१२००१७००८ 40 [टिप ६०१) 


प्द्रहसी णतान्दौ कै जन्त तक एक मवीन परिवततर हभा जिसने पोप ततथा 
पादयो की स्थिति को वहत निवल कर दिया । बुद्धिजीवियो तथा अनेक पुण्यात्मा 
मे जीवनके प्रप्यक्क्षेवसे धमक प्रमावको स्वततेढानौ पर धमके नियव्ण को, 
धामिक जप विश्वास्त को, राज्य के कार्यो मे धम फे जनावसयकं हस्तक्षेप कौ समाप्त 
करन फे लिण उसक्र विरुद्ध जावाज उठाई । रसस पुनजागरण का नारम्म हना । पुन- 
जागरण मे विचारा की स्वत न्ता प्रर वल दिया, तकहीन जयवा ननुचिन चीजो ओर 
विश्वासां वै प्रति शकार्ये व्यक्त कौ नौर धम निरपेक्षता भौर विज्ञान का युगं 
जारम्म हूना । वुद्धिजीविया की धारणा थो कि धम का सम्बध विश्वास भौर पर 
सोकसे है इसलिए धम विवेक कं विष्दहै। जो चीज विवंक द्वारा धा वज्ञानिक 
अनुस धान द्वारा लिड नही का जा सकती उसका लौकिक विपयो से कोई सम्ब नही 
होना चाहिए । 
म॒कियावली (ेथण्लःकण्लाय) प्रथम जाधुनिक लेखक दै जिसने राजनीति 
को धमं से पृथक क्रिया! प्रशासन के विपया मं मकियावल्ली नतिक या धामिक नियमो 
को नही माता उसका कहना है कि यदि अनतिक नियमो द्वारा भी राजयका 
सुरक्षित सखा जा सक्ता है तां उन अनत्तिक नियमा का प्रयोग उचित दै। उसका 
पुण विष्वास है कि एक ही रामय पर व्यक्ति राज्य नौर धमकी सेवानहीकर 
सक्ता । मस्ियावती के लिए धम का निजीक्षेन दहै इसलिए राज्यम उसे निम्न स्यान 
प्राप्त दोना चाहिए । 
सोलहटवी शताब्दी मे, यूरोप म, माटिन सूर, जान काल्विनकेनैवरूत्वमनजो 
रति हुई उसने पापकी शक्तिकोतो जवश्य कम कर दिया परतु व्यक्तिको अमी 
तक घापिक स्वत व्रता प्राप्त नही हुई थी। घम सुवार दोलन ने, वास्तव म, सव 
प्रकार की सत्ताके विरुद्धर्क्राति खडी करदी। इस क्रान्तिन दी नागर्कि भौर धा्मिक 
स्पत व्रता के मापदण्डं को स्थापित किया । साय म बुद्धिजीवियोने व्यक्ति का धार्मिक 
अ-ध विण्वासता, धर्मायिकारिया बै निय तण नौर घम शास्नो की दासतासचुटकारा 
दिलानं का प्रयास किया । बुद्धिजीवियो कै प्रयलो के फतस्वरूप धार्मिकं सहिप्णुता 
की मावा का विकास हया, धम व्यक्ति के निजी टेन का विपय बन गगण, राज्य 
भौर वम पृथकदहोगये। 
सहव शताब्दी राजनीतिक नौर आष्यात्मिक प्रणालिया म प्रधानत धम 
निरयेक्ष थी । इसवे ्तिए नलयेदिसस (11125103), भ्राश्िस (0७८०४४५) ओर 
हाव्स द्वार प्राकृहिक कानूनो का विकास दी उत्तरदायौ धा 1 होन्त ने सारी लौक्कि 
सस्थान पर, चच गहत, राज्य की सर्वोच्चता क सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । 


^ इ~~ "इरत 
६ -> 1 दस्र्-ङ =श्र्र ख्ट्‌ 


रह पन उक्विप राजनीति ते पृथक हो यावति 


चवक रमन ॐ ञ्ञ 
द र र गनर्वेरस प दस्नमेलेचक्यै नाति पामि सस्वागो रा 
सु -ग्ह इ ङे उद न्दटज्र शज्या 


धिक चहिप्मुता प्र वत 
को नाति म्स चको 
तेत्र कं इ विघार से सहमत 


म्ते सरस्सिकि प्रम गौर प्रातरूमवि 
सेर फन मो नम्मम गैर तवह्रावय 
न्न ष्रसो + दनसवे कलापे भोपक।णक्ति 
रे ऽमे षरे विस सा पोत्साहने मित्ता 


भै 
ने पररय सज्जम्‌ मिता चिते पवुडवाद 


उन्वेतये कन्तो क समाउजसे सिद्धा मे पिय मनिवतावानी याय 
एप सभ्व-भो रज्तायेका स्थिर सिरि) तरेडाया चा का दह भरम्यत किन्ति 
ष्टु स्तिर पर रक रेते सगि सा तिनिष्य ह्य जय ज सारौ मानवता लिए 
भेये कतमे भे ५२ र रसत जर ना ग्डाजादो त्विादे फो कलनया 
५८ रुशो^3 भरे उततदधनङोष्ट नोर होत जादा 7 दिकारपाराके 
तनि ५१९१२२१२ घञ का उर सपि है नौर उवा काय अच्वे जीवन 
भै प ५ मे ९ भो र्ारो कोद्र कसनादै साक पुण जीवन की न्िदधिद्य 
सद ॥ + १५१६५. ई १ (८१ म विन्या कत्ता तआ नीर वट स्यकिणाम न्ति 
५९.९१, , क्न द, पजा) मिक (०0 ०९) त एत्र पम विप व 
५ दर ९१९११६०५ [१ रय, किण पम रण्या, जि रिती पार 
4३५९ ५१ ६ (नत भेर (व्व पोका जावा ८ 
२८६११ ॥4॥ 2९१२ रि ५ [पिय गि 
५ 1१३ तपो 1), सपानरारं दद्द्रगार स्वे तता स्त्य 
[बा ८१२१ १ कपण तदा वावि जत्र स्पत दे 
[दम८९। दता भ्य तते पत विरस तरति एरी श्रा 
५१ कम विप 
नीएतयी चनाश्लो च पारतिर्‌ र ` दत्प् उन वे ९ 
मू 197 पोरयपदयकण सी पुष्टि, 


१ 
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पाकिस्तान के नाधार (दविराष्टर्‌का कषिदधान्त जो दस्नाम धम पर्‌ नाधारिति या) को 
ही नष्ट फर दिया है । जज धम को केवल निजी (व्यन्िगत) सेतर का किय सममा 
जाता दै 1 धूम राजनीति से पृथक है) 


वतमान समय मे राज्य धम निरपेक्ष ह । परन्तु यह कहना बहुत कठिन है 
क्कि घमंकाप्रमाव राजनीतिक प्रियाकलापो या राजनीत्तिक सिद्धान्तो पर नही 
पडता । यदि विश्वके प्रजाता नक राज्यो की निवाचन प्रणाल्तियो का नध्ययत 
कियाजायतोस्पष्टहौजागगा कि धम का प्रभाव मतदान पर न्ूनाधरिकमातामे 
पडता है । स्वय प्रजाता गर प्रणानी यही ईसाइत कौ धामिक विरासत से प्रमानित्त 
थी । ग्रिफिथ का विश्वास है फि “जनता ॐ वहूमत का सजीव बनाये रखने के लिये 
सदि ईश्पर म विश्वास या ईश्वरेच्छाके प्रति श्रद्धा न हौ तो प्रजतातकानाश 
अवृष्यम्मावी है 1५ जान आस्टिनि, जिते कानूनी वस्तु निष्ठावाद (1९९२ एषा) 
कापिता मानाजाताहै ने मौ ईश्वर के फालुन को विधि निर्माण का मानक माना 
है । ममाइवर (क्नण्ल) वीतो पदेधारणाहि फि मानव जाति को “धमकी 
स्वामाविक भख दै" (गातणाण कपणाः ठि पलाहट), विनान धम का कोई 
विकल्प नही”, "म कौ मृत्यु नही हौ सकनी 1 इगर्तण्ड म समाजयादी विचारो 
कै प्रसार के यारमे क्तेमे-ट भार० ण्टली अपनी रचना “मजदूर दल का स्वरूप 
(1937) मे लिलता टै यद्यमि यहे बडे जाश्चय कौ वात प्रतीत होनी है, “समाजवादी 
जादोलने के निमाण म जिम प्रमाव को प्रत्रम स्थान प्राप्त है वह है षम 1" 


इ तरह आज मौ जनक राजनीतिक स्थितियोमे धम शक्तिशाली प्रेरक 
शक्तिहै। धमनेप्रत्यक्षलरूपसेनत्तिक नियमो द्वारा या जप्रव्यक्षसूपरसे परम्पराभो 
या रीति रिवाजौ द्वारा माव कं व्यवहार को प्रमावित ही नही किया बल्कि वतमान 
खमाज कौ उस्तकरा स्वल्प तथा सम्बदता मी प्रदान की है । परन्तु इस पर भी विश्वे 
के अयिकाश राज्य याज ऽम निरक्षता प्र आवारित हैधम परनटी । याज यहे 
समना जाता है कि धम गौर राजनीति का गयथन व्यक्ति गौर समाज दानाङे लिए 
हानिकारक है । प्रजार्ता त्रिक लोक क्त्वाणक्तारी रज्य मे तो यह चनिवाय वत्त्व 
स॒मया जाता है । एक लेखक ने ठीक ही लिखा रि वास्तप मव्यावहारिकिसू्पममे 
1 566 एव्व कामात हमन्म 7९02, ए 437 

4 वनार्लः (पनात्‌ 09 एतत्त, &प्फणव, छक क 465 
3 शाल प्राऽ( फए८ल वय द्ी€ प््प्लाल्ट पश्व एण फ प्त इत्लं 
प्रठश्लाद्छौ प्रणडा 0८ हषा 10 गलाहाठ्ण "- 41116, (ानालाष रि 


रा 1.00 एवा प एदाशृना+० (1937) ष्णात 0 एलान, 
णपा कवल समव्वत्यय 7४० 2 जारवा 15, 9 543 
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विश्व पालगमम ध राज्य एक धम निरपक्ष राज्य दै यपि वह्‌ कुच सीमा तक 
मने प्राचीन रीति रिवाजा मौर परम्पराया को कायम रता दै। तापुनिक कालम 
कोई भी खम्ब राज्य धम्‌ निरपश राज्य कं धिडान्तके विना टिक नही सक्ता" । 


ससे परव कि धम निरे राज्यकेजष को स्यष्य क्रिया जाय कुथ इमे 
सम्बधत शब्दा घो पहते समवना लामङरारी होया । यं चन्द हैँ घम निखपेक्ष (5००४ 
197}, घम निरपक्षावदौ (३०८५127१) तथा धम निरपेक्षता (8००५1१7157) । 


(1) धम निरपेक्ष (8८०५1१7) 


धम निरपेश या तौफिक शब्द का जय उस बीजे है जिसका सम्बध स 
जीवन" या "हस पिरव" सहै धर्थात्‌ जो धामि नदी आर जो घामिफ विचारासे 
बाध्य नही । दुसरे शब्दां मे, इषक्रा अथ है “सा्ारिफ") इका सम्ब प वनानिक 
उपलब्धिया ओर मौतिक यावश्यकताजा नी पूति से है । नक्रारात्मक दप्टि से इतका 
अथं दहेधमया धाक परम्परा या धार्मिक शिक्षानो से वियाजन (०७००२1०7) । 
वृयाकि राज्य सासारिर् नौर लौकिक चीज है इसतिय इसका सम्बष बुद्धि नौर 
विवकसेहिधमया विवाससे मही! 


धम चन्तरात्मा से सम्ब्धत है। यह्‌ विश्वा नीर परल की चीज टै) 
यह्‌ व्यविति को शुद्ध, सात्विक भौर तेजस्वी वनान कं लिए है । राज्य सामाजिक जीवन 
फे इन समी पोको सगङिनि भौर विकसिस्से फेतिदु है ताकि व्यर्रित अपने 
दिन प्रति दिन की जावश्यक्रताओा को ठीक प्रक्ारसे प्राप्न करसङके नौर उह प्राप्त 
करते मे उसे इतना समय मी मिल सके कि उतकी निर्मागात्मक दत्ति्यां समुचित 
विकास पा सवे । 
(५) घम निरपेक्षवादी (इच्०्णव्प।) 

धम निरगेक्षवादी उस व्यित को कते है जो धम, धाक प्रणाली भौर पुजा 
स्वरूपौ की ओर व्यान न देते हए मानव कल्याण को नक्तिकता पर नाधारित करता 
है। इतना ही नही वह सावजनिक़ शिक्षाया न य सावजनिक विपयो कै प्रव मे 
घम ङ प्रवेश का निषे चाहता दै । स्पष्ट है क्षि घम निरपेक्ष व्यक्तिका दष्टिकोग 
सकीण ओौर सीभित विचारोसे परे होताहै। वह धार्मिक कटरा नही विकि वह 
समी धों के प्रति सदिष्णुता का पोषक होढा है । उसका मुख्य उदेश्य मानव कल्याण 
होता दै । सावजनिक कार्यां मे बह किसी प्रकारके धार्मिक तत्वोके प्रवेशकोस्वी 


कार नही करता 


(ग) चम निर्देषता (ऽश्ण्णश्ाश) 


हालिमाक के शब्दां म॒ “धम निरपेक्षता वहु सिद्धात्त है गे . जीवन के 
सकतप्ल कतव्य के रूप मे, सम्माविने उच्चतम विदु तक, मात्व के नैतिक नीर 
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बौद्धिक स्यमायवे विकास की सोज वरता!" इस तरह “धम निरयेक्षताका 
निर्वित उदेश्य होता है इरफरे भनुयायियो को उस उदेश्य के लिए जीना नौर मरना 
पडनादै ओर मानव के वतमान जीवन के लिए काय करना पडता है" । 

घम निरपेक्षता एसा सिद्धान्त है जो देश के नागरिको मे किती आधार प्र 
धम, सम्प्रदाय, सिग, रग, विश्वास, राष्टीयता, जम, जादि- कोई भिनतानही 
करतां । समी को जपनी इच्छानुसार सी घम को जपनाने या छाडने करा अधिकार 
दोतादहै1 धमकेक्षेत्रम सहिष्णुता का व्यावहार करिया जाताहै) 
धम निरपेक्षता के स्कूल (80110015 ०7 §त्८01871571} 


धर्मं निरपेक्षता के तीनस्करुलर्हैजौ इस प्रकारटै - 

(1) एक वहं जो पुणतया भौतिक विचारो पर निमर करता है । यह्‌ धम 
से वित्कुल सम्ब ध नही रखता । 

(11) दूस्रावटदहैजो घम के माय मौतिक व्यवह्ारको भी वल देताहै। 
यह गर धामिक नैतिकता द्वारा गाइड (&।५०८) होता है । 

(४1) तीसरा वह्‌ है जो गुद्धे आघ्यत्मवाद पर निमर करता है परतु इधके 
क्रिया कलाप गर वार्मिक नतिकता द्वारा निर्देशित होत हैँ । 

धम निरपेक्ष राज्य का अय (64017 ० ऽन्ल्णाता 1०16) 


धम निरपेक्ष राज्यका जथ उसराज्यसे दहै जिनका जपना कोई धम नही 
नौरजोघमके नाम पर किसी प्रकार की मित्रता नही करता। इस प्रकारके 
राज्यमे किसी धम को राज्य द्वारां कोई विशेपसरक्षणन तो प्राप्त होता दहै भौर 
नही किसी घम विशेष का राज्य प्रचार प्रचलन या निय-तरण व निदेशन करता दै। 
राज्यकी दृष्टि म सत्र धम समान होते है ओर सवका एक समान आदर होता है। 
ज्य की नीतिया किती धम द्वारा निवारित नही होती बल्कि सामाजिक कल्याण 
द्वारा निर्धारित होती है। 

धम निरपेक्ष राज्य ्विक्षी व्यक्ति कोन कोई धम नपनाने के लिए कहतादहै 
भौर न क्रिसी घम का दछोडनेकेतिए दही कद्नादै1 धम निरपेक्ष राज्यकाधमके 
भ्रति दृष्टिकोण वातिक सदिष्मुता (ष्ला्ट0ण5 णलायाछय) का होता है । धम 





1 " इश्ध्पोतपऽप्ो 1§ 102४ (शल ऽत्ल्‌ः [ट वल्ण्लण्लण( 9 116 फार 
२7 आलधाल्लव] परपाल त पात 10 11८ [डाला 70551916 01, 25 
८ पणरपादवाया० तपा ० [2 "--प्रगङ्ष्टाः © 7 सनद ९ 
क्लावः, ए 20 


2 5०८ (पाया) (गाड्रप्लाौ 4 ऽऽ6पाषएट+ ५४०९३, एन शा, 9 833 
रला 10 ४6११5 0 [तधा सिरा वणा कतं ति ४ 20211 
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वे केत्रम राज्यो नीनि व्यधित को ता दोडने की होती है । बह इवदैतम 
यप्रच्ाप्रारिता (11 ५०००० ०( [५15०्द पप) की नीति अपनाता है । इस 
तरह धम निरपेक्ष राज्य मे धम व्यद्ित क निजी क्षेत्र सभन्ञा जाता है । यह उसके 
आन्तरि विश्वास कौ चीज मानी जादी है जिकतये राज्य ऋ कोर म्बष नही । 
भ्र्रेक म्यति किसी धमर कौ जच्छाइपो जर बुराइया पर्‌ द्रिवार करस्वनत्र स्प 
से उसे भपना सक्तादै या उवे द्योड सफ़ता है । राज्य इमे हस्तक्षेप महं करता 1 

धम निरपेक्ष राज्य मे व्यकितिस्वतत्र द्पसे फिमी धम को पना सकता 
है, उसका प्रचार कर सक्ता दहै, उसके लिए सस्याआ या इमारता का निर्माण कर 
सकता है, परिक्षा केद्रोयोमी सोल सक्ता है, शत यहदैकि इन िक्षाकेद्ठोम 
शिक्षा प्रह करे वलन अय धर्मों के अनुयायियो के वच्चो को किसी विरेप धम 
की शिक्षा प्रहूण करम के सिए वाष्य नही किया जाता ॥ 

धम निरपेक्ष राज्य मे नागरिकता का निर्वारण किसी धम के नाधार पर्‌ 
नही किया जाता वत्कि व्यवित (141४10प्रव]) के नाधार पर किया जाता है । रस्य 
ङ्गिसी वम फो चलाये रने के लिणकरोको नही लगा सकता, न ही राण्य क्रिसी 
व्यक्ति से किसी अमुक मके लिए दानदेनेऊेलिएदी कठ्‌ सक्ताहै। 
धम निरपेक्ष राज्य की परिभाषा 

धम निरपेक्ष राज्य करौ प्रमुव परिमापायें निम्नै -- 

(1) वेकातारमन के शब्दोमे, “पम निरपेक्ष रज्य वह राज्यहैजो 
धार्मिक नही होत्रा ्जीरम ही जधामिक होता नीरनं दी धम विरषी होवा दै 
पस्तु जो घराभिक सिद्धान्तो नौर धार्मिक क्रिया कलापो से पणता अलय है ओर इख 
तसह जो धामिक विषयौ मे तरस्य ह ।'“ 

(2) एच० वी० कमय के एब्दो मे, “एक घम निरपेक्ष राज्य नही तो ईश्वर 
रहित राज्ये, नही वह अधर्मी राज्यहै जौरन दी वहं धम विरोधी राज्य दै 1“ 

(3) प० जवाहरलाल नेहरू के शब्दोमे, धम निरपेक्ष राज्य कोअय 
है धम नीर आत्मा की स्वतव्रता, जिनका कोड घम नही उनके लिए मी स्वतः ध्ता, 
इसका अभिप्राय यह है कि सव धर्मो के लिण स्वता इसका जथ है सामाजिक 
ओर राजनीत्तिक समानता ।'' 

(4) डी० ई० त्मिय के शब्दो मे, “धम निरपेक्ष राज्य निजी नीर सामूहिक 
स्वतत्चा की गारष्टरी देता दै । वह व्यमिनि के साथ उसे धमर कृ विचार कयि 
चिना नागरिकके रूप मे व्यवहार करता है। स्वधानिक त्रौर पर्‌ वह्‌ फिसी घम 
नने ्म्ब^वत्‌ बही लौरन कि चम की द्द्धि द्री दािश कर्ताहं मरनरही धम 


मे हस्तक्नेप क्रता दहै 1 
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उपर्युक्त परिमापाना से यह नही समक सेना चाहिण कि धम निरपेक्ष राज्य 
कै नागरिक या कमचारी किसी धम को चही चपना सक्तेया वे ईश्वर या धार्मिक 
मान्यताभो मे विश्वाप्न नही रख सक्ते या सरकारी पद प्रहूण कसते समय ईश्वर को 
साक्षी मान कर शपथ ग्रहृण नही कर सक्ते। टी०के०्टोपने टीककतिलाहै कि 
"मारत के धम निरपरक्ष होने का यह्‌ अथं नही कि इसमे ईश्वर कै नस्तित्वको 
ही माना जाता । भारतीय सविधान मे ईश्वर कं अस्तित्व का मायता प्रदान की 
गूह । देश के प्रमुख नधिकारिणा को पद ग्रहण करते समय ईश्वर वे नाम पर 
शपथ लेनी पडती है ।“ 

५ धम निरपेक्ष राज्यका अथहै करि राज्य सगल्तिरूपफमकिसीधमसेन 
तो सम्बधतहो ओौरन सी धम काप्रचारकरेजौरन ही अपनी नीतियोको 
किसी धम पर आधारित करे । राज्य मं सभी को धामिक स्वतत्रता प्राप्त हो 1 

भामिक स्वत तता का यह कदापि जय नही करि कोई घम पने जनुयायियो 
को धर्मज्ञो का उलघन कटने पर उह दण्डित कर सकता है । धम गधिक से अधिक 
अ॑पने सदस्यो का बहिष्कार कर सक्ता है । धार्मिक स्वतत्रता का यहु मी कदापि 
अथ नही कि धमकीञआडम धमके अनुयायी ेषी नीतिय) जसे मस्पृश्यताका 
प्रचलन, वहुपतणी प्रणाली या साम्प्ररायिक्रता आदि का अनुसरण या प्रचलन कर 
सकते दै जो सामाजिक नैतिकता ($०९०] प्रागा) या सावजजिक स्वास्थ्य 

(कण्णात ल्णफ) या सावजनिक कल्याण या ग्ववस्या (पए भर यत्‌ 
गथ) के विष्दधदहो। कोई व्यक्ति अपने धम क्रा प्रचार करते समयकिसिभय 
व्यक्ति की धार्मिक स्वत-तता मे वाधक नही हो सकता । जने कमी समाज मे भना 
चार पफरैलने कौ सम्मावना होती है तो धम निरप॑क्ष राज्य का क्तन्यदैकि वहूरेसे 
कर्यो पर प्रतिब-ध लयाये जो सामाजिक नतिकता या सावजनिकर कल्याण के विरुद्ध 
ह । यदि राज्य घार्मिक स्वतन्मता प्रदान करतादहैतो धम क्रा भी यह क्तव्यहो 
जाता है करि वह सामाजिक उप्पात (ऽ००य] प०७००८८) को जमन दं ! ओर्‌ जव 
धम देसी शूखता करता है तो राज्य सवदा सामाजिक व्यवस्वा, नतिकता, सविजनिक 
स्वास्थ्य, सामाजिके कल्याण या सुषार के लिए धार्मिक सस्थामो या कायो पर 
प्रतिव घ लगाने के लिए स्वततर है गौर प्रततिव ध लगाने मी चाहिण। 


धम निरपेज्ञ राज्य को वियेपतारये 
{एल्ाप्य९ ण ऽल्ल्णनम उवट) 


घम निरपक्ष राज्य की मुख्य विदैपताये निम्न है -- 
1 धम निरपक्ष राज्य का कोई मपना चम न्ह होता 


धम निरपन्च राज्य कौ सवस वडी विनेपता यह्‌ है कि उस्षा अपना कौर 
“राज्य धम” नदी होता! इन राज्यम सनी धर्मों को समानता क नायार्‌ पर्‌ 
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अपना विकास करने का बधिकार होतार! अपने धम का विकास करने के निए 
सिन्न मिन धर्मों वे अनुयायी समुदाया या सपो का निर्माण कर सक्ते ह शत यह है 
किं भपने धम का विकास करते समय वे किसी जय धम या उसके द्वारा स्थापित 
किष समुदाय था सघ के काय के रास्ते म खकावट प्रदा नही करते भौर सावजनिक 
उत्पात पदा नही करते । 


2 धम निरपेक्ष राज्य घार्िक विष्यो मे तरस्य होता है 


धम निरपेश राज्य की दुसरी महत््पुणं विशेषता यष है कि वह घम के विषयौ 
मे तदस्य होता है । वयोकि राज्य का कोई अपना घम नही होता इसलिए बह न किसी 
धमक विप सरक्षणदेताहै मौरनहीकिसीधमका प्रचारकरताहैनौरन 
ही किसी घम के विकासे या प्रचार मे आयिक्‌ सहायता देता है दस राज्यमे धम 
केनामपर नागरिकोमे किसी प्रकारकौ मिनेत्रानेही की जाती । राज्यक्िसी 
नागरिक को किसी धम वां जपनाने या किसी धम को दछोडने ऊ लिए नही कहता । 
व्यवित स्वेच्या से किसी धम को अपना सक्त। है, किसी घम को योड सकता ह, किसी 
धम के प्रचारके ल्तिए सस्थामो का निर्माण कर सकता है, अपने वच्चो को किसी प्रकार 
की धार्मिक शिक्षा दिला सक्ता 1 स्पष्ट है कि धम निरपेक्ष राज्य धार्मिक विषयो 
मे तटस्थ रहता है । 
3 धम्‌ निरपेक्ष राज्य धाक्‌ हरर्षानिता (अ धानरुमायिता) को हताश्च करता है 
धम निरपेक्ष राज्य धामिक विषयो मे तटस्य अवश्य होता है परन्तु धार्मिक 
हठधमिता (ज घानुयायित्ता- ०८८५) को पनपने नही देता ! राष्ट्रो एकता नौर 
सुटढता के लिए तथा सरावजनिक कल्याण के लिण राज्य देती सस्यानौ करो बढावा 
देता है जिनका उदेश्य धाक दठघमितता के प्रमाव को कम करना होता है । राज्य 
उन लोगा के मूल अधिकारे मौर स्वत गता की रक्षा करता है जो धा्िक अश 
वतता के शिकार हो जतिरहै। 
५ धम निरपेक्ष राज्य सर्वाधिकारवाद का विरोधो होता है 
धम निरपेक्ष राज्य धार्मिक सद्विप्णुता की नीति पर आधारित दोताहै। 
इस राज्यमेनतो किसी धम मौर न स्वय राज्य के साच्राञ्य' को स्वीकार किया 
जत्ताहै। धमको व्यक्तिका निजीक्षेनं समग्रा जाता है ¡ यथा सम्भव राज्य इत 
क्षेम मे हस्तक्षेप नदी करता । परन्तु जव धम सामाजिक उत्पात वन जाता हतो 
राज्य तमी हस्तक्षेप करता दं । दूसरे शब्दो म, राज्य सामाजिक व्यवस्था, नतिकता, 
सावजनिक स्वास्थ्य तीर कल्याण के तिएु ही हस्तक्षेप करता है जयया नही । 
5 धम निरपेक्ष राञ्य नतिकता के नियमो को भस्वीकार नहीं करता 
धम्‌ निरपक्ष राज्य अधर्मी, विधर्मो याधम विरोवी नदी होता। वह्‌ जना 
चाय, अनैतिक या नास्तिक नही होता । राज्य घम निसपक्लया धामिक विपयाम 
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तटस्य होते हए मौ उच्च आष्याप्मिह उदश्या जते रत्य, अदिस, विष्व व-धुत्व, शान्ति 
नादिना प्राप्त फर समता है। दस राज्यम नतिक्ता का अमाव नही होता केवलं 
धाक ह्मि नीर धाम्नि कटरुरता का नाक होता है । नैतिक्वा ता इ राज्य 
का अवश्यक सगुण होता है । यदी नैतिकता, जो राष्ट़ीय जीर मानवीय आधासे 
प्र स्थित होती है, नागरिका म एकता की कुजी है! समी का क्ल्याण दही नतिक 
नियमो कौ पालना म है। इस तरह धम निरपेक्ष राज्य नतिकता के नियमो कौ 
भस्वौकार नही करता यत्कि उद्‌ सावजनिक जीवन म स्वीकार करता दहै। 
6 धम निरपेक्ष राज्य वहनातीयता के विचार प्रर माधारितहै 

प्रत्येक राज्य मे अनेक प्रकार की जातिया निवासे करती है जिनकी धामिक 
मायतर्ये होती ह । ये समी जातिया तनी प्रेम पवक निवास करतीर्हैया 
उनका जीवने तमी सहेअस्तित्व पर आधारित हो सकता है जव व्रत्येक को नपनी 
धाक मा-यताता को पनप सकने का जधिकोर ही । इसके ततिरिक्त प्रत्येक राष्टर्कौ 
सस्ति पर विसी एक धम कौ मोहर नही होती वल्कि समी जातियो का ुनाधिक 
माता मं उसमे योगदान हश है! नेदल्जो ने ठीफक्हया थाक्रि मारतम बसने वाली 
कोर मी जाति यह्‌ दावा नही कर सक्ती कि मारत वे समस्त मन नौर सारे विचारो 
पर उसी का एकाधिकार है। मारतनाजजो कुह, उसकी रचना मे मारतीय जनता 
के प्रत्येक भाग का योगदान है ।" 
2 धमं निरपेक्ष राज्य मोलिक सूप से लोकत नात्मक होताहै 

लोकत व्रात्मक णासन व्यवस्या ही एक एसी व्यवस्या है जिसमे व्यक्तिको 
समान समा जाता है गौर रग, तिय, सम्प्रदाय, जाति, धम नादिकै मेद मावो 
कविना सवको समान सामाजिक, धामिक ओर्‌ राजनीतिक जनिकार दिपे जते 
इसमे ही अन्तकरण की स्वतःवरता दी जातीहै भौरकिसीघम के साग्राज्यकी 
स्थापित्त नही होने दिया जात्ता । धम निरपेक्ष रज्य कौ जाध्यात्मिक लोकतःतरकी 
समादीजास्क्तीहै। 
8 धम निरपेक्ष राज्य लोक कल्याण पर गाधारित होता है 

धम निरयेक्ष राज्य अपने कषेत्रम आते वाते समी नागरिकः के क्ल्याणकी 
गारण्टौ देता है । समय समय पर राज्य तागरदिका कै कल्याण के लिट्‌ योजने बनाता 
है तथा लोक कल्याणकारी सस्याभो कौ स्थापना करता ह । इस कल्याण का आधार 
मानव का उद्धार करना होता है। 
9 धम निरपेक्ष राञ्य मे घामक शिक्षा राज्य दारा प्रदत्त नीं की जाती 

धम निरपक्ष राज्य किसी प्रकार की विक शिक्षा कौ व्यवस्या नही करता । 
यदु उन सस्थाजो को कोई जा्यिक सहायता नही देता जो शिक्षावे क्रममे धार्मिक 
शिक्षा प्रदान करती हँ । किमी हालतम मी धम निरवेक्ष राज्य धाभिक रिक्षा 
व्यवस्था स्वय नही करता । यपि राज्य इस वात करा प्रयतं यश्य करता है कि बिना 


कः 
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फिमी धाप्निक स्य (४६६) रै शिला ॐ पराटयम को दन प्ररार निर्वास्ति किय 
जाय करि मागरिकि मैतिक्ता, मानवता नौर राष्ट्रीयता ङी मावनाना का विकास कर 
स्वे चीर जीवन मे इन मानवीय मूल्या के महत को समम सके । 
10 धमं निरपेक्ष राज्य मे कोद घम राज्य के कानूनो से मुक्त नहीं होता 
धम निरयक्ष राज्य मे कोई घमं या उसके सिद्धान्त या उसके कैदार (पुजारी, 
मौलवी या पादडी या ग्रथ) घम निर्पक्ष राज्य के कानून से मुक्न नही होते 1 यदि 
कईं धम या उसके सिद्धा त, उसके अनुयायियो के लिए या सावजनिक कल्याने तिए, 
हानिकारक होते है तो राज्य कानून द्वारा एसे हानिप्रद सिद्धान्तो या पारमिक व्यवहारे 
की मनाही कर सकता है। यदि रपी घम के ठेकेदार धार्मिक सस्थाजो षे उन 
हानि वाली भाय के नपव्यय या दुरुपयोग करते ह तो मी राज्य कानुमो द्वारा इनकी 
उ्पवस्या ठीक कर सक्ताहै! यह ठीकदै कि -यायालयां को धार्मिक थाचारके वारे 
मे छूनवीन का जधिकार नही होता प्रतु राज्य लोगोको शोपणसे वचानेकै लिए 
उचित कायवाही कर सक्ता है भौर आवश्यकता पड तो -यायालयो से डिक्रौ (1५ 
1८6} मी भप्त कर सक्ता है। 
धर्मं निरपेक्ष राज्यमे धमं का स्यान 
(एिप्८< भ दवष्ामा प्रा इष्ट्या 5141९) 
धमं निरपेक्ष राज्यमे धम के महत्त्व को कम नही आका जाता, उसे केवल 
राजनीति मे नौई स्थान नही दिया जाता! धम को मानवीय सुख का नाधार माना 
जाता है, धम मानव की, जसाकिर्मकाडइवर ने काह, "स्वामाविक्‌ मूखहै।* 
परन्तु दस मूख की उपयोगिता के क्षेत को निजी सीमाओआ तक सीमित रखा जाता है 1 
घम निरपेक्ष राज्य म सवसरे महत्त्वपुण स्थान रष्टरीय एकता! को दिया 
जाता 1 इस एकता को शवाभिक कटुरताया हठ्धपमिता पर निमर नही क्रिया 
जाता वस्कि धामिक सहिष्णुता नौर धार्मिक सहयोग पर भाधासिति किया जाता 
है । धम निरये राज्य म नतिकता घाभिक नही राष्टरीय वन जाती है, भम के उदेश्य 
जातीय नही रहत यत्कि मानवीय वन जते है, जातीय कल्या राष्ट्रीय कल्याण मे 
बदल जाता है, राजकीय चिपर्यो मे घम का कोद महु नही रहता, केवल एकता” 
का महत्त्व रहता दै । ति 
यह्‌ निष्क निकाला जा सकता है करि चम निरपे्ञ राज्य मे घम निजी विषय 
है गीर राज्य की नीतिया या प्रशासन मे उसका कोई प्रत्या नमर्यक्न सम्वप्र 
नही । फिर जी धम निखेक्ष राज्यम घम कास्यान उस्र देश के वानावरण, लोगो 
तथा राज्य के विलेप टितो पर निमर क्रतादै। 
कया धमे निरवेक्ष राज्य धमं मे हस्तक्षेप कर स्तता ह ? 
साधारणतया धम निरपक्ष राय धामिक्त विया म इस्तक्षेय नही करता । 
परन्तु यदि धम या घामिक सिदन्त पा घासिक.सेकाये, घामिक गुर या वम के प्रच पक 
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सावजनिक उत्पात पदा कस्त हँ या घामिक सस्याच काकु प्रवध कस्तं र्हृमा चाप्निक 
स्थानासे उत्पन होनं वाली नाय या सम्पत्ति का दुद्पयोग क्रत है ता धम निरपेक्ष 
राज्य कानून वना कर उन प्रनियःवण कर सकता है । घम निरपेक्ष याज्य सवदा 
सावजनिक कत्याण सवजनिक स्वास्थ्य भौर सावजनिक नतिक्ता वे लिएुधमम 
हस्तक्षेप कर सकता है 1 


वेया धम विरोधी राज्व घमं निरपेक्ष राज्य हो सक्ताहे ? 


धम विरोधी राज्य को धम निरपेक्ष राज्य कटुना वहत कठिन है क्याकि धम 
विरोधी राज्व मे उसके नैता या दल के सदस्य किसी धरम, शईश्वर' या ततिक्ता म 
विश्वा नही करते । जिस तरह विना नैतिकता के कोई समाज केवत नीच भौर 
वद्ट्मान लोगो का उत्मन कर सकता है उसी प्रकार धमं विरोवी राज्य मी उत्त मवत 
की तरह है जिसका कोड ठास आवार नही । जहा नतिकता का अमाव है वह्‌ जीवनं 
के मुय का द्1द महत्व नही, वाध्यकारी कानून, जच्ये, कृन्त नौर ईमानदार नागः 
रिक पदा नही कर सकता । नतिकना के जमाव म नागरिक स्वार्थो की पुति शौर 
मौत्तिक सन्तुष्टिम ही सलग्न रहगे । 


नागरिका का इत्तन्ञ, आज्ञाकारी नौर कतव्य परायण वनाने के लिए नावश्यक 
हैकि किन्ही नतिक नियमा को नप्नाया जाय यद्यपि यह्‌ अवश्यके नही करिये नतिक्‌ 
नियम करिसी वामिक तिक्ता पर नाधास्तिहा। य नततिकता के नियम गर धार्मिक 
नत्तिकता के नियमा पर जाधास्ति हो सफत है) उदाहरगतमा वम निरपक्ष राज्यमे 
ऊचे पदा को प्ररण करते समय पदाधिकारिया का ईश्वर" कौ शपथ दिसाई जाती है। 
इसका उदेश्य किसी घम का प्रचार करना नही वस्कि पदायिकारिया को अपन साव 
जनिके कायो को ईमानरण्री नौर लार कल्याण की भावनापसेकरेके तिएप्रेस्ति 
करना दै । परततु धम विराधी राज्यमंता इस प्रकार को व्यवस्था नही दीती । यहौ 
ल्लोम तौ कैवलं विज्ञान मौर उसकी उपलबन्िया पर निर्मर क्रते द। यहक्हाजा 
सक्तादै कि इस प्रकारके राज्यमे मय नौर जातक के जाधार पर श्या्तन किया 
जाता है स्वामाविक तौर पर नही । 


धम निखेक्ष राज्य वही राज्यहो सक्ता जो रग, क्ति, षम, सम्प्रदाय, 
जाति जादि मेदसमायकै बिना समी नागरिकाके लामके लिए कायकरतराहै! 
जिस्म राष्टरीप एकना समी जातिया कं सह जस्तित्व प्र निमर करती है, जा नाम्तिक 
मही दोत्ता जौरन दही धायिग्र हाता है, तावस्यक्ता हानि पर जो घम म सावञतिक्र 
कत्याण के लिण हन्ते मो करता है ! इस तरद्‌ णके धम निरपेन राज्य लाक कल्याण- 
कारी रज्य हाता है। 


॥ 
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धम निरपेक्ष राज्य का सृत्यारुन 
(छ्‌ अपण ण 5त्तपाता 3148) 


घम निरपेक्ष राज्य के पक्ष नौर विपक्ष म जौ प्तक दिय जते हं उनका मूत्या 
कन निम्न प्रकारसेटै - 
1 क्या धम निरपेक्ष राज्य भौतिकवाद पर आधारित? 


धम निरपेक्ष राज्य की सर्वोत्तम नालोचना यह्‌ कहे कर की जातीहैकिइस 
भकार क राज्यमे जीवन के नाघ्यास्मिक नौर नतिक पहलुभो को उपक्षा की जात्ती 
हि । इसमे भौतिकवाद पर अधिक वल दिया जाता है जिसे व्यक्ति मं मानवता ओर 
निक गुणो का हास होता है । जलोचका का कटना है कि पुन्ताम्बेकर (एटापभप) 
एशुप्था) के शब्दो म, “इसके नन्तगत कसी धम जयवा नतिकता के लिए कोह स्थान 
नदी होता नौर उ हं विश्वा एव नाप्मा कौ वस्तु समक्षा जाता है नतो 
वहं प्राचीन घामिकर विचारवाराना प्रनौर न ही नाधुनिक सास्छृत्तिक विचारवाराभौ 
पर चलता है 1" धम निरपेक्ष राज्य पर यह मी नारोप लगाया जाता है कि धामिक 
शिक्षा के अमति म ^्दवो मय (णता) एव्व) या श्राकृतिक प्रकोप (पावा 
(शुरण) जमती चीजे व्यक्ति म नही रहती नीर उनके जमाव म व्यक्ति बेईमान, 
अनुशासनदीन, चकमण्य तौर भनतिक वन जाता है । इन सव बरुरादयो ते सावजनिक 
चरित्र का पतन होत्ता है निस्ते सावजनिक कार्यां म उदासीनता, नालस्य मौर भ्रष्टता 
का वोलवाना रहता है । 

यह ठीक है कि धम निरपक्ष राज्य विनान नर उसकी मौतिक उपलन्वियो 
से अविक सम्ब धत रहता है । पर तु यह्‌ कहना गलत है तरि घम निरपत राज्य व्यक्ति 
को नतिक नियमो के अपनाने या उच्च आ्यास्मिक मावनाओो का ननुसरण करन से 
येकता है । वास्तविकता यह दै कि धम निरक्ष राज्य म ही उच्च नतिक भावनाभो 
--मत्य, निसा, प्रेम, विष्व व पुत्व-का विकाक्तस्वतेत च्पस लो सक्ताहै। 
कोई चम निरपक्ष राज्यं इन नतिकं नियमो को नपगाने से नदी रोकता, वद ते सक्रीण 
धािक भावनाना मौर धानक हठ्वमिता पर दही राक लगाता है क्योनि यसराव 
जनिक कल्याण कं लिए हानिकारक दासी दहे । वम निगपक्न राज्य के लिए देषा 
करना आवश्यक मी है क्योकि धामिक सहिप्णुताही वम निरपक्ष राज्यना 


नाधार है। 
2 क्या घम निरपेक्ष रज्य स्वानाधिक लाक कल्याण की नावनाना का हत्त 


करता है? 
धम तिरेक ग्व पर एकं सोप यह्‌ लगाया गता दै करि वह्‌ -पक्तिमस्व 


यलिदान, द्या आदि मविनाजौ को उत्त नही करता क्याक्रि धम निस रज्य 
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धार्मिके विषया के भरति उदासीन होता है या अधिक से अधिक तदस्य होता है 1 इससे 
व्यक्ति म परोपकार कौ सावना जागृत नही होती । आलोचक कामतहैकरि 
रामाजत्तवा कौ मावनाना का प्रदु्माव नत्तिक नादर्शो मीर धामिक मा-यत्ताजा की 
प्रेरणा दता है। उनका विचार है फि घम निरपेक्ष राज्य म मानव विछृतहो 
जातादै। 
आलोचक कौ यद्‌ धारणा एक पक्षीय नौर सकीण है । यहु समय नही भाता 
कि नालोचके पमं निरपक्ष राज्य को धम विरोधी या नधर्मी मानने कीभ्रुलक्यो 
करते है ? वास्तव मे, धम निरपकष राज्यनतोअधर्मोहाताहै नौरन ही घम विरोधी । 
इसका तो केवल यह्‌ अभिप्राय होता दै कि राज्य अपनी नीतियोम किकीधमक्ौ 
प्रनाह (सरण) नही देगा, किसी धम का स्वय प्रचार नहीकरेानौरनदही 
फिसी नागरिक कां कह धम मानन के लिण याच्य वरेण! र्य की नजरा 
मस्म धम समानदहातिहै। जव कमी राज्य त्रिसी धम म दस्तक्षेपकसतादै 
तौ वह कवस सावजनिक हित, सुरक्षा, व्यवस्था या शान्ति के लिए करता है गौर इस 
आधार पर धम, धार्मिकं सिद्धन्तो या धामिक गुरो के कार्या म हृस्तक्षेप सावजनिक 
कल्याण के तिएु निवाय मदै क्याकि किसी को सामाजिक उत्पात (2५१५ 
४159०९८९} पदा करन का जयिक्रार नही । जव राज्य स्वेच्छा स सव धर्मों के विकास 
के समान अवसर प्रदान करता है तो राज्य अभ्रवयक्ष रूप से नतिक ओर आध्यात्मिक 
गुणो कै विकास म सहायक हाता है वाधक नही । यहं नही भ्रूलना चाहिय किं धम 
निरपेक्ष रज्य लोकं कल्याण की मवनाओ पर नाधारितिं होता ह नौर सापजनिक 
कप्याण ही उसकी नीतिया का उदेश्य होता है। 
3 ष्याधम निरपेक्ष राञ्य मे यहृमत समुदाय निर्वाचन द्वारा बहूमतके धमे 
साच्नाज्य के स्थापित होने फा भप विद्यमान रहता है ? 
धम मिरयेक्ष राज्य पर तीसरा आरोप यह लगाया जत्ताहै किं निर्वाचनके 
माध्यम से बहुमत समुदाय समद मे बहुमत प्राप्त कर सकता है तथा ससद द्वारा अपने 
धर्मं के सास्राज्यवाद की स्थापित कर सक्ताहै। 
प्रतु यहं आरोप न केवल सत्याशसे परे है वल्कि प्रज्ताजक स्था 
तया प्रमालियो मे अविश्वा् का चौतक सी टै । ससे पहले यह कि घम निरपेक्ष राज्य 
मे निर्वाचन सामूहिम (युक्त निर्वाचन प्रणाली) होता है साम्प्रदायिक नही, दूसरे, यह 
कि धम निरपेक्षं राज्य फा सविधानं किसी एक सम्प्रदाय या जाति के लिए नदी होता 
यल्कि सभी नायसे के लिए होता है जिखम बहुमत भौर भत्पमत दोनी समुदाया 
के सदस्य होते रै ! तीसरे, यह कि नागरिकता घम या जाति पर निमर नही कर्ती, 
कोड प्रथम्‌ मा दवितीय श्रेणी का नागरिक नही ठोता वत्कि समी समान दते ह । चौथे, 
महक यदि यहं मान मी त्लिया जाय कि बहुमत वहुमत वे' घमण्ड म्‌ देसी मूढता करता 
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मीदैतो पेते मूख कार्यो को दुर करने सिए नव निर्वाचन (०४ 6]०८।108) कमी दुर 
नही होते नौर फिर केययपालिका ज-यक्ष मी जपने निवेधायिकार का प्रयाग फर 
सकता है रैर यदि जावश्यक्ता हो तो कायपालिक्रा नीर व्यवस्थापिका कोमगमी 
कर सकता दै । पाचवे, घम निरपक्ष राज्य म कानून स्रामाय हितो पर आधारित दन 
है मिते मिन सराम्प्रदायिक्‌ हितो पर नही, सामायत सामाय दीवानी भौर फौजदारी 
कोड ((०पाछण लाश चणत्‌ (पताका ८०व९) समी नागरिको पर लागू होती ह 
भौर थायालय स्मौ के सिए समानस्पसे सुली रती है, टे, धम निरपक्ष राप्यं 
मे जल्पमत वालो नौर पिच्छ हृए्‌ वर्गो के लिए स॒वधानिक सरक्षण की व्यवस्था होती 
है । इस परं भी यदि यह कहा जाय कि निवाचन द्वारा वहूमत वहुमतकेषमके 
साघ्राज्य करो स्थापित कर देगा सिवाय श्रम नौर प्रजाताितरकं प्रणालिया नौर 
खस्थानो पर अविश्वास कै जतिरिक्त नौर कुच नही । 
4 वया धम निरपेक्ष राज्य कौ प्रवृत्ति फालिस्टवादी या अथिनायकवादी होती है? 
धम निरषक्ष राज्य पर चौधा आरपि यह्‌ लगाया जातादहै कि यह्‌ राज्यम 
शक्ति कौ के{द्रते करन का प्रयास करता है जिससे फासिस्टवादी या जमिनायक्वादी 
त्तियो को वढावा मिलता है । नालाचक यह्‌ मी तरोप लगात ह कि भम कीर 
एक व्यक्तिया व्यक्तियाका गुट सत्ताको, चत्पमताकं दहिताकी रक्षाकनाम पर्‌ 
हथिया ले नौर पने मनमाने ढय स॒ शास्तन करने लये 1 


प्रतु इसभ्रकार कौ जालोचना व्यय दै क्याक्रि वम निरपक्ष राज्य का 
सम्बध राज्य या शास्तनकेस्वन्प सेनहीदहोना। राज्यया जासन का स्वरूप भते 
ही राजत-व्रहो, कुलीनतन हाया प्रजात-न, अविनायकवादी ह्‌] या लोकत नवादी 
सधाप्मक हौ या एकात्मक, जव्यक्षाप्मक हो या ससनाप्मक सव प्रकार कंस्पाम्‌ 
धम निरपक्षेता क उदश्यको प्राप्त किया जा सक्ता है यदि देष इच्याहै। धम 
निरपक्षता का सम्बध नाच्यास्मक नौर धार्मिकं स्वतन्त्रता चे है 1 जहां तक ष्यक्ति 
या राज्य के विरत हानका सम्पहं बेह्‌ ता एकं देवत्वपुग जवात्‌ पणतया धार्मिके 
व्यक्तिया राव्य भी हो सक्ता है नौर एक अचिनायक मी घामिक सहिप्णुठा का समयन 
कर सक्ता है 1 जव व्यक्ति या राज्य अवाचित्न ल्प प्रटणकरतादहैतये दही वह्‌विदृत 
होता है 1 राज्य धम निरयक्षता कै मिदधात को जपना कर विट्रत नही होता । 
5 क्या पदाप्कादियो को पद ग्रहण करते समय ईश्यर की दाप्य दिलाना 

धा्निकदै7 

धम निरपक्ष राज्य पर पाच्वां जराप यह्‌ समाया जाता ह फ्रि उच्य घ्राव- 

जनिक पदो पर नियुक्ति कं समय इश्यर कणी शपथ दिलाना धम निरपकता कौ प्रत्त 


(१) के विपरीत है । 
प्गन्तु यह्‌ जरप मौ मतव दं । प्दायिारौरा जा पय द्ि्ाद जाद्‌ 
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वहु किरी राभप्र ; थमः करे -जनुप्नारः बरही दिलाई जाती वर्क पन्न व्यक्तिके स्वयषे 
धम के भनुसार दिनाई जाती दै 1 (ईश्वराकौ शयः किी विञेष"धम से सरम्वा ध्र 
नही । यह तो केवल इस वात की द्योतक दै कि व्यक्ति सायजनिक कार्यो म हमान 
दायै भौर निषप्य्षता का व्यवहार करे इसके अतिरिक्त "श्वर कौ शपथ" (ईश्वरः 
कृ प्रतीक है किसी. थत्र की नही नौर्‌ यह्‌ उसे अपने खावजनिक तव्यो के प्रति 
नागरक र्पने का ठरीका'है 1 $ 


6 वषपर निद्पेक्ष राज्यम रष््ट्‌ के दिन भिन्न होने कामेप्र विद्यमानरहुताहै? 


_. धम. निरपेक्ष याज्य पर छटा नप्प यह्‌ लगाया जाताहै कि दसमे राष्ट्रीय 
एकता के छिन भिन्न होने का मय रहता है। ईस प्रकार की जालोचना करने वालो 
कामतदटै कि धम दाष्टीय एकता म अत्यधिक सहायक होता दै ओर यदि राज्यधम 
के प्रति उदासतौन होया वां गहं एकता व्रं म पड जोयगो । 


ह} 


परन्तु नालोचको कौ बे धारेण मिष्या है "कपाकि राष्ट्रीयं एकता केवत धम 
पर नाधारित नदी हाती । जनेक एतिहासिक घटने, अनेक मनोवज्ञानिके तत्त्व, साय 
साथ रहने कौ भावना, समान आकाक्षाये नादि तस्व राष्ट्रीय एकता को उत्पन्न करत 
ह । नागरिको म परेम सहयोग, प्रादृमावकी मावनाभो का तमी विकास हो सक्ता 
है जव समौ ध्मविलम्वियो को अपने अपन धम का स्वत ततापुवक पालनं करने की 
स्वत-त्रता हा नीर यह केवल धम निरपेक्ष राज्यम ही सम्मव है। धार्मिक सहिष्णुता 
राष्ट्राय णक्ता मे सहायक होती दै भामि हठधमिता नही । बहुनातीय देशोमं 
राष्ट्रीय एकता को सुदृढ कटने का यही सर्वोत्तम साधन है । 


उपयुक्त वणन से स्पष्ट है करि घम निरपेक्ष राज्य कं विरोषम प्रस्तुत कयि 
गय तक ब्रुटिपुण, ध्रमप्रुण ओर मिथ्या है । इन तकौ का काइ ताक्िकि भाधार नदी । 
धम निरपेक्ष भावना धम विरोधी या अवर्मी नावना का पयायवाची नही बल्कि 
घामिक सदिप्णुता का पर्यायवाची दै 1 वह इस वात पर आावास्ति दै कि “जो कुघ्‌ 
मीजरकादैउससीजरकोदेदो नीरजो कुटु ईश्वर काद उसे ईष्वरकोदेदो। 
धम निरपेक्ष राज्य म मानवता, ्राठरेमाव नौर विश्व वत्व की मावनातो के नधिक 
विकासहा की सम्नावना है। इत्रम ही बहुमत भौर अल्पमत मिल चुल कररट्‌ 
सकते टै \ जल्प सस्यक इत प्रकार कै रज्यमे ही अपने आपको उसी भकार सुरक्षित 
समनते दै जिस प्रकर कि वहु सरयक अपने जापको सुरक्षित समभे हँ । सच्चा लोक 


1 ल्परपह 10 (52८ 6 पाट [34 राट 4655, 2064 10 ण्व धत 
प्प्षषटञ प्या अत् ०45 " क्त्‌, 12 17 4150 [प]. 20 25 
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कल्याणकारी राज्य इसी पर आधारित हो सक्ता है । विश्व सरकार की कत्यना मी 
धम निरपेक्षता के भाधारपरकीना सकती है। 


९० 


9१9. 11 


प्रह्वी शताब्दी से वीसवी शताब्दी तक धम निरपेक्ष विचारो के विकास्रका 
सक्षिप्त वणन कीजिये 1 

श्वम निरपेक्ष", धम निरपेक्षवादी", “धम निरपेक्षता' णब्दो से भाप वया सम- 
ज्ञते दै ? धमं निरपेक्षता के स्कुलो का वणन कीजिये। 

धम निरयेक्ष राज्य की परिमाषा दीजिये । क्या धम विरोधी राज्य घम निर 
पक्ष रज्य हो सकतादहै? 

धम निरपेक्ष राज्य की विशेषता का सक्षेप मे वणने कीजिये । 

धम निरपेक्ष राज्य का भूत्याकन कीजिये । 

घम निरपेक्ष राज्यके गुण गौर दोपो का वणन कीजिये । 
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